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“कान्‌ पएच्छमः सुराः खर्गे निवसामो वयं भुवि । 
किम्वा काव्यरसः सखादुः किम्वा स्वादीयसी सुधा 

संसार-खुमनोद्यान का काव्य ही कलछकण्ठ अथवा कब्प-लतिका है। सद्वाव- . 

सम्पन्न सहृद्य-गणों की मनस्तुष्टि अथवा अभीष्ठ-प्राप्तिका एक-माज साधन काव्य ही है । 


काव्य-कानन कै प्रकाम पर्याटक तथा कविता-कामिनी के कटाक्ष-कोर के लक्ष्य-भूत कवि- 


कर्टीरव विज्ञवृन्द ने कान्य का हृदय से आदर किया है। मेरी तो यदी धारणा है कि 
इस पञ्चम काल में दार्शनिक तथा धर्मशास्त्रीय गूढ़ रहस्यों के उपदेष्ठा तथा ज्ञाता की विर 


लता का विचार कर ही “कथाच्छलेन बाछानां नीतिस्तदिह कथ्यते” के अनुसार आचा- 
ययो तथा कवि-कुंजरोंने शब्दाथालङ्कार से समलङ्कृत, प्रसाद माधुयांदि गुणों से समु 
दरासित, छारी अथ च माधुरी. आदि! काञ्योचित रीतियों से विजड़ित ओर वंसन्त- ` 
तिलकादि चत्तो से सम्बलित काव्यों के द्वारा कथा-कथानक-रूप में द्शेन तथा धमं के 
मार्मिक सिद्धान्तो को दरसा कर सवं साधारण शिक्षितो को लोकोत्तर लाभ पहुंचाया है । 
कौन ऐसे सहदय-समुदाय है' जे विभावानुभावादिकों से अभिव्यञ्ञिर, वीर वेराग्यादि 
रसों से समुच्छलित तथा ध्वनिव्यड्रयार्थों से मुखरित कान्यकछठोलिनी में गोता लगाना 
` अपना परम पुण्योदय नहीं समभते है , अतः साहित्य-सदन का सद्य स्वामी अथवा ज्ञाना- 
खवी का दुर्दान्त केशरी यदि काव्य को माना जाय ते में समझता हूं कि, यह अनुवित 
नहीं होगा | 

प्रस्तुत पुस्तक भी काव्य ही है । इसका नाम “मुनिसुत्रत काव्य अपर नाम ` कान्य 
र्न" है । यह उत्तर पुराण के आधार पर रचित हुआ है । इसमें दस सगं है । जन्म 
कल्याणकसे मेक्ष-कल्याणक तक की जोवन- घटना श्रोमुनिखुत्रत देव की बड़ी रोचकता . 
तथा प्राञ्जल पद्धति से वर्णित है। आपके पिता का नाम राजा सुमित्र तथा माता का 
महिषी पद्मावती था। आपकी राजधानी राजगृद में थी। राजगृह जेनियों का कंसा 
प्रसिद्ध तथा पवित्रतम तीर्थ ष्यान है यह यहां बताने की ज़रूरत नहीं हैः । वहां की शान्ति- 
. शीलता. पवित्रता तथा प्राकृतिक दशेनीयता यह बात जतलाये देती हैं कि यहां जन-राज- 


कस 


र [=-क-) - | 
ण्म अवश्य थी तथा जैनाचार्यो तथा मुनियो ने अपनी अखण्ड तपस्याओं ओर चामत्का- 
रक सिद्धियों से यहाँ को धलि-पंज के अणु-परमाणुओं तक को भी पूत कर दिखाया 
प्रा अवश्य | तभी तो आज भी उस दिव्य विभूति की भलक लोगों की आँखों को चका 
 (चौँध किये देती हैं। 

अस्तु मुनिसुव्रत खामी गादेस्थ्य-जीवन समाप्त कर विजय नामक अपने पुत्रको राज्य 
भार दे खयं मोक्ष मागे के पक पथिक बने। आपका विवाह कहाँ, किसकी कन्या से 
हुआ था तथा आपको विजय के अतिरिक्त ओर दूसरी कोई संतान थी कि नहीं आदि 
बातों का उल्लेख इस काव्य में कहीं नहीं है। आपके विवांह के विषय में केवर यही 
` लिखा हुआ मिलता है कि “पित्रा विनिवतितदारकर्मा” अर्थात्‌ पिता ने इनकी शादी 
करदी । द 
इस काव्य के संकलयिता कवि-कंजर परम सम्मानाहं श्री अदेदास जी है" | 
कृतियों के द्वारा इनका समय-निर्णय करना मेरे जेसे चहु- काय-व्यापृत साधारण इतिहासज्ञ 
संस्कृत-पण्डित के लिये नितान्त असम्भव है। हां-यदि कोई सावकाश इतिहासवेत्ता 
जैन विद्वान इस अमर कवि की कविता की ओर -कटाक्षपात कर ते अवश्य-समंय-निर्णय 
तथा समालोचनात्मक भूमिका होसकती है। इतनी बात में अवश्य कहंगा कि इनके समय- 
निर्णय करने में लोगों को आकाश-पाताल का ` कुलावा अब एक नहीं करना पड़ेगा। 
क्योंकि अभी तक इनके तीन काव्य उपलब्ध हुए है'। यह “मुनिखुबत काव्य” “पुरुदेव 
चम्पू” तथा “ भव्य-कण्ठाभरण” । इन तीनों की निम्नलिखित प्रशस्तियों से यह बात 
ज्ञात होती है कि आपने अपना काव्य-शुरू पण्डिताचार्य आशाधर जी को माना है। और 
आशाधर जी की ही कविता तथा उपदेश से प्रभावित तथा निनिमीलितचक्ष होकर यह 
अदास कवि कविता-रचना में अग्रसर हुए है'। 


“'मिथ्यालकर्मपटलंश्विरमावते मे युगे दशोः कुपथयाननिदानभूते | 

श्रा शाधरोक्तिलसदन्जनसग््रयोः: सच्छी कते पथुलस/पथमाश्रितोउस्मि?” (सु ° का०) 
“क्त्ये तेषां भवभी खो ये यहाश्रमस्थाश्वरितात्मधर्मा; । 

त एवं शेषा श्रसिणां सहाया धन्याः स्युराशावरसूरितर्या:?” | भव्यकण्ठाभरण ] 
“मित्थ्यात्रपंककलुबे सम मानसेऽस्मिन्‌ आशाघरोक्तिकतकप्रसरे: प्रपन्ने | 
उल्लासितेन तन शारदा प्ुरुदवमभ क्या तचस्पुदम्भजल्य जेन समुज्जजम्भे | पु० च० ॥1 


पण्डित आशाधर का समय इतिहास-वेत्ताओं ने विक्रम सम्वत्‌ १३०० निश्चित कर 
रक्‍खा है । अतः इनका भी समय वही या इसके टगमगं माननः समुचित होगा । ~ ` 





[{ श्च ] 4 


“बुरुदेवचम्पू” के विज्ञ सम्पादक फड़कुले महोदय ने अपनी पॉण्डित्य-पूर्ण, भूमिका में 
लिखा है कि उल्लिखित प्रशस्तियों से कविवर अदेद्दास परिडताचाये, आशाधर जी के, 
समकालीन निविवाद सिद्ध होते हैं'। किन्तु कमसे कम मैं आपको इस समय-निर्णायक , 
सरणी से सहमत हो आपकी निविवादिता स्वीकार करने में असमथ हूं । क्योकि प्रशस्तियों ˆ 
से यह नहीं सिद्ध होता कि आशाधर जी की साक्षात्कृति अदास जी को थी कि नहीं। 
'घूक्ति' और 'उक्ति' की अधिकता से यह अनुमान करना कि साक्षात्‌ आशाधर सूरि से 
अहेददास जी ने उपदेश ग्रहण कर उन्हें गुरु मान रक्खा था यह भ्रामाणिक नहीं प्रतीत 
होता। क्योकि 'सूक्ति' और “उक्ति का अथं रचना-बद्ध ग्रन्थ-सन्दर्भ का भी होसकता है। 
अस्तु मैं आपकी ओर अखरडनीय बातों का खण्डन न कर सिफ आपकी निविवादिता से 
सहमत नहीं होता हूं । 

प्रचुर पुण्य के परिपाक से ही प्रकृत कवि कहलाने की कीति आदमी प्राप्त कर सकता है । 
कवियों के कसने के लिये कया ही अलौकिक निम्नलिखित कसौटी है:-- 
= (त केवलकवयः कीराः स्युः केवल धीराः । 
वीराः प्ररिडतकवयस्तानवमन्ता त॒ -कैवल्ल यवयः* ॥ 





“शीला विज्जामारलामोरिकायाः काव्यं कंते सन्ति विज्ञा; सियोऽपि । 
विधां वेत्तु वादिनो निविजेतं विश्वं वक्तं यः प्रवीणः त वन्वः? ॥ [ उद्धर० | 


अस्तु उद्धिखित कसोटी पर कसे जाकर हमारे प्रस्तुत कविवर अहेद्दासजी ने अपने 
काव्य-कलेवर की कमनीय कान्ति में किज्चिन्मात्र भी कलङ्क नहीं लगने दिया ह । आपने 
काव्य-कछित-कल्पना-कुटीर मे कमखासन लगाकर अपनी खणंमयी अमर लेखनी से श्री. 
मुनिसुव्रत तीर्थकर के चार चरित्र का चित्रण किया है। प्राक्तन पद्धति का अवटस्बन 
* कर ही चरित्र-तायक के नामानुसार इस काव्य का भी नाम-निर्देश किया है । _ आपका 
यह सारा काव्य माधुयं `तथा प्रसादगुण से ओत-प्रोत है । प्रत्येक श्लोक में अलङ्कार 
के पुर देने से इसकी शोभा ओर'भी कई गुनी अधिक बढ़ गयी है । आपके इस काव्य- 
कानन में विचरण करने से कहीं माधुथे-माखुती की मीठी २ सुगन्ध से सने हुए प्रसाद 
- पवन का हलका भोका खाकर चित्त आप्यायित हो जाता है तो कहीं अन्त में वैराग्य की 
विरह-विनादिनी बीणा का विहाग. सुन जडीभूत जीव जगज्जाल से छुटकारा पाकर 
मुक्ति-वाटिकां की विशुद्ध सरणी का अवरम्बन करने के लिये आकुल हो उठताहै। = 

इस काव्य कुंज के सहृदय शैलानी को सदा श्छ गार हास्य, करुण तथा वैराग्य रस - 


नशा 
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> [ ग] 
, से ही सराबोर होना पड़ेगा । इसके अगल बगल में भयानक ओर बीभत्स की महक 
. भूल कर भी अनुभूत नहीं हेतीं। २ - 
श्रीअहंद्यास जी गद्य-पद्य दोनों के सिद्धदस्त लेखक है" । “पुरुदेवच्तम्पू” की शरुता ने ते 
_ «दशकुमार-चरित” तथा “हषेचरित” के गद्यों से भी बाजी मारली.है। जिन्द गद्य-पद्य 
का गंगा-यमुनी मेल देखना हो वे “पुरुदेवचम्पू” अवश्य देखें। आवश्यकतांजुखार रखा- 
. बतरण करना तो आपके बाये दायें का खेल है । 
 तीथेड्र देव के “मुनिसुव्रत नाम को साथकता निम्ललिखित श्छोक में बड़ी विशदं 
रीति से दिखराई गई है । र 3 
.  #करिष्यते सुनिमसिलन्व सुव्रतं भविष्यति स्वयमपि सुत्रतो मुनिः । 


विवेचनादिति विभुरभ्यधाय्यसतौ विडौजता किल मुनिसुत्रताक्षर ४ ॥ 
( ६ छ सगं ४३ श्छो० ) 


प्रियता का परिचय निम्नलिखित तीन 











अब में सहुद्य पाठकों को आपकी अलङ्का 
इलोकों से कराता हूं। 
“भट्टाकलड्काद गुणमद्रसूरे; तमन्तसद्रादपि पूज्यपादात्‌ | 
वचोऽकलञ्कं गुणभद्रमस्त॒ समन्तभद्रं मम पूज्यपादम्‌ ॥ ` ? मण० तण श्लो 9 
भृजंगमेष्वायमवक्रमावो भुजंगहारे5प्यजिनानुराग: । 
धकं ्रदोषानुगमो रजन्यां दिनत्ञयस्सोडपि दिनावत्ताने ॥ है मः स० ६ श्लो 


रतिक्रियायां विपरीतवृत्ती रतावसाने किल पारवश्यम्‌ । 
बभूव मदेषु गदामिघातों भयाकुलल रविचन्द्रयोश्च 1 ७ म० स० ३० श्लो०॥ 
उलिखित प्रथम श्छोक में “यथासंख्यालड्रार” का ऐसा विशद्‌ उदाहरण है कि इसे 
देख कर एक साधारण संस्कृतज्ञ भी मुग्ध हों जायगा। उसके नीचे के द्वितीय ओर ` 
तृतीय लोक यदि पक्षपात-रद्दित आलड्ढारिक दृष्टि से देखे जाय तो यह अवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि अहर्दास जीने इन दोनों एलोकों में परिखं ल्यालड्कार की विशुद्धता दिखा- 
कर कविवर बाण भट्ट की उन पंक्तियों से टक्कर लिया है जिन्हें पह कर कविगण फडक 
उठते हैं । 
यों तो आपका खमूवा “मुनिसुव्रतकाव्य” ही रल्ञ-जडित अलड्डारों से विजेडित है 
किन्तु अपने काव्य में अपूर्वता लाने के लिये आपका प्रयत्न प्रशंसनीय है। अब आपके 
एक हास्यरस्य का निश्नलिखित पद्य पाठकों के समश्च डपस्थित करने का में लाभ संवरण 











[ ष] ४ 


मुरधाप्सराः कापि चकार सर्वानुत्फुल्लबक्रान्किल धूपम्‌ । ` ` 
रथाग्रवासिन्यरुणे  ्तिपन्ति हसन्ति कांगरचयरय बुद्धया ।। £ मा स ० २४ हो ०। 
राजा महाराज आदि धन-सम्पन्न मनुष्यों की कविता द्वारा प्रशंसा करना आप श्री 
जिनवाणी का अत्यधिक अपमान खमभते थे। यह बात आपके अधोलिखित पद्य से 
प्रकटित होती है । क्‍ 
“पसरस्वर्ती कल्पल्ततां स करो वा सम्बद्धयिष्यन्‌ जिनपारिजातम्‌ । 
-. विमुच्य काञ्जीरतरूपमेषु व्यारोपयेल्राकत-नायकेषु- . ॥ रैम स० १२ क्रो०.॥ ` 


इस एलोक से आपकी निर्भीकता तथा देवगुरु-शास्त्र-प्रियता प्रतिपद में प्रतीतं होती है। 
आप अपनी कवित्वशक्ति का “दिल्लीशबरों वा जगदोश्वरों वा” जैसी स्वार्थ सङ रचना 
करने में दुरुपयोग नहीं करते थे एवं प्राकृत व्यक्ति की प्रशंसा करने वाले कवियों 
को आप बड़ी तुच्छ द्वृष्टि से देखते थे । 
अस्तु ख काव्यरल' की एक संस्क्रत टीका भी है। टीका बड़ी ही सरल तथा कोश 
व्याकरण ओर अंलडुगरादिके विग्द्शोन तथा प्रमाणों से सम्बलित हैं। हां जहां तहां अपेश्य 
बातें रह गई है'। दु:ख है कि परिडत-वर्य टीकॉकार ने अपना नाम तथा परिचय देने का 
कष्ट नहीं उठाया । आजकल के जमाने में जब कि दूसरों की कृतियों को हड़पने धांले 
तथा इधर उधर कुछ उलट पुलट करके अपना नाम प्रख्यात करने वालों का बाजार 
गर्म होने अथवा “कविरजुहरति च्छायामर्थ कुकविः पदं चौरः । अविकलपरस्वह्नते 
साहसकरत्र नमः पित्रे आदि प्राचीन दृष्टान्त की भरमार होने पर भी इस काव्यरत्न के 
टीकाकार का अपना परिचय नहीं देना उनकी निस्सीम निस्वाथेता प्रकटित करता हैं। 
आप केवंल टीकाकार ही नहीं थे प्रत्युत एक सरस प्राउ्जल कवि भी । क्योंकि टीका के 


 “ प्रारम्भे जे आपने निम्नलिखित मंगलाचरण-विधायक दो श्छोफ लिखे हैं' वे 


चन्द्र. ६6:--- 
श्रीमहेवेन्रसन्दोहबहिणानन्ददायिनम्‌ । न 
सुत्रताम्बुमृतं नौमि दिव्यश्रव्यनिनादिनम्‌ ॥ 
तस्य गमपितारादिपञ्चकल्याणशंसिनः । 
कान्यरत्नास्यकान्यस्य वक्त्ये टीकां स्वभक्तितः ॥ 

उल्िखित प्रथम श्लोक पर द्वष्टि पड़ते ही मुभे “भारतेन्दु” दिन्दी-प्राण बाबू हरिशचन्द्र 
जी का निश्नलिखित दोहा याद्‌ आंता दैः 


ऋः 
~ 


कि 


[ ॐ | 


भरित नेह-नवनीर नित, बरसत सुरस श्रथोर । ` 

जयति पूरव घन कोऊ, लवि नाचत मन मोर ॥ 
देखा पहले इलोक तथा इस दोहे में केसा विम्द-प्रतिविम्ब भाव है ? 
अस्तु जा कुछ हो टीकाकार बड़े ही सरस विद्वान थे । कभी २ यह बात मेरे मन मेँ 
आजातो हैं कि कहीं अथे के अनथं कर डालने के भय से अहेद्दास जीने स्वयं “काव्यरत्न” 
की टीका रच दी हो । बल्कि इसी लिये दूसरे पद में “स्वभक्तितः” आपने लिखा है । 
तीथेडुर सुनिखुत्रत नाथ के चरितात्मक काव्य को साङ्कोषांग निविश्न सम्पन्न कर देने से 
आपके मन में आत्म-मक्ति उमड़ आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं हैं। अथवा स्वर 
काव्य की भक्ति भी इस पद्‌ का अर्थ हो सकता हैं या स्वेष्ट देव मुनिसुवत नाथ की 


भी भक्ति सूचित होती हैं। दूसरी बात यह हैं कि आपने अपने काव्य-गुरु परिडत आशा- 


धरजी का अनुसरण किया हो। क्योंकि आशाधर सूरि ने अपने “सागरघर्माम्गत” तथा “अन- 
गारधर्माश्त'” की टीका स्वयं ही बनाई हैं। अतः “यद्यदाचरति श्रेष्टः” के अनुसार 
अहेत्कवि ने भो अपने काव्य की स्वयं टीका ` बनाकर गुरु मार्गानुसरणः 

उदाहरण उपथित किया हो । 

प्रयास करगे । | 





` किनीत- 
हरनाथ द्विवेदी ( काव्य-पुराण तीर्थः 





प्रकाशकीय वक्तव्य 

जब से “श्री जेन सिद्धान्त भवन ” ( 716 (लापा वृक 0४01) 7197) 
की सेवा में हाथ वटाने का शुभावसर मुझे प्रा हुआ तभी से मेरी हार्दिक इच्छा थी कि 
इस संशा से कोई ग्रन्थमाला निकाली जाय, जिस के द्वारा जेनाचार्यो' की धवल कीत्ति 
सम्पूण भारतवषे ही में नहीं वरन्‌ खुदूर प्रदेशों में भी प्रसारित ओर साथ ही साथ उसके 
रसास्वादन से भव्य जीवों का कल्याण हो । स्पर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जी ने जो इस 
संशया के प्रधान सहायकों में थें इस ओर बहुत कुछ कार्य किया था ओर बहुत अंशों में 
यह उन्हीं की सेवाओं का फल है कि हमारे प्रन्थों का प्रचार ओर प्रतिष्ठा बाहर भी होने 
लगी है। ˆ | 
| १४ समय वंह था जव कि हमारे आचार्यो की तूती बोलती थी, उन की? प्रगाढ 
विद्वत्ता तथा पूणं पाणिडित्य के आगे सभी नत-मस्तक होते थे, वे ही आचायेवये अपनी 
स्वाभाविक परोपकार बुद्धि से लोगों के हित के लिये तथा उन्हें सन्मागे पर लाने के लिये 
अपने उस अगाध ज्ञान-भण्डार को अपनी मनेमुग्धकांरी सरस काव्य-कुशलता-द्वारा ग्रन्थ- - 
रूप में संकलित कर गये है । हमारे दर्भाम्य से कुछ स्वार्थी जीवों ने सावे-जनिक परो- 
पकार की उस अमूल्य थाती के बहुत कुछ अंशो को अंधेरी कोठरी में सड़ाकर नष्ट-श्रष्ट 

दिया है । फिर भी जो कुछ बचा खुचा है|वह अपने प्राचीनःगौरघ के प्रकट करने 
के लिये पर्याप्त है। 

यद्यपि अब भी कुछ भाई छापे इत्यादि का विरोध कर इस अमूल्य ओषधी से जनता 
मात्र को लाभ ऊने देना नहीं चाहते तो भी अब वह समय गया। हषे का विषय है कि 
बहुतेरे जैन विद्वानों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ है ओर हो रहा है। जिस के फल- 
स्वरूप दो-तीन सुरक्षित भवन तथा कई एक पुस्तक-प्रकाशकीय संस्थाएं विगत वर्षो से 


श्रीजिनवाणी की रक्षा तथा प्रचार में फलवती हुई है । 
८. आरा श्री जेन सिद्धान्त भवन” हमारे स्वर्गीय श्रीपूज्य पिता जी द्वारा वि० 


१६०५ ई० में स्थापित हुआ था। और श्रीमान. पूज्य नेमी सागर जी वर्णौ ( वत्तेमान 
श्रीमदभिनव चारुकीत्ति पर्डिताचायेवये स्वामी जी श्रवणेवेलगोल-पडाधीश ) तः 
स्वर्गीय बाबू करोड़ी चन्द जी के उद्योग से बहुत कुछ उन्नति कर गया है। बल्कि उपर्युक्त 
पूज्य स्वामी जी की “भवन” पर अब भी सदा क्ृपा-द्ृष्टि बनी रहती है। बतेमान में यह 





कक. 


६ न ॥ 

अपने ही एक बहुत सुन्दर २५०००) रु० की लागत के भवनं में सुरक्षित है। शस समय 
इस मे ३००० ज्ञेन एवं अजेन ग्रन्थ ताड़-पत्राड्टित वथा हस्त-लिखित हैं.। इन के अतिरिक्त छपे 
हुए जेन अजेन हिन्दी संस्कृत प्राकृत बंगठा, कनडी, गुजराती महाराष्ट्री तथा अंग्रेजी 
आदि भाषा के ग्रन्थों की संख्या ६००० के करीब है । “भवन के उदे श्यायुखार जेनग्रन्थो 
की ही यहाँ अधिकता है। पिताजी अपनी अन्यान्य संस्थाओं के साथ .खाथ श्छ 
के लिये भी १५००) ° सालाना आमदनी को स्थायी जागीर दे गये हैं' जिस से इसका 
साधारण व्यय होता रहता है ओर सदा होता रहेगा । 

. कुछ दिन पहले मैं ने अपने पूर्व विचारानुखार एक ग्रन्थमाला निकालने का निश्चय 
` किया तथा कार्यारंस के लिये अपने पास से १९५०) रु० भवन को दिये। मेरी हादिक 
इच्छा हे और अवेष्टा करूंगा कि इस ग्रन्थ-माला-प्रकाशन का स्थायी प्रबन्ध खट्‌ हो 
ज्ञाय । कई विद्वानों की राय पहले “ श्रीमुनिखुव्त काल्य ” के प्रकाशन क इई । मेरा 
विचार था कि जो भी अन्य प्रकाशित हों वे हिन्दी ओर अंग्रेजी अनुवाद के साथ हों परन्तु 
अभी अंग्रेजी अनुवाद का साधन नहीं मिल सका । हिन्दी अनुवाद इस-संथ्या के प्राचीन 
* करयं कर्ता -“भास्कर” के सहायक सम्पादक काब्य-पुराणती्थ पस्डित हरनाथ द्विवेदीजी 

` तथा पुस्तकालयाध्यक्ष परिडत सुजवरी शाखत्री-जी एन. ए. एन, के. बी. ने किया है। 
` सम्पादन तथा संशोधन का कायं भी दोनों महाशया ने मिलकर ही किया है । ` 
` ब्रम प्रयास के:कारण प्रकाशन में बहुत कुछ भूछों का होना संभव दै ओर खासकर 
वरर जैसे व्यक्ति के द्वारा जो इस विषय में अनुभव-रहित तथा इख भाषा से भी एक प्रकार 
से अनभिन्न ही हं) 

संस्कृत टाइपों में संयुक्ताक्षर की विररुता तथा कम्पोजिटरों की पस्क्रतज्ञता के अत्य 
न्तामाव से भी अशुद्धियों की अधिकता संभव है । पर यह ज्यों त्यों प्रकाशित होकर 
विद्वानों की सेवा में पहुंच जाय, फिर उनके परामशाुसार दूसरे संस्करण मे खभी 
 खापेश््य बातें सम्पन्न कर दी जायेगी यही मेरा सदा लक्ष्य रहा। क्‍ ~= = 
. टीका मै जितने कोषो का नाम-निर्देश किया गया है उन में से कई कोषों के अद्रिः 
तथा अनुपलब्ध होने के कारण जहां तहां सम्पादक दवय से सनदेद-निरसन नहीं हो सका द । 
: अवन की एक प्रति क अतिरिक्त मूड़विद्री के भएडार से केवल एक भ्रति मिलो थी 
जिस के लिये मैं मृडविद्रौ के भट्टारक श्रीपर्डिताचाये चाख्कीततिं जी ओर पण्डित 
लोकनाथ शास्त्री जी का बड़ा ही आभारी हं । इन्हीं दो प्रतियों के आधार पर इसका 
सस्पादन किया गया है । अधिक भ्रति मिलने से यत्किंचिन्मात्र जो दोष रह गया है बह 














॥ 1 


दूर हो जाता । 


[ छ ] = 

अस्तु जो कुछ भी हो मेरा ध्येय यही है कि में अपने आचार्यो" की किलति को अब भी . 

सब के ऊपर देखं। मुझे तो पूरी आशा है कि विद्वानों की इस ओर खास दृष्टि होने से 
इस में सफलता अवश्य होगी । 

अन्त में में विद्धान्‌ पाठकों से अनुरोध करता हूं कि इस ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्य को 

अपनायेंगे और जो कुछ भी च टिया हों उन्हें मुझ पर प्रकटित करने की कृपा करगे, जिससे 


आगो के प्रकाशन में मुझे सहायता मिले । 
इस के बाद में जेन-वैद्यक था जेन-ज्योतिष ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये अत्यन्त 
हू' और संभवतः ग्रन्थमाला की दूसरी माला बैद्यक की रसमयी अथवा ज्योतिमयो 


मौक्तिक मनिका की: पिरोयी हुई होगी । 





= एक विनम्र सेवक 


निमलकुमार जेन । 


श्रीजेन-सिद्धान्त-भवन आरा । 








॥ श्रोजिनाय नमः ॥ 


श्रियं स वः श्रीवृषमों विशिष्यात्‌ यस्यालिमालाघ्रुतवत्सभायाम्‌ । 
बभौ नतेर्द्रोत्तरमोलिनील-प्रमावल्लीलालितमब्जपीठम ॥१॥ ` 
श्रीमद्देवेंद्रसंदोहबहिणानंद्दायिन | सुत्रतांबुमत नौमि दिव्यश्रव्यानिंन दिनम्‌ ॥ 
तस्य समावितारा द्पंचकल्याणशंसिनः । काव्यरत्नाख्यक्राव्यस्य वक्त्ये टी ओं स्वभक्तितः ॥ 
ध्रियमित्यादि | यस्य आदिनाथस्य। समायां समवशरणसदसि । नतेन्दरोत्करमोलिनी- 
रूप्रभावलीलालितं॑ नमंतिस्म नताः इदत्ते परमेभ्वयमतुभवंतोतीन्द्राः नताश्च इन्द्राश्व 
तथोक्ताः तेषामुत्करः समूह: “पथ्जराशों तूल्करः कूटमत्लरियां” इत्यमरः तस्य मलयः किरी 
टानि “चडा किरीटं केशाश्च संयता मोलेयंस््र॑य/ः” इत्यमर: तेषु किरीटेए नीखानि इन्द्रनील 
रलानि तेषां प्रभाणां रुचोनां आवलिः श्रे णिस्वया खाटितं सेवितम्‌ । अब्जपीठं अब्ज: कमल 
उपलक्षितं पीठं तथोक्तम्‌! अलिमालाबवुतवत्‌ अछोनां श्रमराणां माला राजिः तया आवृत 
मवेष्टितम्‌ “मालसुन्नतभूमालापड़ाक्तिपुष्पादिधामनि? इति भास्करः तद्वत्‌ “सुप इवे” 
इति वत्परत्ययः ¦ वभो भातिस्म भादक्षोचिद्‌] खः श्रौच्रषमः वृषेण रल्षत्रयात्म 









क्चितो बृषभस्तथोक्तः श्रीमान्पुरुपस्मेभ्वरः । वः युष्माकं # ““पदाद्वाक्यस्य” इत्यादिन 





` विरिष्यात्‌ विदध्यात्‌ । शिष्रूविशेषणे छिडः। उपमारंकारः ॥१॥ . ` श 


भा ०अ०-- जिनके समवशरण में नघ्रौभूत इन्द्रों के की नीलमणि से प्रदीघ्त, | | ् 


अत एव भमर -पंक्ति से परिवेष्टिता कमरूपोड शोभाशाली हुआ, ऐसे वे श्रीआदिनाथ ` 
ऐश्वयं को बद्ध करे ॥ ६॥ ` 






सचत” काव्य के आप पाठकों के 





ण भातीति षभः “सुकते चषमे चः" इत्यप्रः धिया अंतरंगबहिरंगलक्ष्य्या 


रे मुनिसुत्रतकांव्यम्‌ । 
चन्द्र प्रमं नौमि यदङ्गकान्ति ज्योटनेति मत्व द्ववतीन्दुकान्तः । 
चकोरयूथ पि्ति-स्फुटन्ति दृष्णोऽपि पत्ते किल कैरवाणि ॥२॥ ' 
चंदप्रममित्यादि । यदंगकांतिं यस्य जिनेश्वरस्य अगस्य शरीरस्य कांतिं किरणं “अगं 
गात्रांतिकोपायप्रतीकेष्वपधानके इति विश्वः। ज्योत्स्नेति चंद्रिकेति । मत्वा मनन पूव 
पश्चात्किचिदिति मत्वा बुद्ध वेत्यथ । इन्दुकांतः चंद्रकांतः। छृष्णे पक्षेऽपि । द्रवति 
छ्लवति द ख गतौ टि । चकोरयूथं चकोराणां पक्षिविशेषाणां यूथं टं तथोक्तम्‌ । 
पिवति पानं विदधाति पा पाने लटि। करवाणि कुमुदानि “सिते कुमुद्करवे” इत्यमरः । 
स्कति किल “वार्तासंभाव्ययोः किल”इत्यमर: किलेत्यागमोक्तो यथाखमाममे श्रु यते 
इति यावत्‌ स्फुट विकसने कुटि । यदंगकांतिं ज्योत्स्नेति मत्वा कृष्णे पक्षेषपि किलेति च 
प्रत्येकमभिसंबध्यते । त॑ चंद्रप्रभ॑ च॑दरस्येव प्रभा कातिर्यस्य सः तं अरष्टमतीर्थेशं । नोमि 
स्तौमि । णु स्तुतौ लड॒त्तमपुरुष:। भू तिमानरंकारः | २। 
भा० अ०- कष्ण पक्ष में मी जिसे चदिनीं समझ कर चकोर पीते है, चन्द्रकान्त मणि 
द्रवीभूत होती है तथा कमल खिल उठते हैं! ऐसे परमोदारिक दिव्य देहयू तिवाले उन 
आखव तीथंङ्र श्रीचन्द्रप्रम स्वामो को नमस्कार करता हं ॥२॥ 


तमांसि हत्वा जगतः पदर्थान प्रकाशयन्तं यभिव प्रदीपम्‌ । 


ननाश मेहादभिपत्य कामः पतङ्खवच्छान्तिजिनं भजे तम्‌ ॥३॥ 
तमांसीत्यादि | तमांसि तिमिराणि । हत्वा निवाय | जगतः खोकस्य । पदार्थान्‌ घटा 
दिवस्तनि । प्रकाशयंत॑ प्रकाशयतीति प्रकाशयंश्तं द्योतयंत॑ । प्रदौपमिव प्रदीपवत्‌ । तमांसि 
अज्ञानानि “शोकज्ञानध्वांतगुणस्वर्भानुदुर्तिथु तमः” इति नानाथेकोशे । हत्वा निहत्य । 
` ज्ञगतः भुवनस्य । पदार्थान्‌ । प्रकाशयंतं ज्ञानेन प्रयोतयंतं। यं जिनेशं । कामः 
। ` मोदात्‌ अज्ञानात्‌ “मोहमिच्छेति सू च्छंयामविद्यायां च सूरयः” इति विश्वः । 
पतङ्वत्‌ पतंग श्व शलमवत्‌ । अभिपत्य पतित्वा । ननाश अनश्यत्‌ । नश अद्शने छिटि । 
ˆ गग्रतात्पापानित्यांशास्यमानः शांतिः शांतिश्वासो जिनश्च तथोक्छस्तं 









भ? अ०- संसार के अन्ञानान्धकार को हटा कर अनन्तानन्त पदार्थो को प्रकाशित 
करते हुए जिन पर अज्ञान से कामदेव स्वयं दीपक पर पतंग के ऐसा गिर कर भस्म हो 


प्रथम! सर्गः | (हः रे 


अबोधकालोरगलीढमूढ-मबुबुधद्‌ गारुडरल्वद्य; । 
जगत्कृपाकोमलदृष्टिपातेः प्रभुः प्रसयान्मुनिसुत्रतो नः ॥९॥ 
 अबोधेति, यः स्वामी । अबोधकालोरगछीढमूढ॑कालश्वासो उरगश्च तथोक्तः 
अबोध एव अज्ञानमेव कारोरगस्तथोक्तः रूपकारंकारः तेन खीढं दष्टं तेन मं सुग्धं 
बहिरात्मावस्थापन्नं सूच्छितं च अथवा अयोधक्रारोरगलीढं च तत्‌ मूढं चेति कसः। जगत्‌ 
लोकः ! गारूडरत्तवत्‌ गरुडस्येदं गाखडं तश्च  तद्रत्नं च तद्वत्‌ विषापहारमणिवत्‌ । अबू- 
बुधत अबोधयत्‌ बुधि मनि ज्ञाने णिजन्ताब्लुड़। प्रभुः स स्वामी । मुनिसुवतः 
मन्यते केवन्ञानेन लोकालोकस्वरूप बुध्यत इति मुनिः शोभनं बतं यस्यासौ खुबत 


मुनिश्चासौ खुत्रतश्चेति कसः। छृपाकोमलद्ष्टिपातेः । द्रष्ट्याः पाताः व्यापाराः 
कृपयां अनुकंपया कोमखाः शखदुरास्ते चते द्ृष्टिपाताश्व तः “पातस्तु रक्षिते पतने" 


इत्यादि नानाथरल्मालायां। नः अस्पाक॑ “पदाद्वाक्यस्य' इत्यादिना नसादेशः । 
प्रसद्यात॒ प्रसन्नो भूयात्‌ पदुलूविशरणेत्यादो लिडः। डपमालंकारः ॥ ७ ॥ 

भा० अ०~- ज्ञा अज्ञानरूपी काल सर्प से डँसे हुए इस मूढ संसार को विषापदारक गरुड़ 
मणि से चेतनावस्या में छाये, वे बोसवें तर्धर. श्रोपुनिखुवरत प्रभु अपने सहज सौम्य 
द्ृष्टिपात-द्वारा हम खबों पर प्रसन्न होवें-॥ ४1 


त्रासादिदोषोज्कितमुद्घजातिम- गुणान्वितं मोौलिमणि यथेव । 
वृत्तामक भावलयाभिराम कूृतांक्रय मूध्न दधाम वारम्‌ ॥*५॥ 
आंसादीत्यादि। जासादिदोषोञ्फितं त्रासः रेखा आदिर्येषां ते चाखादयः ' "त्रासो 
णिदोषयो:” इति भास्करः ते च ते दोषाश्च तेरञ्कतोऽपगतस्तं । उदटश्जातिं उद्घा 
प्रशस्ता जातिः आकरजन्म यस्थ त॑ “प्रकांडमुद्घतछजों प्रशस्तवाचकान्यमूनि, जातिखा- 
मान्यजन्मनोः” इति चामरः । शुणान्वितं शणः विषापहारादिधिम रन्वितं युक्त “गुणस्त्वा- 
वृत्तिशब्दांदिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु” इति वेजयंतो । चृत्तात्मक छृत्त वतंल॑तदेन आत्मा 
स्वरूपं यस्य तं। “रत्तं पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीते दृढनिस्तले” इत्यमरः । भावलयाभिरामं 
भायाः कतिः “स्युः प्रभासम्‌ चितस्त्विड्‌ मा? इत्यमरः वख्य संहतिस्तेन अधिरामो भास- 
मानस्त॑ “वस्यः कंडरोगे स्याद्यं कंकणेपि च" इति विण्वः। कृतक्रियं छृता विहिता _ 
क्रिया शाणोरञेलनादिविधियंस्य तं । मोलिमर्णि चूडार । यथैव यद्वत । ासखादि- ` 
देशघोज्छित॑ रासो भयमादिरयेषां ते तथोक्ताः तंरुज्कित उत्खशटस्त । उदुध्रजातिं उदुघा 
गुणान्वितं गणैः केवखक्ञानादिभिरन्वित उपेतस्तं । बृत्तात्मक _ 














9 ॥ र सुनिुत्रतकान्यम्‌ | 
वृत्तं चारित्र' तदेव शत्या स्वरूपं यस्यतं} भावलयाभिरामं भावलयेन भाम॑डलेन 
अभिरामो विराजमानस्तं । कृतक्रियं कृतद्त्यं । बोर विशिष्ठां ई' लक्ष्मी राति दधातीति 
वोरस्तं । “कार उच्यते कामो लक्ष्मोरीकार उच्यते" इत्ये काश्चरनिघंयौ । अंनिमतोर्थेश्वरं। 
'भूध्नि मस्तके । दधामि दधे । धाङ्‌ धारणे च लटि। मस्तकेन नमस्यामीत्यर्थः। श्लेषोप 
माल कारः ॥ ५॥ 

भा० अ०-्राखादि दोषों से रहित, भाम्रण्डर से शोभित केवल-ज्ञान-गुणयुक्त, 
उच्चवंशज तथा उत्तम चरित्रवाले छर ङूत्य श्रीमरहावीर स्वामी को रेखादि दोष-रहित 
उप्यक्त विरोषण-विशिष्ट शिरोभूषण के समान में मस्तक पर धारणा करता हूं ॥ ५ ॥ 
स्वाथेप्रकाशि्यतयो5शरीरा: रलप्रदीपा इव मे वसन्तु । 
तमःप्रहारय हदि दीप्यमानाः करतधिवासाः पनार्तरेऽपि ॥६॥ 
स्वार्थेत्यादि । स्वार्थप्रकाशिद्य तयः स्वानि च अर्थाश्च तथोक्ताः “स्वो ज्ञातावात्मनि 

स्वै त्रिष्वात्मोये स्वः स्त्रियां घने | अर्थोभिधेयरेपस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु? इत्युसयत्राप्यमर: 
तान प्रकाशत इत्येवं शोला स्वार्थप्रकाशिनीःउद्युतिः ज्ञानप्रकाशो येषां ते तथोक्ताः। 
पवनांतरे पवनस्य तनुवातस्य 3'तरे मध्ये [5 क्रताधिवासा अपि कृतो विहितो5धिवांसो 
निलयो येषां ते तथोक्ताः कृतांधिष्ठाना पि ,दीपएयमाना: प्रकाशमाना:। अशरीराः न 
विद्यते शरीरं येषां ते तथोक्ताः खिद्धपरमेष्ठित:। स्वाथ प्रकाशिद्य तयः स्वपरप्रकाशकां तय:। 
पवनां तरे वायुमध्ये । कृताधिवासा अपि विहिताश्रया अपि दोप्यमानाः रलप्रदीपाणां 
वायुमध्ये विद्यमानत्वेपि बाधकामावात्‌ दीप्यमानत्वमित्यथैः रल्ञप्रदीपा दव । मे मम। 
५तेमयावेकत्वे इत्यस्मच्छब्दस्य में इत्यादेश: । हदि दमे । तम:प्रहाण्ये तमसो ऽज्ञानस्य 
श्रकृष्हानिस्तमः प्रदा णिस्रस्ये “श्नः” इति नस्य णः तमसो निरवरोषविध्वंसाय । “शोका 

ज्ञानध्वांतगुणस्वमांचदुरितेष तमः” इति नानाथेक्रोये । वसंतु तिष्टतु! वस निवासे 
लोटि। श्लेषोपमालंकार: ॥ 

. आभा० अ«--वायुमध्यवर्तों रल्ञप्रदौप के समान प्रकाशनशोल तथा स्वपर-तत्त्व के 
` द्योतक, शरीर-रहित सिद्ध परमेष्टीगण अज्ञान-विनांश के लिये मेरे इदय में विराजमान 
 हों॥ ६ ॥ | 
निराकरतान्तस्तमसो निषेव्या दिगम्बरेस्सन्ततवृत्तदेहाः । 


गलाः साधुसुधांशवो मे हर्तु सन्तापमदृ्टपूर्वाः । 











प्रथमः सगः | ॥ 4 

निराकृतेति । निराकृतांतस्तमसः तिराकृत॑ तिरस्कृतमंतस्तमोऽज्ञानं शुहायभ्यंतरतिमिर॑ 
वा यैस्ते तथोक्ताः | दिगस्बरैः “अंबरं व्योच्चि वाससि" इत्यमरः । तै:। निषेव्याः नितरां 
सेवितु' योग्याः | संततवृत्तदेहा: संततमनवरत चन्तं चारिजं पक्षे वतु छं तदेव देहः स्वरूप 
मवयवो वा येषां ते तथोक्ताः । खुनिमेलाः मलान्निगेताः निर्मला: खुष्टु निमलाः सुनिमेखा 
“मल पुरीषे किट्टे च पापे च छंपणे मलः?” इति विश्वः । अद्रष्टपूर्वाःपूवेमद्रष्टा अद्रष्टपूरवाः 
परिद्रष्टसखुधांशादद्रष्टा्थयोतनाददष्टपूवेत्वं । साधुखुधांशवः साधवो5त्रसूयु पाध्यायसुनय- 
हयस्त एवं खुधांशवश्चंद्राः । रूपकालंकारः । मे मम । संताएं संसारतापं तपनतापञ्च । 
हरतु अपदरन्तु हृञ्‌ हरणे खोटि । संकराटंकारः ॥ 8 ॥ 

भा० अ०--भीतरी अज्ञान को दटानेवाले, मुनियों से सेव्य; सम्यक्‌ चारित्रयुक्त देहवाले 
अत्यन्त निर्मल तथा अलौकिक जो सूरि,उपाध्याय और साधु रूप चन्द्रमा हैं वे मेरे सन्ताप 
को दूर कर ॥ ७ ॥ 

रत्नवयामा सुचिराय धमेः सार्थेन नाम्ना महितः स जीयात्‌ । 


यो धारयलयच्युतधाम्नि मग्नानुद्धृत्य सत्वान भववारिराशेः ॥८॥ 

रज्ञनयेति । यः धर्म: | मग्नान्‌ मज्जंतिस्म मग्नास्तान । सत्वान्‌ जीवान्‌ । भववारि- 
राज्ञे: वारीणां राशिः वारिशशिः भवस्संसारः स एव वारिरारिस्तथोक्तस्तस्मात्‌ रूपका- 
कारः । उद्ध त्य अपनीय । अच्युतधान्चि न च्युवत इत्यच्युतं नित्यं तश्च तत्‌ धाम 
स्थानं च तस्मिन्‌ मोश्चपद इत्यथः “गृहदेहत्विट्प्रभावा धामानि” हत्यमरः । धारयति 
स्थापयति धृञ्‌ श्चारणे णिजंताहट । सः रलत्रयात्मा रल्ञानोव समीहितफलत्वात्‌ रलानां 
श्रयं तथोक्त' तदैव आत्मा स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । अयमपि रूपकः । सार्थेन अर्थेन सह ` 
वर्तत शति सार्थः तेन । नाम्ना अभिधानेन । महितः दीधेकाटं मह्यतेस्म महितः । धमं; 
सुचिराय “चिराय चिररात्राय चिरस्याद्यश्चिराथ काः” इत्यमिधानादन्ययं । जीयात्‌ सर्वो 
त्कर्वेण वक्तताम्‌ “सर्वोत्कर्ष त्वकमां स्याद्विजये तु सकमंकः” इति वचनात्‌ । जि 
अभिभवे लिङ्‌ ॥८॥ 

भा० अ०--गिरे हुये जीवों का संसार समुद्र से उद्धार कर मोक्ष में प्रवृत्त करानेबाले 
रल्त्रयात्मक धर्म अपने सार्थक नाम से पूजित होता हुआ चिरकाल तक जयशीर ` 
होवे ॥८॥ 
`  वीरादिव ज्ञीरनिधे: प्रवृत्ता सुधेव वाणी सुधिया कलश्या | 


विधृत्य नीता विबुधाध्िपेमे निषेविता नित्यसुखाय भूयात्‌ ॥९॥ . 


क 10. ` 


2: कह लि मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ | 


घीरादिवेत्यादि । क्षोरनिधेरिव क्षीराणि निधीयंते5स्मिन्निति क्षीराणां निधिरिति वा 
श्षीरनिधिस्सस्मादिव । वीरात्‌ वधमानस्वामिनः सकाशात्‌ | प्रत्ता अबवती्णां। विबु- 
धाधिपेः विद्वुधानामधिपास्तेः खुरेद्रः गणेनद्रश्च “विबुधः पंडिते देवे” शिति विश्वः। 
खुधिया शोभना धीस्खुध्योस्तया सम्यग॒ज्ञानेन। कटश्या अद्पः कलशः कलशी तया । 
विधृत्य विधरणं पूवं पञ्चात्किंचिदिति विधृत्य उंभित्वा । नीता नीयतेस्म नीता ध्रापिता 
सती। निषेविता नितरां सेविता आराधिता च। सखेव अग्रतमिव “खुधागतेस्तु- 
हीमूर्वालिपगाड़ ष्टिकासु च” इति विश्वः! वाणी सरस्वती । मे मम । नित्यखुखाय 
प्रनन्‍्तसोख्याय । भूयात्‌ भवतु । भू सत्तायां लिट । दुग्धाब्धौ सुधासंभव इति छोकिकी 





रूढिः । उपमालंकारः ॥६॥ 
भा० अ०--क्षी रसमुद्ररूपी श्रीमहांवीर तीथकर से निकली हुई तथा सुवुद्धिरूप कलशा 
से देवेन्द्रो के से गणधरों के द्वारा खाकर सेवित हुई खुधारूपिणी सरस्वती मेरे अनन्त 
खुल की सम्पादिका होवे। ॥६॥ 
भदटराकलकाद्‌ गुणभद्रसुरेः समन्तमद्रादपि पूज्यपादात्‌ । 
वचोऽकलंक गुणमद्रमस्तु, समन्तभद्रं मम पृञ्यपादम्‌ ॥9०॥ 
. भट्टाकलंकेति। मम अहदासनास्नः कवेः। वचः वचनं पतत्काव्यमित्याशयः। 





अकरंकं न विद्यते करकं श्रु, तिकटूवादिरूपं कट्मषं यस्य॒ तत्‌। अस्तु भवतु असख 
भुवि खोट्‌। शुणमद्रस्रेः णभद्रश्चाखो सूरिश्च तस्मात्‌ गुणमद्रस्वामिनोऽपि | 
 शणेः सोक्कमार्यादिमिमद्र' मंगलं दं वा । अस्तु भवतु । समंतभद्रात्‌ समंतमद्रखा 
मिनः। समंतभद्ग' समंतात्सवंतः भद्र मंगलं यस्य तत्‌ “भद्रं स्यान्मंगले हेम्नि पुस्तके 
करणांतरे। भद्रो रुद्रे वृषे रामचन्द्रं मेखकद॑वयोः । दस्तिजात्यन्तरे भद्रो वाच्यवच्छी 
ष्टखाधनोः” इति विश्वः समंतशब्दो ऽत्रानसिहितसराकल्यमातनोति । तस्माललक्षणरीति- 
रखाटंकारादिसखुन्दरमिति भाषः । तथा चोक्त' चन्द्रालोके“ "निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्ग 
णभ्रुषिता 4 सारंकाररसनेकवरत्तिवांकाव्यनांमभाक्‌” । पूज्यपादात्‌ पूज्यो पादौ 
` चरणौ यस्य स तस्मात्‌ । पूज्यपाढं पूज्य: सत्पुरुषैः पद्यते प्रतिपयत इति पादमुपादेयं । 
अस्त भवतु! यथासंख्यारुंकारः ॥ १०॥ 

भा० अ०-मेरा यह “श्रीमुनिघुत्रत काव्य” भट्वाकलङ्क स्वामी की कूपा से निष्कलंक, 
. तथा पूज्यपाद स्वामी की कपा से सज्ञनों से माननीय होवें ॥१०॥ 


है 
३ 
की 4 क्म 
है हे 
है ।॥ + 








कथम, सर्गः | ७ 


वीराकरोत्थं सुनिसाथनीतं कथाम श्रीमुनिसुबतस्य । 
सुवर्णदीप्र नवयुक्तिरम्यं विदग्धकरणाभरणां विधास्ये ॥११॥ 


वीराकरोत्थमिति । वीराकरोत्थं बीरः सन्मतिस्वामी स एवाकरः खनिस्तस्मात्‌ “खनिः 
स्लियामाकर:स्यात्‌” इत्यमरः , उत्तिष्ठतिस्म उत्थ उत्पन्नस्तं रूपकालंकारः । मुनिसार्थनीत॑ 
घुनयो गणधराद्यस्त एव सार्थो वणिनिवदस्तेन नीत आनीतस्तं “सार्थो वणिक्समूहदे 
स्यादपि संघातंमात्रके” इति विश्वः । सखुबणेदीध' शोभनानि वर्णानि तेरक्षरेः “वर्णो दविजा. 
दौ शुद्धोदो स्तुतो वर्ण तु वा्षरे इत्यमरः पक्षे वर्णेन हिरण्येन दीप्र' दीपत इत्येवं 
शोखो दीप्र प्रकाशनशीलस्त॑ नमूकम्यजसित्यादिना शीलाथे रः । नवयुक्तिरम्यं नवा नूतना 
युक्तिः सुप्तिङ्ङंतादिसंदभेस्तया रम्यः श्र तिखुमगस्तं नवीनोपायवंधुरं च । ध्रीमुनिखुव्र- 
धिया उपलक्षितो मुनिसुचतस्तस्य--तीर्थकरस्य । कथामणिं कथेव मणिस्तं गभांवता- 
रादिकथारल्ञ “रत्न मणिद्द योरए्मजातो मुक्तादिकेऽपि च" इत्यमरः । विद्ग्धकर्णाभरणं 
विदग्धानां विदुषां चतुराणां च क्यो: श्रोत्रयोराभरणमटंकारं | विधास्ये करिष्ये । 
इधाञ्ञधारणे च । लड॒त्तमपुरुष: ॥११॥ । 

भा० अ०- महाबीरस्वामिरूप आकर से उत्पन्न हुई, गणधररूपी व्यापारियों से लायी 
हुई, नई युक्तियों के कारण रमणीय, वणंसोष्ठवसम्पन्न तथा विज्ञो के श्रवणभूषण-तुल्प 
भ्रीमुनिसुव्रत स्वाप्री की रत्लकीसी कथा मे करूगा ॥ ११॥ 

सरखतीकल्पलतां स के वा संवधेयिष्यन्‌ जिनपारिजातम्‌ | 
विमुच्य काञ्जीरतरूपमेषु व्यारोपयेस्राकरतनायकेषु ॥ १२ ॥ 
 सरखतीत्यादि । सरखतीकल्पल॒तां कटपयति विदधाति वांछितमिति कल्पा सा चासो 

लता च कल्पता कल्पस्य खतैति बा तथोक्ता सरः प्रसरणमस्या अस्तीति सरखती सेव 
कल्पलता तां | संवर्धयिष्यन्‌ वृद्धि निवेशयन्‌ । जिनपारिजातम्‌ जिन एव पारिजातः कल्प 
श्वस्तं “मंदारः पारिजातकः” त्यमरः । विमुच्य परित्यज्य । कांजीरतरूपमेषु कांजीर- ` 


श्वासौ तर्च तस्योपमास्समानास्तेषु विषच्रक्षलमानेषु । प्रांकतनायकेषु प्राकृताश्च ते नाय- 
काश्च तेव “श्राङूतश्च पृथग्जनः” इत्यमरः “नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि इति 











ठ उनिदुत्रतकाव्यम्‌ । 


-आ० ० सरखतीरूपिणी कल्पलता के आधारभूत जिन-कव्पवृक्ष को छोड़कर कोन 
से विद्वान्‌ उन्हें विष वृक्ष के समान अधम नायक का अवलम्बन करायेंगे। अथात्‌ कल्प 
छतिका विष क्षुक्ष का तिरस्कार कर जिस प्रकार कव्पवृक्ष का आश्रय छेती है वेसे ही 
श्रीजिनवाणी अधम नायक की उपेक्षा कर श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ का ही आश्रय छेती हैं ॥१२॥ 


गणाधिपस्थैव गणेयमेतत्‌ भवामि चोद्यन्भगवच्चरित्रे । 
भक्तीरितो नन्वगचालनेऽपि शक्तो न लेके ग्रहिल न लोकः ॥ १३॥ 


गणाधिचस्पेत्यादि । एतत्‌ चरित्रं ! गणाधिपस्येव गणानां द्वादशगणानामधिपः 
भ्रुः गणधरस्तस्येव । गणेयं गणितुं योग्यं तथोक्त भ्रमितुं योग्यं । भक्तीरितः भक्त्या 
गुणानुरागेण ईरितः भररितस्सन्‌ । भगवच्बस्त्रि भगवतो मुनिस्ुवतखामिनः चरित्रे 
कथायां । उद्यन्‌ उद्यतश्च । भवामि अस्मि भू सत्तायां छु । तथा हि--छोके भुवने । 
अहिः पिशवपीडितः। छोकः जनः । अगचालने पवेतकःपने |. उद्यन्‌ उद्यतः सन्‌ । 
न शक्तोपि न समर्थश्चेदपि । अगचालने। न गच्छतीत्यगः वृक्षस्तस्य चाने कंपने । 

“हैलवुक्षी नगावगो” इत्यमरः । न शक्तो नलु न :समर्थो न भवति ननु अपितु समर्थ 

चव । “द्वौ नजो प्रकृतमर्थं गमयते ” इति वचनात्‌ । धप्रज्षापवधारणानुज्ञानुनयामंत्रणे ननु" 
इत्यमरः । एतच्चरित्रमाहात्म्यसबंस्व॑ वणयितु भक्तीरितस्सन्‌ उद्यन्नपि यथाशक्ति वर्णयि 
्यामीति भावः । अर्थां तरन्याखः ॥ १३ ॥ | 

भा०--गणधरों से वर्णनीय इस भगवच्चरित्रमय काव्य को रचना करने के लिये में 
भगवद्भक्ति से:प्रे रित होकर प्रयास करता हूं। क्योकि, पिशाचग्रस्त प्राणी बड़े २ पवेताों 
को भी कम्पित करने में समर्थ हो जाता है । उसी प्रकार वहुज्ञान-साध्य भी यह कायं 
अव्पज्ञ होता हुआ भो मैं भगवद्धक्ति बल से ही सम्पन्न करने में समथं हंगा । ॥ १३॥ 


मनः परं क्रीडयितु ममेतत्काव्य करिष्ये खलु बाल एषः । 
न ल्ामपूजादिरतः परेषां न लालनेच्छाः कलभा रमन्ते ॥१४॥ 
मन इत्यादि । बालः बालक: । “बाटः कचं शिशो मूर्खे हीवरे श्वेमपुच्छयोः इति 
विश्वः अल्पवुद्धिरित्यथेः । पष प्रत्यक्षभूतो 5हमहेंद्रासः । “स्वस्मात्परोश्चनिर्देशागमको 
मददैन्ययोः इति वचनात्‌ स्वस्यानोद्धत्यं सूच्यते । मम मे । मनः चित्त । परं अधिकं | 
क्र ने संतोषयत । पतत्‌ इदं । काल्य कवेभांवः क्त्य वा काव्य मानिसछुत्रतस्वाम- 
चरित्र । खल स्फुटं । करिष्ये विधास्ये । डुछूज करणो टड्त्तमपुरुषः। परषां छोक- 
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जनानां । छाभपूजादिरितः लाभश्च पूजा च छाभपूजे ते आदिर्येषां तेषु रतः प्रीतस्तथोक्तः खन्‌। 
न करिष्ये न विधास्ये । तथा हि कछभा करिपोताः “कलभ; करिशावकः” इत्यभरः । 
परषां अन्येषां । खालनेच्छाः छाछने संतोषकरणे इच्छा अभिलाषो येषां ते तथोक्तास्संतः । 
न रमंते न क्रोडंति | रमु क्रोडायां छट्‌ । किंतु स्वेच्छयेव रमन्त इत्यथः अनेन कविनाह- 
देक रतिप्रकषेस्लूच्यते अर्थान्तरन्यासः ॥१४॥ 
भा० अ०- में अदास अपना मनोरञ्जन करने के लिये ही इस काव्य का प्रणयन 
करू गा, नकि दुसरों से सम्मान पाने को इच्छा से ब्योकि हाथी के बच्चे अपने मनकी 
उमंग से ही कलोल करते हैं नकि दूसरों को प्रसन्न करने की अभिलाषा से ॥१७॥ 
श्रव्ये करोत्येष किल प्रबन्धं पौरस्त्यवन्नेति हसन्त॒ सन्तः । 
कि शुक्तयोऽद्यापि महापराध्य मुक्ताफलं नो सुवते विसुग्धाः ॥१५॥ 
श्रव्यमित्यादि । एषः थयमदेदासः । श्रव्यं श्रोतं योग्यं श्रव्यं विद्रद्िराक्णनीयं । प्रबंध॑ 
काव्यं । करोति किलं विदधाति किल “वार्तासंभाव्ययो:किल” इत्यमरः । पौरस्त्यवत्‌ 
पुरोभवाः पौरस्त्यास्त इव पौरस्त्यवत्‌ पू्ैकवय शव । नेति न करिष्यतीति अथवा पुरोभवं 
पोरस्त्यं तदिव तथोक्त पूर्वकाव्यमिव “दृक्षिणप्रश्चात्पुरस्त्यक्‌ “तस्याहें कृत्ये वत्‌” इति 
चत्‌ । नेति नभविष्यतीति । संतः सत्पुरुषाः। हसन्तु हास्यं ङवन्तु दस हसने रोर । 
तेषामहं न प्रतिभट इत्यथः । विसुग्धाः भो विमूढा “मुग्धो मूढो जडो नेडो मूको सूरश्च 
कंहद्‌ः” इति धनंजयः युयं हसतेत्यध्याहियते । शुक्तयः मुक्तस्फोटाः “मुक्तास्फोटः खियां 
शुक्तिः” इत्यमरः महापरार्ध्य महच्च तत्‌ परार्ध्यं च तथोक्त' “पराध्यांत्रप्राग्रहरप्राग्रथाग्रधाग्रीयम- 
प्रियम्‌” इत्यमरः अनध्यंमित्य्थः । मक्ताफलं मक्तायाः फलं तथोक्त' । अद्यापि अस्मिन्काः 
खेऽपि | नो खुवते कि नोत्पादयन्ति कि धृङ्‌ प्राणिगभे विमेचने खट्‌ । अपितु जनयत्येव 
अर्थान्तरन्यासः ॥१५॥ . ` । ः 
भा० अ०--मैं अदास इसे श्रव्य काव्य बनाता ह'। पूर्व कवियों कासां यह प्रबन्धं 
नहीं होता है, इसके लिये सज्ञनगण मुझे भले ही हँसे; पर यह निश्चित बात है कि, जड़ 
तथा तुच्छ सीप आज भो अमूल्य मोती को पेदा करते है'। अर्थात्‌ में अल्पज्ञ हूं तो 
भी सहृदय विज्ञ मेरे इस तुच्छ काव्य से ताक्विक बातें निकाल सकते है" ॥१७॥ - ~ ` ~: | 
प्बन्धमाकसयं महाकवीनां प्रमोदमायाति महानिहेकः । 
विधूदयं वीक्ष्य नदीन एव विवृद्धिमायांति जड़ाशया न ॥१६॥ 


परवंधमित्यादि । ` इह अस्मिन्निह अभुष्मिन्‌ भुवने । एकः ¦ महान्‌ 
महाकवीनां महां तश्च ते कवयश्च तथोक्तास्तेषां 
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संतोषं | आयाति प्राप्नोति या प्रापणे ख्‌ । तथाहि न दीन एवं नदीनः .अलु॒क्समासः । 
सत्पुरुष एवं इति ध्वनिः पश्च नदीनामिनः परभुः समुद्रः “इनः सूरये प्रभो इत्यमरः स एवं | 
विधूदयं विधोशच द्रस्योदयमुत्पत्तिं । वीक्ष्य आकोक्य । विवृद्धि सखद्धि' । आयाति आग- 
च्छति । जडाशयाः जड आशयो ऽभिप्रायो येषां ते तथोक्ता मंदबुद्धय इति ध्वनिः “आशयः 
स्यादभिप्राये मानसाधारयोरपि' इति विश्वः पश्च जलान्याशेरते पेष्विति जलारायाः 
“जलाशयो जखाधाराः” इत्यमरः | न यांति विवृद्धि न गच्छन्ति। “यमकश्लेषचित्रेष 
वबयोडेखयोर भेदः" इति वचनात्‌ जडाशया जलाशया इत्युभयत्रापि एलेषरूपेणान्वय 
अथां तरम्यासः ॥१६॥ 
भाषा री०-- चन्द्रोदय होने पर समुद्‌ ही उब्द्‌ लित होता है, नकि छोटे २ जलाशय । 
उसी प्रकार महाकवियों का प्रबन्ध देखकर विज्ञ ही सन्तुष्ट होते है" नकि जडाशय ॥१६॥ 
उपेत्तितारोऽपि फलन्त्यनष्टाभीष्टानि यद्‌ दुजेनसज्जनास्तत्‌ । 
वृथा कृता विश्वसृजा श्रमाय विषद्रुकल्पद्वमयोहिं सृष्टिः ॥१७॥ 
उपेक्षितार इत्यादि । दुजेनखज्लनाः दुष्टाः जना दुजेनाः संतो जनास्स्जनाः दुजनाश्च 
खजनाश्च तथोक्ताः । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । “यत्तयतस्ततो हेतौ”? इत्ममरः | उपेक्षितारो5पि 
उदासीनं कुवन्तोऽपि किंपुनस्तन्निष्पादनोभिम्ुखा इत्यपि शब्दार्थः । अनिष्टाभोष्ठानि न 
इष्टान्यनिष्टानि तानि च तान्यभोष्टानि च. तथोक्तानि  अदितदितानि । फलंति निष्पादयति 
फल निष्यत्तो कट्‌ । तत्‌ तस्मात कारणात्‌ । विषदुकल्पदुमयोः विषरूपो द्र. क्षस्तथोक्तः 
“पलाशिदुदुमाः”? इत्यमरः कल्पश्चासो दमश्च कल्पस्य दुम इति वा तथोक्तस्तयोः विषचश्च- 
कल्पवृक्षयो:। खष्टिः निमा णं | विश्चसजा ब्रह्मणा “विधाता विश्चखड्‌ विधिः इत्यमरः । 
बथा व्यथं । “वृथानिरथकाबिध्यो:” इत्यमरः । श्रमाय आयासाय । कृता विदिता] 
पिषवृक्षकल्पवृक्षयो: कृत्यं दुजेनसजना एव कुवंतीति भावः । अत्र ब्रह्मणः खष्टिः कविता- 
समयेन कथ्यते ॥१७॥ 
भा० अ०--सज्जन, दजन तथा उदसीन प्राणी भी जब किसी के काये में हिताहित 
कर ही बेठते हैं', तब में समझता ह' कि ब्रह्मा ने विषवृक्ष तथा कव्पवृक्ष की व्यर्थ ही सृष्टि 
की । अर्थात्‌ सज्जन ओर दुञ्जेन ये दो महाशय ही इन वृक्षों का कार्ण-सम्पादन कर 
बते हैं ॥१७॥ 
सन्तः स्वभावाद्‌ गुणरत्रमन्ये गहणन्ति दोषोपलमात्मकीयम्‌ । 
यथा पयोऽख्ं शिशवो जलो ञः जनो बृथा रञ्यति कुप्यतीह ॥१८॥ 
संत त्यादि । यथा । शिशवः वारकाः । जलोकाः रक्तपाः “रक्तपास्तु जलोकायाप्र' 
इत्यमरः । पयः क्षीरं । “पयः क्षीरं पयो ऽम्ब” च इत्यमरः । असर रक्त'। रुधिरेऽसृग्खोटिताल्लरः 
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क्तक्षतज़शोणितम्‌” इत्यमरः | गृह्णन्ति स्वीकुवेन्ति अृह उपादाने लटि। तथा सन्तः ये 
सत्पुरुषा: । स्वामावात्‌ निखर्गात्‌ । आत्मंकीय॑ आत्मन इद्मात्मकीयं स्वकीयं । गुणरत्न॑ 
शुण एव रल' गृहन्ति | अन्ये दुजेनाः ! आत्मकीयं स्वकीयं । दोषोपले दोष एवोपलः 
पाषाणस्तं ““पाषाणपस्तरभ्रावोपखाद्मानः” हत्यमरः । गृह्णन्ति :आददते। इह खोक । 
जनः लोकः । वृथा व्यर्थं । रज्यति तुष्यति । कुप्यति रुष्यति रजि रागे कुप क्रोधे लटि। 
सदसतोस्तत्स्वभावत्वात्तयोस्तोषरोषा विरोषं न साधयत इति भावः ॥ १८ ॥ 
आ० अ०--जिस प्रकार स्तन में लगे हुए लड़के दूघ॒तथ। जोक खून पीते दहै" उसी 
भ्रकार सज्जन स्वभाव से दी ग़ुणग्राही तथा दुजेन दोषग्राही होते है" । - इस विषय में छोगो 
का प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होना व्यर्थ सा ज्ञात होता है ॥ १८ ॥ | 
तिक्तोऽस्ति निम्बो मधुरोऽस्ति चेक्षुः स्प निन्दतोऽपि स्तुवतोऽपि तदत्‌ । 
दुष्टोऽप्यदुष्टोऽपि ततोऽनयोम निन्दास्तवराभ्यामधिकं न साध्यम्‌ ॥१६॥ 
तिक्तो ऽस्तीत्यादि । निम्बः निम्बवुश्चः। “पिचुमन्दस्तु निम्बः” इत्यमरः । स्वं आत्मानं । 
निन्दतोऽपि निन्दतीति निन्दन्‌ तस्यापि तिक्तः । स्तुवतोपि स्तौतीति स्तुवन्‌ तस्यापि स्तुतिं 
कुर्वतोऽपि तिक्तः तिक्तरसोपेतः । अस्ति तेते । दुश्च रसारोऽपि । स्वं निन्दतोऽपि स्तुव 
तोऽपि । मधुरः मधुररसयुक्तः । अस्ति भवतिं । द्टोऽपि दुजेनोऽपि । अदुष्टोडपि खज़नोडपि 
तद्वत्‌ ताविव निम्बेक्ष॒वृक्षो इब। स्वं निन्दतोऽपि स्तुवतो ऽपि अनिष्टेष्ठफ् प्रकाशेत इत्यथः । 
ततः तस्माद्धेतोः । अनयोः सञ्जनदु जनयोः । निन्दास्तवाभ्यां निन्दनस्तवनाम्यां । मे मम 
अधिकं बहुं । साध्य फटटं न नास्ति ॥ १६ ॥ 
आषा टी०- जिस प्रकार अपनी प्रशंसा तथा निन्दा करनेवाखों के लिये भी नीम तीती 
तथां ईख मीठी बनो रहती है, उसी प्रकार सज्जन ओर दज न है । इनकी स्तुति अथवा 
निन्दा से मेरा कुछ साध्य सा नहीं दीख पड़ता ॥ १६ ॥ ४ 
यहगयेते जैनचरित्रमत्रमत्र चिन्तामणिभंव्यजनस्य यच । 


हयार्थरलैकनिधिः सय॑ मे तत्काव्यरत्नामिधमेतदरतु ॥२०॥ 


यदित्यादि । यत्‌ जैनचरित्र' जिनस्येदञ्ज नं तश्च तत्‌ चरित्र च तथोक्त । अत्र अस्मिन्‌ 
{ते स्तूयते बणे वर्णक्रियादौ कमेणि टि । यच्च चरित्र । भन्यजनस्य 
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द -¶ - मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ । 
प्रायस्स च तथोक्तः हथार्थ एव रक्ञानि तेषामेको सुख्यः स चासो निधिश्च तथोक्तः “एके 
घुल्थान्यकेवली:” इत्यमरः । मे मम । तदेतत्‌ काव्यं । कान्यरज्लाभिधं काज्यानां रज्ञमिव 
काव्यरल्ञमित्यभिधा अभिधानं यस्य तत्‌ कान्यरल्लाभिधं । अस्तु भवतु अस्‌ भुवि 


लोट ॥ २० ॥ 
भा० अ०- शस काव्य में मै जिस जिन-चरिज का वणन करता हूं, वह भविकों के 
लिये चिन्तामणि ओर खुन्दर अभिप्राय रूपी रत्न की एकमात्र निधि है; अतः यह मेरा 
प्रबन्ध कान्यरल्ञ नाम से प्रख्यात हो ॥ २०॥ 
यत्थापनां नाम भुवज्च कालं द्रव्यञ्च भावं प्रति षट्प्रकारा: 
रतुतिजिनर्य क्रियतेऽत्र तस्मात्‌ काव्यं ममेतत्स्तुतिरेव भूयात्‌ ॥२१॥ 
यदित्यादि । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । अत्र काव्ये । श्यापनां श्याप्यते छ एव दैव श्दं प्रति- 
विंबमिति श्यापनां बणंप्रमाणसंस्थापनादिमिः प्रतिमा तदाखयादि प्रशंसनं नाम जिनतज्ञन 
तीजनकाद्यभिध्यानं तन्नामनिवचेनं च । भुवञ्ज जिनजन्मादिक्षित्र । चशब्दः समुच्चययाथः । काट 
जनेत्पत्तिप्रसुलकारं ¦ द्रव्यं च जिनजन्मसूचकस्वभ्नादि द्रन्यं च । भावञ्च केवलन्ञानादिगुणं 
प्रति भावमिति च “प्रतिपयेनुमिः” इति द्वितीयः 1 षट्‌ प्रकारा मेद्‌ यस्याः खा “प्रकासे 
भेदखाद्रश्ये' श्त्यमरः । जिनस्य अहतः । स्तुतिः स्तोत्र" । क्रियते विधीयते तथैवागमश्न 
श्र यते । £स्युर्नोमष्यापनाद्रव्य-क्षेत्रकालाश्चयास्तवाः । व्यवहारेण पञ्चाथविकाभावस्त 


वोऽहंताम्‌ ` इति । तस्मात्कारणात्‌ । मम | एतत्काव्यं । स्तुतिरेव स्तोत्रमेव । भूयात्‌ 
भवतु | भू सत्तायां किङ ॥ २१॥ 


भा० अ०--इस काच्य में जिन-स्थापन, जिन-नाम, जिन-जन्मादिक्षित्र, जिन केवल-ज्ञानादि 
गुण, जिनेत्पत्तिकार तथा जिनजन्म-सूचक ॒स्वभ्रादि छः प्रकार की स्तुति की जाती है, 
इस लिये मेरा यह काव्य ही स्तुतिमय हो ॥ २१ ॥ 


श्रथास्ति जम्बूबिटपिच्छलेन दीपेषु गर्वोत्नतमस्तकस्य + 
दीपस्य भर्माभर्शेऽत्र खगडे रलायमानो मगधास्यदेशः ॥२२॥ 
` अथेत्यादि । अथ पीठिकांनंतरं “मंगसनंतरारंभरश्चकास्ल््ये ष्वथो अथ” इत्यमरः | 
दीपेषु । जांबूबिटपिच्छडन विरपोऽस्यास्तीति विटपी वृक्ष: “विटपी फलिनो नगः'` इति 
। जंबूरिति विपी तथोक्तः सर इति छलं व्याजस्तेन । “पद्‌ ज्यतिकरं छलम्‌ 




















प्रथमः सर्गः | | द ०३ 
अत्र अस्मिन्‌ खण्डे आयखण्डे । रलायमानः रलमिव आचरतीति रलायमानः + उपमा | 
मगधाख्यदेशः मगध इत्याख्या नाम यस्य स॒ तथोक्तः स चासौ दैशश्च तथोक्तः | 
अस्ति वतते | खंकरालंकार: ॥ २२॥ 

भा० अ०--जम्बूवृक्ष के कारण सभी द्वीपो में अभिमान से उन्नत मस्तकवाले 
जम्बूद्वीप के स्वणभूषण-तुस्य आर्य-खण्ड में रल के समान एक मगध-नामक देश 
है । २२। 

यद्धधरा भूतलसेव्यपादा मूपा इवाकरान्तदिगन्तरालाः ॥ 
(3. 
इन्दन्ति मत्तद्िपकेरवाज्षिकस्तूरिकाकाञ्चनरत्खड़गेः ॥ २३ ॥ 

यद्त्यादि। भूतलसेव्यपादाः भुवस्तटं भृतलं तेन सेव्याः संबद्धयोग्या: पादाः प्रत्य 
न्तपवंता मूलतलं चरा येषां ते तथोक्ताः पक्षे “तात्स्थ्यात्तद्व यपदेश इति भूतटेन भूजनेन सेव्या 
आराधयितं योग्याः पादाश्चरणा येषां ते तथोक्ताः । “पादो ब्रध्ने तुरीयांशों शलप्रत्यंत 
पवते ] चरणे च मयखे चः? इति विश्वः | आक्रान्तदिगन्तराखाः दिशां ककरुभामन्तराख्मः 
भ्यंतरं आक्रातं व्याप्तं दिगन्तराटं वस्ते तथोक्ताः यद्व.घराः यस्य॒ मगध्देशस्य भूधरः 
पवंताः ।  मत्तद्विपकंरवाक्षिकस्तूरिकाकाचनरलखड; मत्ताश्च ते दविपाश्च मत्त 
द्विपाः कौरवमिव अक्षिणी यासां ताः करवाश््यः मत्तद्धिपाश्च कौरवाक्ष्यश्च कस्तूरिका 
कस्तूरिकाश्चगाश्च कस्तूरी च कांचनाः राजचरक्लाश्च कांचनं स्वण' च रलानि च खड़ा 
खड्डिस्गगा असयश्च तथोक्तास्तः । उपमारंकारः । “काञ्चनः कांचनारेस्याच्चंपके नांगके- 
सरे उदु बरे च पुन्नागे हरिद्रायां च काञ्चनी । कांचनं देन्नि किंजल्कः” इति। खड़गंडकश्णड्रा- 
सिबुद्धमेदेषु गंडक” इति च विश्वः । भूपा इव राजान इव । इ दन्ति परमैश्वयमनुभवन्ति । 
इदु परमैश्वर्ये खड । उपमालङ्कारः ॥ २३ ॥ 

भा० अ०--सभी दिशाओं में व्याप्त तथा पृथ्वी के अन्तस्तट-प्रदैश में जिन के पर अड़े 
हुए हैं, ऐसे मगधदेश के पवत॒ मतवाले हाथी, फरवाक्षी, कस्तूरीष्टुग, ओर खडग्ठग 
से ऐश्वयंशाली होते हुए अन्यान्य राजाओं के समान शोभते है । ॥२३॥ ˆ श; 


नगेषु यस्योन्नतवंशजाताः सुनिमला विश्रुतवृत्तरूपा: । 
भव्या भवन्त्याप्तगुणाभिरामा मुक्ता: सदा लोकशिरोविभूषाः ॥२४॥ ` 


नरोष्वित्यादि । यस्य मगधदेशस्य । नगेषु न गच्छन्तीति नगाः तेषु । “शेलच्क्षौ 
वर्गों” इत्यमरः । उन्नतवंशजाताः उन्नता महान्तः वंशा बैणवोऽन्वयाश्च “वंशो वेणौ कुठे 


वर्ग पृष्ठस्यावयवेऽपि चः इतिविश्वः । उन्नताश्च ते वंशाश्च तथोक्तास्तेषु जायन्ते 


है 











४४ मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ | 


खनिमंलाः मखात्‌ जासादिरूपान्निगंता निर्मलाः पक्षे मलाइशनमोहनीयात्निगेता निर्मला 
खुष्ठ निर्मेछाः सुनिर्मेला:। विश्च तबृत्तरूपाः विश्व तं प्रसिद्ध' तञ्च तत्‌घरत्तं बतु खं च तथोक्त 
तदेव रूपं यासां तास्तयोक्ताः पक्षे विशि तं विश्रतं श्च तज्ञानं तच्च वत्तं चारिज्रञ्च 
विश्र तवत्ते ते टच रूपं स्वरूपं येषां ते तथोक्ताः । भव्याः तारोदिगुणाविभवनयोग्याः भव्या 
शुभरूपाः पक्षे स्लत्थाविभं वनयोग्याः भव्याः विनेयाः। जाप्तगुणाभिरामाः आप्यतेस्म आप्त 
पराप्तः स चासौ गुणस्तन्तुश्च तथोक्तस्तेन अभिरामाः शोभमानाः पक्षे “इहाप्यते तत्त्वबुभुत्सया 
भवश्चमोत्थदुःखांपनिनीषया बुधे: । अनन्तसौख्याम्तुतमोक्षलिप्सया निरुच्यतेऽन्वथंतयाप्त 
इत्यसो' इति वचनादाप्तस्सव्ञस्तस्य गुणाः क्षायिकसमस्यक्त वादयस्तेरभिरामा | मुक्ता 
मौक्तिकानि पक्षे मुक्ताः मुक्तिमापन्नाः “भुक्ता तु मौक्तिके सुक्तः प्राप्तमुक्तं च मोचने” इति | 
विश्वः । सदा सवस्मिन्‌ काले । छोकशिरोविभूषाः लोकानां जनानां शिरांसि मस्तकानि 
तेषां विभूषा; भूषणरूपाः पक्षे लोकस्य जगतः शिसोऽग्रभागस्तस्य विभूषा: मंडनभूताः । 
“लोकस्तु अवने जने” इत्यमरः । भवन्ति जायन्ते । छ षाटंकारः । यदं शस्थपवतेषु 
वेणसमुद्द तानि मौक्तिकानि जनानां शिरसो भूषणानि भवन्ति तेघु मुक्तिमापन्ना भव्याश्रते 
त्रिलोकशिखरमंडनतां यान्तीति भावः ॥ २४३. 
भा० अ०--जिस मगधदेश के पवतो में उच्च वंशज, अत्यन्त स्वच्छ अथवा निर्देष ओर 
खुन्दर गोखाकार अथवा श्र्‌ तज्ञान तथा संच्चारित्र-गुणयुक्त, सुन्दर अथवा विनेय ओर 
आप्त गुणों से युक्त सुक्ता अथवा मुक्त जीव सदा रोगां के शिरो-भूषण बने हुए थे । २४। 


उत्तंड्रगोत्रप्रभवा भवत्यो भजन्तु भूचक्रबहिष्कृतं किम्‌ | 


इति सवन्तीरुदधि सरन्तीरेमि यत्रालिगणो रुणछि ॥ २५ ॥ 

उत्तुंगेत्याद्‌ । यत्र मगधदेशे । | आलिगण: आदीनां सेतूनां खखीनां वा गणः समूहः । 
“आहलिः पंक्ती च सख्यां च खेतौ च परिकीतिंता इति विश्वः । उत्तंगगोज्रप्रभवा: उत्तङ्गा 
उन्नतास्ते च ते गोजाः पवेताश्च तथोक्ताः पक्षे उत्तंगानि श्रेष्ठानि गोज्राणि कलानि तथोक्तानि 
तेषु प्रभवाः जाता: । “गोत्र' नाज्ति कुठे श्चेत्रे कानने चित्तवत्मनोः । खंभावनीयवोधेऽपि 
गोत्रः क्षोणीघरे मतः ॥ प्रमवो जलमूठे स्याज्ञन्मभूमौ पराक्रमे । आद्योपटन्धयोः स्थाने” 
इत्युभयत्रापि विश्वः । भवत्यः भान्तीति भवत्यः | “भातेडवत्वि?.त्यौणा दिको उवतु प्रत्यय 
“नदुगिदि/'त्यादिना ङी । पूज्या युयं । भूचक्रवदहिष्छृतं भुवश्चक्र वलयं -भूचक्र 'तस्माब्द्हिष्ृतो दूरी 
छतो ऽवधिनियतस्तं दुश्चरित्राह्लोकवाह्यकृतं नायकमिति ध्वनि: । कि किंकारणं | “कि पृच्छायां 

सने भजन्तु श्रयन्तु । भवच्छनब्दप्रयोभे प्रथमपुरुषः । भज सेवायां छोट | इति. 
उदधिं उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्नित्युदधिस्तं । “नाम्न्युत्तरपदस्य च? इति 
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समासगतस्योदकशन्दस्योद्‌ इत्यादैशः पयोधिं । सरन्ती; गच्छन्तोः । सरवन्तीः नदीः। “ख्लवन्ती 
निन्नगापगा” इत्यमरः । रुणद्धि निवासयति । रुधिर आवरणे लोट । इत्यवेमि जानामि 
निधिनोमि वा । इण गतौ ट्ट । उत्परेश्चाटंकारः ॥ २५ ॥ ` 
भा० अ०--दैश से निकाले हए दुश्चरिज्र नायक के पास जाती हुई कुलीन नायिका को 
जिस प्रकार उस की सखियां रोकती है उसी प्रकार भूमण्डल से तिरस्कृत समुद्र के पास 
जाती हुई नदियों को वहाँ के सब पुल रोकते हुए के ऐसे माल्म होते हैं ॥ २५॥ 
 तरशिणीनां तरुणान्वितानामतुच्छपद्यलदलाञ्डितानि । 
पृथूनि यस्मिन्पुलिनानि रेजुः कांचीप्रदानीव नखाञ्चितानि ॥२६॥ 
तरंगिणीनामित्यादि । यस्मिन्‌ मगधदेशे । तरुणान्वितानां तरुणा वृक्षेण जात्येकवचनं पक्षे 
तरुणयु वभिरन्वितानां युक्तानां “विटपी पादृप॑स्तदः। वयश्वस्तदणो युवा” इत्युभयत्ाप्यमरः। 
तरंगिणीनां तस्गास्संत्यासामिति तरंगिण्यस्तासां नदीनां । “तरंगिणी शोवलिनी"” इत्यमरः । 
 अतुच्छपदख्दटाज्छितानि न तुच्छा अतुच्छाः सारभूता: महातो वा पद्मानां कमलानां 
छदाः दकानि “दलं पणं छदः पुमान्‌” इत्यपरः। अतुच्छाश्च ते पञ्चच्छदाश्च तथोक्तास्तेः 
लांछितानि चिहितानि । पृथूनि स्य.लानि। पुलिनानि खेकतानि। “तोयोत्थितं तत्पुलिनं सेकतं 
सिक्रतामयम्र” इत्यमरः । नखाश्वितानि नखेन लरोरंचितान्यन्वितानि । कांचीपदानीव कांचीनां 
रखनानां पदानि स्थानानि तथोक्तानि जघनानीवेत्यथंः । “कांचीस्यान्मेखलाधाज्ति 
गुज्ञायां नीवृदन्तरे । पदं शब्दे च वाक्यं च व्यवसायापदेशयोः ॥ पादपचिद्वयोःस्थान 
त्राणयोरंकवस्तुनोः'” | इत्युभयत्रापि विश्वः । रेजुः वभ्रुः । राज दीप्तौ लिट । उत्प्रेक्षा- 
खकारः ॥ २३ 
भा० अ०--जिस मगध देश में वक्ष पङ्क्ति-से युक्त नदियों के, खुन्दर विकसित कमल 
पत्रों से चिह्नित विस्तृत पुलिन, (जरसे निकला हुआ भूमाग) नायिका के नखश्चत जघन के 
समान शोभित होते हैं| २६ । | 
मोनिवासेषु वनेषु यस्य मरन्दसादरास्तरणेमेयूखाः । ` ˆ ^ ` 
स्पुरन्ति शाखान्तरलब्धमार्गा: कुन्ताः प्रयुक्ता इव शोणिताद्रीः॥२७॥ 
तमोनिवासेष्वित्यदि । यस्य मगधदेशस्य। तमोनिवासेषु तमसां तिमिराणां निवासेषु निल 
` येषु] निविडष्वित्ययमथः। बनेषु उद्यानेषु । तरणेः सूर्यस्प। ^्‌.मणिस्तरणिमिंतर इत्यमरः । ` 
` मरंदसाद्रा वेजयन्ती 





मरंदेन पुष्परसेन सादराः “मकरन्दो मरंदोऽस्य रख” इति वंजयन्ती । 
“आद्र खादर ' छिन्नम्‌" इत्यमरः 1. शाखान्तरलन्धमार्गाः शाखानां अन्तरे मध्ये लब्धः प्राप्तो 


= 





न 


¢& पुनिसुत्रतकान्यम्‌ | 


मार्गी येस्ते तथोक्ताः। मयुखाःकिरणाः । “मयखस्त्विट्करज्वाला” इत्यमरः । शोणिताद्वा 
शोणितेन रक्तं न आद्रा सादराः । श्रयुक्ताः व्यापारिताः । कुन्ता इव आयुधविरोषा इव । “छन्त 
प्रासे चंडभावे क्षद्रजन्तो गवेधुक'' इति विश्वः । स्पुरन्ति विभान्ति ! स्फुर स्फुरणें लटि । 
उत्प्रेज्ञालंकार: । रिपुषु निकुञ्जगतेषु पृष्ठलग्नः प्रयुक्ताः कुन्ताः शोणिताद्रां भवन्ति यथा 
तथा अत्रापि तमोरिपुत्वात्तरणेरितिभावः । उत्प्रेक्षा ॥ २७ ॥ 

भा० अ०--जिस मगध देशके निविड़ अन्धकारमय वनों में मकरन्द्‌-विन्दु खे भीगी हुई 
तथा पत्तों की ओर से छन २ कर आती हुई सूयं कौ किरणें श्य को वेध कर आई हुई 
रुधिराक्त वछिओं सी है ॥ २७॥ 

भरं लिहाग्राणि वनानि यस्मिन्नीयुधूवं नाकतरं निकतुम्‌ । 
को दानवारिप्रतिपन्‍नवृत्ते: क्षमेत संकर्पितदानगवम्‌ ॥ २८ ॥ ` 

अघ्र लिहेत्यादि । यस्मिन्‌ देशे | अभ्र लिहाप्राणि अभ्र आकाशं लेढि स्पृशतीत्यभ्र रिदं | 
“चहाश्रालिह” इति खच्‌ । “खित्यरुद्विषतश्चानव्ययस्ये”ति मम्‌। अश्रलिहमृग्न' येषषा तानि 
तथोक्तानि | वनानि उद्यानानि | नाकतरु' नाकस्य स्वगस्य तख्वृ क्षस्त॑ कव्पवृक्षमित्यर्थ: । 
निकत॑ निकरणाय निकत॑ं निराकतं मित्यथंः | घर व॑ निश्चलं । ईयुः ययुः । इणगतो लिट्‌ । 
तथाहि-दानवारिप्रतिपन्‍नवृत्ते: दानस्य . त्यागस्य. वारि जं दानवारि वितीणजलं तेन 
प्रतिपन्ना अंगीकृता वृत्तिजोंवनं वतनं वा यस्येति सं तस्य देवतरोः पक्षे दानवानामसुरा 
णामरयो रिपवस्ते: खुरः प्रतिपन्ना वृत्तिस्तस्याः । “प्रतिपन्‍नः स्वोङतेऽधीते विज्ञातें- 

६ गीकृतेषि चः” इति विश्वः। “वृत्तिवंतनजीवन” इत्यमरः । खंकल्पितदानगव' खंकटप्यते 

स्म खंकटिपतो वांछितस्तस्य दानं वितरणं तस्माज्ञातो गवस्तं । को वा रोकः । क्षमेत 
सहेत । क्षमुष्‌ सहने लिङ । न कोऽपीत्यथंः । दानवारिप्रतिपन्नवृत्तेः खंकदिपतद्‌ान- 
स्योभयत्र साभ्ये सति तद्गव॑मेकत्र कः सदेतेति भावः! भर्थान्तरन्याखः ॥ २८॥ ` 

भा० अ०- जटां गगन-चुम्बी वन कल्पवृक्ष को पददलित करते हुए के समान आकाश 
तक पहुंचे हुए है । क्योकि कौनसा स्वाभिमानवृक्ष, दानके जलसे अपनी वृत्ति करने वाले 
कल्यवृक्ष के अभीष्ट वस्तुप्रदान का गवं सह सकता है ? ॥ २८॥ 


पाकावनम्राः कलमा यदीयाः पादावनस्रा इव मातृभक्त्या । 
ग्राघ्रायमाणाः स्वशिरस्सु भान्ति विकासिपद्याननया धरिन्या ॥२६॥ 
पाकावनम्‌ा इत्यादि । मात्रुमक्द्या मातरि कता भक्तिः मातृभक्तिः तया मातरि विहि- ` 
अवनमन्तीत्येवं शीलाः अवनमाः । “नम्कम्यजे त्यादिना रः । 








< है 
०७ ` मुनिसुत्रतकाव्यम । 


पादयोरचनम्‌ास्तथोक्ताः पादनमनशीखा इव । पाकावनमूाः पाकेन परिणमनेन अवनमाः 
समंतान्नमनशीला; । यदीयाः यस्य मगधदैशस्य संवंधिनस्तथोक्ताः । कर्माः बीहि- 
विरोषाः । विकासिपञ्माननया विकासतीत्येवं शीरं विकासि त्च ततु पद्म च 
तदेवाननं यस्यास्सा तया । धरित्र्‌ या भूदेव्या स्वशिरस्खु स्वेषां शिरांसि मस्तकानि तेषु । 
आघ्रायमाणाः . आघ्रायन्त इति । भान्ति राजन्ते । भा दीप्तो छटि । पाकेन विकासिप: 
ष्ववनतशिरसः संत एवं भान्तीति भावः । उत्प्रक्षाखंकारः ॥ २६ ॥ 

 भा० अ०७--पकजाने से मातृभक्ति से प्रणत के समान पर की ओर रुके हुए धान के 
गच्छे, विकसित पद्ममुखी पृथ्वी से मस्तकद्वारा खूघे जाते हुए सिर पर शोभ रहे 
है । २६। 


विभान्ति सस्यान्तरितानि यस्मिन हेमारविन्दानि मधृल्वणानि । 
आपाययन्त्या इव शालिपुत्रानात्तानि धात्र्या करसेचनानि ॥३०॥ 


विभान्तीत्यादि । यस्मिन्‌ मगध । सस्यान्तरितानि खस्यानामन्त्यान्तिस्म तथोक्तानि.। 
मधूल्वणानि मंधुना पुष्परसेन उर्वणानि ्च्रद्धानि तथोक्तानि | “मधु मये पुष्परसे क्षोदं पि" 
“स्पष्ट स्फुर प्रव्यक्तमुटवणम्‌? इत्यमरः 1  हेमारविंदानि कनककमखानि | शालिपुत्रान 
शालय एव पुज्रास्तान्‌ । आपाययन्त्या आपाययतीत्यापाययन्ती तया पानं कारयन्त्या | 
धात्रया भम्या उपमात्रा वा “धात्री स्थादुपमातापि क्लितिरप्यामलक्यपि इत्यमरः । 
आत्तानि धतानि | करसेचनानि करस्थानि सेचनानि करसेचनानि सेचनपात्राणि | “सेक 
पात्र' तु सेचनम्‌” इत्यमरः । इव मान्ति विराजन्ते । भा दीप्तौ ख्टि । उत्ट्रेज्ञाढ्लंकार 
॥ ३० ॥ , ह द 
. भा०>-अ०--वहाँ धान्यरूपी पुत्रों को दूध पिलाती हुई धाई के दुग्धपात्र के समान, 
क्यारी के बीच २ के पुष्परस से भरे हुए कनककमल शोभते थे । ३० । 
यतेन्ञुदणडाः कुसुमाभिरामा वितन्वते प्वेचयाचिताङ्गाः । 
 मनोजराजस्य जगल्जिगीषोरुचामरोड्डामरकुन्तलीलाम्‌ ॥ ३१ ^ 
यत्रेत्यादि । यत्र मगधविषये । कुखुमाभिरामाः कुुमैः पुष्पेरभिरामा विराजमाना 
स्तथोक्ताः । पवंचयाचितांगाः पवंणां भ्र थिनां चयस्समूदस्तेनाचितं निचितमंगमवयवो येषां 
ते तथोक्ताः । “आचितः शकटोन्मेये पलानामयुतद्वये । छन्नेपि संग्रहीते स्यात्‌” इति 
विश्व: । इष्चदंडाः रसाख्यष्टयः | जगन्निगीषोः जेतमिच्छुजिगीषुः “जेलिट सनिति" 
र्वात्परस्थ . कवर्ग: । जगतो जिगीधुस्तस्य । मनोजराजस्य मनसि जायत इति मनोजो 





पवः 
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प्रथम सर्गाः । ` | ॐ 


मन्मथः मनोजश्चासौ राजा च .तथोक्तस्तस्य । , “राजनसखे” रित्ययप्रत्ययः ।  उच्चामरो- 
डडामरकुन्तलीलां उद्गतानि चामराणि येषां ते उच्चामराः उन्मरुखचामराः । “चामरं तु 
प्रकी्ण कर्म ” इत्यमरः । ` उङ्डामरा निर्वाधास्ते च ते क॒न्ताः प्रासाश्च तथोक्ताः उच्वामराश्च 
ते उडडामरकुन्ताश्व तथोक्तौस्तेषां लीला तां । वितन्वते विस्तारयन्ति। तयु ॒विस्तारे 
खद्‌ । उत्प्रक्षाठकारः: ॥ ३१॥ 

भा०-अ०--जहाँ गाँठ से भरी हुई देहवाले और पुष्पोसे समटङ्कृत शक्षदण्ड 
संसार को जीतने की इच्छा करने वाले कामदेव के उन्नत चामर तथा अचूक. बरछों का 
दृश्य दिखाते हैं । ३१ । ¦ 

भूदेवता यद्िभवं विलोक्य भूयोऽवधृततिदिवं दधाति । 
निलीनभंगस्थलपदयद्‌भान्निष्पन्दताराणि विलोचनानि ॥ ३२ ॥ 

` भूदैवतेत्यादि । भृदैवता भरेव दैवता तथोक्ता भूमिदेवता । रूपकः । अवधूत- 
चिदिवं अवधुयते सर्प अवधूतोऽवधूतो निराङ्ृतख्िदिवः स्वगे येनासौ अवधृतत्रिदिवस्तं । 
यद्विभवं यस्य मगधदैशस्य विभवः रेभ्वय ` तथोक्तस्त्‌। विलोक्य वीक्ष्य । . निीनमु' ग्य ` 
कपद्द मात्‌ निलीयन्ते स्म॒ निलीना अन्तःखिताः निलीना भर गा: मधुकराः यस्मिन्‌ तत्‌ 

निखीनमू 'गंस्यरपद्म' खले भूतले जातं पञ्च तथोक्त निद्धीनभु'गं च त॑त्‌ ष्यख्पद्मश्च निलीन- 
भु गस्थलपद्य निलीनभु गस्यटपद्ममिति दमो व्याजस्तथोक्तस्तस्मात्‌ु । निष्पंदताराणि 
` निष्पंदा निश्चछा तौरा कनीनिका येवां तानि “ऋत्षाक्षिमध्ययोस्तारा सुप्रीवगुख्योपितोः"” 
इतिविश्वः ।  विरोचनानि नयनानि । भूयः पुनः । दधाति इधाज. धारणे द्ट्‌। 
उत्ग्र्चारुकारः ॥ ३२॥ 

भा० अ०--स्व्रगंकी सम्पत्ति के भी तिरस्छत की हुई मगध देश की विभूति के 
देख कर भुद्वता मानों ्रमरयुक्त स्थलकमरु के व्याज से अपने अतृप्तनयनों खे उसे 
निहार रहे दे । ३२ । 


ग्ेवरासारगुणस्य मूताः पुञ्जा इवाभान्ति समन्ततोऽपि । 
तिलातसीकोद्रवसुद्गमाषगोधृमव्छन्ञवशालिशेलाः ॥ ३३ ॥ 
यस्येत्यादि । यस्य मगधजनपदस्य । समन्ततोऽपि समन्तात्समन्ततः परितोऽपि | तिरा 
तसीकेद्रवमुद्रमाषगोधूमवबहछक्षवशाल्शिखाः विख्श अतसी च उपमाषा च केद्रवश्चं 
द्रश्च माष्श्च गोधूमश्च वहो निवावः गुज्ञव्र्च वहश्च शक्चवो राजमाषष्चवश्च शाचिश्च तिला 


तसीकेाद्रवपद्रमाषगोधम्बहक्षवशाख्यस्तेषां शाखा राशयः रा देरौन्नत्ये शल्प्रयोगः | 

























नन्हे ॐ 


। 


९९ यनिघुत्रतकाव्यम्‌ | 


उव॑रासारगुणस्य सारःसमीचीनः सचासौ गणश्च तथोक्तः उवंरायाः सवंसस्योत्पत्तिभ्‌मेः 
लारगुणस्तस्थ । “उवंरा सवंसस्याढ या” इत्यमरः । पुञ्जा राशयः “स्यान्निकायः पु जराशि 
सतूत्करः कूटमस्रियाम”” इत्यमरः । मूर्ता इव मूतिंभूता इव । आभान्ति विराजन्ते । उत्प्रेक्षा 
खकारः ॥ ३३ ॥ | 
भा० अ०--पहाँ चारो ओर तिल, तीसी, कोद, मूग, उडद, गेह' तथा धान आदि 
की ढेर मूत्तिमान, उवेरत्वगुण के समान दीख पड़ते है । ३३। | 
यत्रातंबत्व॑ फएलिताटवीषु पलाशिताद्रौ कुसुमं परागः । 
निमित्तमात्रे पिशुनलमासीत्‌ निरोष्ठ्यकाव्येष्वपवादिता च ॥३४॥ 
यत्रेत्यादि । यन्न मगधदेशे । आतंवच्त्ब॑ आतों मनोदुःखं तदस्यास्तीत्यातवान तस्य 
भावः आतंवत्तवं दुःखचत्तवम्‌ नास्ति तच्छब्दपरवृत्तिरपि नास्ति किमिति चेत्‌ ऋतवः प्राप्ता 
आसामिचयार्तवत्यस्तासां भावः आतेवच्वं षट्‌ कारनियमवत्वं “ज्योत्ल्लादिभ्योडण” 
(तुः खी कुखमे मासि वखंतादिषु धारयो:” इतिविश्वः । फलिताटवीषु फलानि 
खंजातान्यासीमिति फलिताः ` “खंजातं ` तारकादिभ्य इति इतप्रत्ययः. तश्च ता 
अरव्यश्च तासु । आसीत्‌ अभूत्‌ । अख भुवि दुङ्‌ । पलाशिता पलं मासं 
“वल्मुन्मानमांसयो:” इति विश्वः „1. .तदृश्नातीत्येवंशीकः पछाशी तस्य भाव 
पलाशिता मांसभक्षित्वं पश्चे पाशः किंशुकः “पलाशः किंशुके पर्णे बातपोत” इत्यमरः । 


सोऽस्यास्तीति पलाशी तस्य भावः पटाशिता श्द्रौ पवते य॑दा पलाशं पत्र 
तदस्यास्तीति ` पलाशी तस्य भावः पणवत्ता “पत्र पलाशम्‌ ` इत्यमरः । अद्रौ तरौ 


“अद्रयो द्र मशौलार्का” इत्यमरः | अथवाद्रौ वृक्षे शद द मागमः” इत्यमरः । आसीत्‌ 
अभवत्‌ । परागः परं च तत्‌ आगश्च तथोक्तः उत्कृष्टापराधः पक्षे परागः पुष्परेणु 
“आगोवराधो मन्‍्तुश्च” “परागः कुसुमे रेणो” इत्युभयत्राप्मरः । सुमे पुष्पे । ` आसीत्‌ 
अभवत्‌ । पिशुनत्वं कर्णे जपत्वं पक्षे सूचकत्वं “पिशुनौ खलसूचको” त्यमरः । द 
निमित्तमाजे निमित्तमेव निमित्तमात्र' तस्मिन्‌ शकुनमात्र । आसीत्‌ अभवत्‌ । 
अपवादिता च अपवांदो5स्यास्तोत्यपवादी तस्य भाव अपचादितापि ` निन्दाच-चश्च 
“अपवादस्तु निन्दायामाज्ञाविखं भयोरपि” इतिविश्वः । पक्षे पश्च वश्च पवौ तावादियस्य 
सः पवादिः न विद्यते पवादियंस्य सखतथोक्तस्तस्य भावः अपवादिता  पकार- 
दिरहितत्वप्‌ अथवा पं वदतीत्येवं शीट पवादौ न पवादी अपवादी तस्य 








प्रथम स्वर्गः | २० 


भ्वा० अर वहां आत्वेवत्व ( ऋतुओं का भाव वा मानसिक व्यथा ) फटे हुए बनों 
में था न कि मगधवासियों में, पछाशिता ( पत्तों का लगना वा मांस-मक्षण ) पेड़ों में 
थी न कि मगधवासियो में, पराग ( पुष्पधूलि वा बड़ा अपराध ) फूलों में था न कि जनता 
में, पिशुनत्व (शकुन वा चुगलखेरी) शास्त्रों में था न कि वहाँ के लोगों में और अपवादिता 
( पकार तथा बकार का अभाव वा निन्दा) निरोष्ठ्य काव्य में थी नकि मगधवासी 
मनुष्यों में ३४। 


खीणां कचे माल्यमुरोजभारे श्यामाननलं जघने जडलम्‌। 
अपाड़ता केवलमक्षिसीम्नोम॑ध्यप्रदेशेष च नास्तिवाद; ॥ ३५ ॥ 


स्त्रीणामित्यादि। माद्यं मखस्य भावः माल्यं “वर्णद्ृढादिभ्य” इतिद्यण अथवा मलमेव 
माद्यं “भेषजादि” इतिस्वण्‌ मलमावः पक्षे माद्यपुष्पनाला “माद्यं मालाखरजों? इत्यमरः । 
ख्लीणां नारीणाम्‌ । कचे शिरोर्हे। आसीदित्यत्राप्यन्वीयते । श्यामाननत्वं श्याममाननं 
यस्य॒ स श्यामाननस्तस्य भावस्तत्त्वं निष्प्रभमुखत्वं पक्षे .कृष्णमुखत्व॑ ‡ उरोजभारे 
उरसि जायेते इति उरोजे तयोभांवस्तथोक्तरुतस्मिन पयोधरमण्डले । आसीत्‌ । जडत्वं 
पक्षे भारवत्वं “जडो जामश्च निबु द्धौ शब्दैनारोच्यकारिणि? ईति वेजयन्ती । 
जघने नितम्बे । आसीत्‌ । अपांगता .अपगतर्म॑भं' यस्थ तस्य भावस्तथोक्ता हीनां गत्वं पक्षे 
फटाक्षेक्षणं “अपांगमंगहीने स्यान्नेत्रान्ते तिककरेऽपि चः” इति विश्वः । केवलं परं “केवले 
ज्ञानभेदे स्थात्केवलश्चं ककृत्लपोः । निर्णीति केवरं चेक्त केवलः कहने क्वचित्‌" इति विश्वः | 
भ्क्षिसीज्नोी: अक््णोःस्सोमानौ मयि तयोः “खीमसीमे खियामुमे इत्यमरः । 
त्ेत्रावसानयो: । मआसीत्‌। नास्तिवादः नास्तीतित्रचनं नास्तिवाद्‌ः परलोकायपहवः पक्षे 
भास्तिवाद्‌ः अति-कृशत्वादुपचारेण नास्तीतिवचनं यद्वा नास्तिवाद्‌; ईषदस्तिवादः वे 
निषेधे च स्वरूपार्थे व्यतिक्रमे । ईषदर्थे च इति विश्वः । मध्यप्रदेशे मध्यस्य 
्देशस्तस्मिन्‌ अवलग्नप्रदेशे आसीत्‌ । सखरीणामिति सवात्राप्यन्वयः । इयमपि 
परिसंख्या ॥ ३५ ॥ | 

भा० अ०- माद्य [ मालायें वा मलिनता ] वहाँ की स्त्रियों के केशगुच्छ मेथानकि 
वहाँ के लोगों मे, श्यामाननत्व [ काला मुख वा हृद्य का कारापन ] मगधवासिनी 
लियो के स्तनों में था न कि छोगों में, जडता ( गठीलापन वा बुद्धि की मन्दता ) स्त्रियों 
की जाँघ में थी न कि पुरुषों में, अपाडुता [ कटाक्ष वा अङ्कौ विकलता ] स्त्रियों की 
आँखों में थी न कि मनुष्यों में और नास्तिवाद ( छृशत्व वा नास्तिकता ) वहाँ की स्त्रियों 
की कटी में था न कि मगधवासी जीचों में । ३५। 








मुनिमुत्रेतकाव्यम | | २१ 


।॥ 


यु जंगमेष्वागमवक्रभावो भुजंगहारेऽप्यजिनानुरागः | 
धवं प्रदोषानुगमो रजन्यां दिनक्तयस्सोऽपि दिवादसाने ॥ ३६ ॥ 





भुजंगमेष्वित्यादि । आगमवक्रमावः वक्रस्य भावो वक्रभाव: आगमस्य आप्तप्रणीतस्य 
परमागमस्य वक्रभावस्तथोक्तः प्रवचनङ्कुरिलत्त्वप्‌ पक्षे आगमस्य वक्रमावः “आगमः शास्त्र- 
आयाते इति विश्वः । च वं निश्चयेन । भ्रुजंगमेषु भुजेन गच्छन्तीति भुजंगमास्तेषु | “गमः 
ख खड्डा” इति क्ल प्रत्ययः “खित्यदरः” इत्यादिना मप्‌ । आसीदित्यत्राप्यनुवध्यः । अजि- 
नाुरागः न जिनः अजिनः हरिहरादिष्तस्मिन्‌ अनुरागो भक्तिः पक्षे अजिने चमंणि अनुरागः 
प्रीतिः “अजिनं चमं छततिः खी इत्यमरः । भुजंगहारे भुजंग एव हारो यस्य तस्मिन्‌ स्ट । 
असीत्‌ 1 प्रदोषानुगमः प्रहृष्टो दोषः प्रदोषः | दुष्कम तस्य अनुगमः आदतः पक्षे प्रदोषस्य 
 रजनीमुखस्य अनुगमः अनुगमनं ‹ श्रदोषः कालमेद स्यात्‌ प्ररोषो दोष इष्यते' › इति विश्व; । 
रजन्थां राजो आसीत्‌ । सोऽपि । दिनश्चयः दिनस्य पुण्यस्य श्यो नाशः पक्षे दिनस्य 
दिवसस्य श्चयो नाशः । दिवावसाने दिवस न्ते । “द्वाहीत्यथ दोषा च नक्त च रजनाविति” 
अभिधानादव्ययम । आसीत । इयमपि परिखंख्या ॥ ३६ ॥ 

भा० अ०--जहाँ आगमवक्रभाव ( टेढ़ी चा वा शास्त्रका नियमोल॒ड्ून ) केवल साँपों 
में था न कि छोगों में, अजिनानुराग ( शग से. प्रीति वा अजन देवों में भक्ति ) शिवजी में 
था न कि जनता में, प्ररोषानुगम (सन्ध्या का आगमन वा दुष्कर्मों का आखव) रांत में हो- 
ताथा न कि मगधवासी जीवों में और द्निक्षय ( दिनका अवसान वा दिनि का व्यथं यापन) 
सायड्डाल में होता था नकि वहाँ के लोगों में। ३६ । 


तत्रास्ति सा राजगृहाभिधाना पुरी वनैः प्रष्ठगतेरुदग्रे: ॥ 
पुरारिरप्रतिकारहेतोय्यामुक्तकेशब्तमादितेव _॥ ३७ ॥ 

'तत्रेत्यादि। तत्र मगधदेशे। या पुरारिवश्प्रतिकारहेतोः पुराणां त्रिपुराणाध्‌ 
अरिः रिपुः रुद्रस्तस्थ वेरं विरोधस्तस्थ प्रतिकारहेतुस्तस्मात्‌ त्रिपुरसंहारिण:* प्रतिकार 
विधानायेत्यर्थ: । पृष्ठगतैः पृष्ठपपरभागं गच्छन्तिस्म तथोक्तानि तेरित्यथेः । उदग्र 
उन्नतेः । वने उद्यान: । सुक्तकेशवतम्‌ मुक्ताः शिथिलिताः केशाः शिरोरुहा यस्मिंस्तत्‌ मुक्त 
केशं तच्च तद तञ्च तथोक्त" मुक्तकेशाख्यब्॒तं नियमम्‌ । आदितेव आदत्तेव । इदाज_ दाने लुडा। 
वनव्याजेन तद्व तमगरह्णादिव भातीत्यथः। सा राजग्रहाभिधाना राज्ञां गृहं राजगृहं ताद्‌ र क. 
त्यमिधानं यस्पास्सा तथोक्ता । पुरी राजधानी | अस्ति वत्तते। उत्प्रेक्षालंकारः ॥३७॥ शः 

भा० अ०--उस मगधदेश में पीछे की ओर रगे हष विशाल उद्यानों से त्रिपुरारि 














१९ | प्रथमः सर्गः । 


(शंकर जी.) ने जो तीनों पुरो को नष्ट कर डाला है मानों उसी अपकार का बदला 
लेने के लिये सुक्तकेश-चत किये हुई कीसी राजग्रृह नाम की पुरी थी ॥ ३७ ॥ 


बहिवेणे यतर विधाय वृत्तारोहं परिष्वज्य समपितास्याः ॥ 
कूताधिकारा इव॒ कामतंत्र कुवैन्ति संग विटपैब्रेतत्य; ॥३८॥ 


बहिचंण इत्यादि । यत्र पुर्या । बहिर्वणे बहिस्याने वनाद्‌ वहिवंहिवंणन्तस्मिन्‌ । “श्रागन्त" 
रित्यादिना वनशब्दे नकारस्य णत्वम्‌ । बतत्यः कताः । “्रतती वल्लरी छतेति” धनज्ञयः । 
कामिन्य इति ध्वनिः । च्क्षारोदम्‌ वृक्षाणामारोहस्तथोक्तत्तम वृक्षावलम्बनमित्यथ: 
वृक्षारोह इति दम्पतीबन्धविशेष:--अस्ति हि छतावेष्टनन्नामालिड्ूनम्‌ । विधाय कृत्वा । परि- 
ष्वज्य आलिड्य । समर्पितास्याः समर्पितमास्यं यामिस्ताः समपितास्याः समपितमुखा 
वा सत्यः । कामतंत्रे कामस्य तन्त्र' कामतन्त्र' रहस्यं तस्मिन्‌ कामशाखं । “तन्त्र' प्रधाने 
सिद्धान्ते सूज्रवाये परिच्छदैः” “इत्यमरः । कृताधिकारा इव कृतो विहितोऽधिकारो याभित्ता 
इव । विटपः शाखाभिः विटपुरुषेस्सह। “विपः पटत्रे गे विस्तारे स्तम्दशाखयोः” इति 
विश्वः । संगम. सम्बन्धम्‌ । कुवन्ति विदधति) श्टेषोपमारंकारः ॥ ३८ ॥ 

भा० भ०- वहां बाहरी उपवनो में वृष्यां पर चटी हुई छताएं कामशास्त्र में प्रवीण 
उपपतियों को आलिडून तथा चुम्बन करती हुई कामिनियो के समान जान पड़ती हैं ॥ ३८॥ 





श्रारामरामाशिरसीव केलिशले लताकुन्तलभासि यत 


सकुड-कुमा निञ्छरवारिधारा सीमन्तसिन्दूरनिभा विभाति ॥३९॥ 
आरामेत्यादि । यज्र पुथ्यां। छताकुन्‍्तलभासि रता एव कुन्तला अलकास्तेर्भासत 
इति खताङ्कन्तलभास्तस्मिन्‌ । सान्तः शब्दः । आरामरामाशिरसीव आरामः उपवनं 
तदेव रामरा स्त्री तस्याः शिरस्तथो्त' तस्मिन्निव तदद्वासमान इत्यथः । केलिशेले 
द्रावित्यथः। सकुडकुमा कुङ्कुमेन सह वतत इति सकुडःकुमा निमज्ञदवनित 
` कुडन्कमेन युक्ता । वान्याथं इति बहुवीही सदस्य सभावः । निज्करवारिधारा निजू्ररस्य - 
प्रवाहस्य वारि तस्य धारा तथोक्ता । सीमन्तसिन्दूरनिभा सीमन्तस्य सिन्दूरन्तथोक्त 
तस्य निभेव निभा समा इत्यथः । “स्त्रीणां पंसि च सीमन्तः” इत्यमर ॥१ “सिन्दूरस्तरुभेदे 
स्यात्सीन्दूरं रक्तचरुणके” इति विश्वः । विभाति राजते शोभत इत्यर्थ: । भा दीप्तौ छट्‌ 
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भा० अ०--जिस राजगरृहपुरी में स्नीरूपिणी बाटिकाओं में उनके मस्तक, के समान 
बेणीरूपणी लताओं से मण्डित क्रीड़ा-पवंतों पर लियो के स्नान करने से फंकुम- 
मिश्रित जल्धारा--ऋरने से गिरती हुई सीमन्त (माँग) के सिन्दूर के समान शोमती 
थी । ३६। 


कणडतिशान्त्यै निजकणेमूलं संघधैयन्तः सरसीषु मीनाः ॥ 
अम्भोजदणडेषु विभान्ति यस्यामालानवन्धेषिव हस्तिपोताः ॥ ०॥ 


कण्डूतीत्यादि । यस्यां पुय्योम्‌ । सरसीषु सरोवरेषु । कण्डूतिशान्त्ये कण्डूयनं कण्डूति- 
स्तस्याश्शान्तिस्तथोक्ता तस्यं । निजकणं मूलम्‌ निजानां स्वेषां कर्णास्तथोक्ताः यद्वा निजांश्च ते 
कर्णश्च निजकर्णास्तेषां मूल मुलपरदेशम्‌ । अम्भोजदृण्डेषु अम्भसि जायन्त इत्यम्भोजानि 
तेषां दण्डा यथ्यस्तेषु खंघषंयन्तः खंघपेयन्तीति तथोक्ताः । मीनाः मत्स्याः । 
आलानबन्धेचच आलान नामालानान्येव वा बन्धास्तेषु बन्धस्तम्मेचु । “आलानं बन्धः 
स्तम्भः” इत्यमरः । हस्तिपोताः हस्तिनं. करिणां पोताः शावा इव । विभान्ति 
विराजन्ते ॥ उत्प्रेक्षालंकारः | ४०॥ : 

भा० अ०--जिस राजग्रह के तालावों में कमछ की डंटियों से लजुलाहर मिटाने के लिये 
कणंपरूल धिसती हुई मछलियाँ खंभों से कनपट्टी रगड़ते हुए हाथी के बच्चों के समान 
शोभती थीं ॥ ४० ॥ 


वीत्थ्या हयानां दशया गजानां श्रमैमटानां करणनटानाम्‌ ॥ 
भुजाहतैम्मैछगणस्य यस्या जयन्ति बाह्यालिभुवो विशालाः ॥४१॥ 


वीत्थ्येत्यादि। यस्याः पूर्य्याः। विशालाः विस्ठृताः । बाह्याच्ुवः बाह्या 
लीनास्थुवो भूमयो बहिःश्रदेशाः । हयानाम्‌ अभ्वानाप्र्‌ । वीत्थ्या शिक्षागमनेन 





श्र ण्यागमनेनेत्यर्थः । गजानाप्र्‌ करिणाम्‌ । दशया मदावस्थया । “दशावत्ताववस्यायां 


वस्त्रां स्युर्दशा अपीतिः? विश्वः । भटानाम्‌ योद्ध.णाम्‌ । श्रमैः शस्त्राभ्याखः | नानाम्‌ 
नत्तंकानाम्‌ । करणैः नत्तनेः । “करणं साधनक्षेज्काचकायस्थकम्म ख गीताङ्हार ` 
सम्वेशक्रियामेदेन्दरियेषु च बाटवादौ च करणः स्तः” इति विश्वः । मलंगणस्य मठानां 
` गणस्तस्य। भुजाहतेः अुजानामादतानि तभु जायातेरित्यथंः । जयन्ति सर्वेक्तषेण 
वत्तन्ते। अतिशयारुंकारः ॥ ४१ ॥ न 

भा० अ०--उस पुरी ॐ बाहर का विस्तृत मैदान धोड़ों के कतारों के चलने; से, हाथियों यो | 





सः . ` थम सर्गः । ` 


के मदस्राव खे, योद्धाओं की शस्त्र-शिक्षा से, नटों कै नृत्य से तथा सुभगो के मल्लयुद्ध से 
अत्यन्त शोभायमान दीख पड़ता था ॥४१॥ 


अहो लु तीर्ुमराजिराजडिचित्रपुष्पोद्गमबिम्बितानि ॥ ` 
उतोल्‍लसतन्नगभोगरत्नद्यतीनि यस्याः परिखाजलानि ॥४२॥ 


अहोन्वित्यादि । यस्याः पुर्याः । परि्वाजलानि परिखायाः शखातिकायाः 
जलानि तथोक्तानि । तीरद्र मराजिराजद्धिचित्रपुष्पोद्रमबिग्बितानि तीरेषु विद्यमाना 
दुमा वृक्षास्तीरद मास्तेषां राजिः पङ्क्तिस्तया राजन्ति इति राजन्ति विचित्राणि नानाविधानि 
विचित्राणि च तानि पुष्पाणि च विचित्रपुष्पाणि तीर मराजिराजन्ति च तानि विचित्र 
पुष्पाणि च तथोक्तानि तेषामुद्रमाः पक्‍वमुकुलानि तबिम्बितानि . विस्बाखंजातान्येषामिति 
तथोक्तानि खंजातप्रतिबिम्बानि । “संजातं तारकादिभ्य इति इतपरत्यथः । अहोनु । 
भवन्ति । उत॒ अथवा । उल्टुसत्पन्नगभोगरल्तय तीनि पन्नागाः सर्पास्तेषां भोगाः करणा 
“भोगः सुखेस्तरयादिश्रतावहेश्च फणकाययो:” इत्यमरः} तेषां रल्ञानि मणयस्तेषां च तयः कान्तय 
तीत्युल्धसन्त्यः स्फुरन्त्यः पन्नगभोगरज्ञ्य तयो येषान्तानि तथोक्तानि । अहोचु 
भवन्ति । किमिति विकव्पप्रक्ष: । “अहो उताहो सन्देहः इति हलायुधः । “अहो उताहो 
किमुत विकल्पे किमुच्यते च पृच्छायां वितर्के चे"त्युभयत्राप्यमरः ॥ संशयारंकारः ॥ ४२॥ 
भा० अ०--जिस राजधानी की खाई का जल तीर की वृक्ष-पंक्ति के बिबिध पष्पों से 
अथवा सपं के फण की मणियों से प्रतिबिम्बित था ॥४२॥ 





माणिक्यकुम्मोञ्वलगोपुराणां रूपेण याम्मूत्तिचतुष्टयाप्त: ॥ ` 
आप्तस्समालक्ष्यविलक्षमास्ते पूर्वांचल; कूटविभासिभास्वान ॥४३॥ 


माणिक्ष्येत्यादि । कूटविभासिभास्वान्‌ कूटे शिखरे भासत इत्येवं शीलः 





क्ूटभासी भा अस्यास्तीति भास्वान्‌ सूयय; क्रुटभासी भास्वान्‌ यस्यासौ तथोक्त उदयाक 
` इत्यथे; । पूर्वांचल: पूवेदिशि स्थितोऽचटस्तथोक्तः उद्याद्रिरित्यर्थ: । याप्रू राज- 


गृहपुरीम्‌ । समार्य समभ्यगारोक्च | माणिक्चवङ्कम्भोञ्वल्मापुराणानर्‌ मागिक्वरल्लेन 


कृताः कुम्भाः करशास्तख्ञ्वलानि दीप्तानि माणिक्यकुम्मोज्वछानि ` च तानि गोपुराणि च 
तथोक्तानि तेषां । रूपेण स्वरूपेण । मूत्तिचतुष्टयाप्तः चत्वासोऽवयवा अस्य चतुश्यप््‌ 
. अवयवात्त यडिति प्रत्ययः मूत्तिनामाकाराणाश्वतुश्यन्तदाप्तोतिस्मेति भूत्तिंचतुष्टयाप्त आप्नोति 
स्मेत्याप्त आयात इत्यथ:। “आप्तः सभ्ये च लब्धे चेः? ति विश्च; । विलक्षम्‌ विस्मयेन 





= = क्कि ५ प्म नो चः च व 
च ॐ ५ क । 
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युक्तं यथातथा “विलक्षो विस्मयान्वित' इत्यमरः । अस्ति तिष्ठति । आखडपवेशने च्य 
अङ्ग विम्बयुतः पूवांद्रिरिव रत्लमयकलशोज्वलगोपुराणां चतर्णामाकारेण तिष्ठतीति भावः । 
उत्प्रेज्ञालंकार: ॥ ४३ ॥ 

भा० अ०-उद्याचखपवेत पर चमकता हुआ सूय मानों राजगरह नगरी को देखकर 
मणिमय कलछशों से प्रदीप्त चारों गोपुरों को उद्यांचलसहित स्वयं अपनी चार. मूर्तियों 
के होने का सन्देह करता हुआ खड़ा था ॥४३॥ 


सुरापगापूरकृतान्तराणि श्वढ़ाणि शालाग्रगतानि यस्याः ॥ ` 
हैमानि हेमाम्बुरुहाणि वुद्ध्वा मुग्धा जिहीषन्ति सुरपिकान्ता: ॥४४॥ 


खुरापगेत्यादि । यस्याः दुय्याः। सुरापगापृरङ्ृतान्तराणि सखुराणामापगा 
सरसीः” तस्यः, पूरः प्रवाहस्तस्मिन्‌ पूरे कतमन्तरमवकाशो येषान्तानि तथोक्तानि । 
हैमानि. देश्नो विकाराणि हेमानि। ध्देमादिभ्यः इत्यन. । शालाग्रगतानि. शालस्य 
प्राकारस्याग्र' -शालाग्रन्तद्रच्छन्तिस्म शालाग्रगतानि | श्टज्राणि शिखराणि । मुग्धाः 
मूढाः । खुरपिकान्ताः खुराणा्रषयः पूज्याः खुरषयः सुराश्चते ऋषयश्चेति वा कम्मं- 
धारयस्तेषां कान्ता टलनास्तथोक्ताः । देमाश्बुरुहाणि अम्बुनि रोहन्ति जायन्त इत्यस्थु 
ख्हाणि हेमरूपाणि अस्बुरुह्मणि तथोक्तानि | - वुदध्वा मत्वा । जिदीषन्ति प्रहीतु' स्वीक- 
तु मिच्छन्ति । ग्रहेस्सन्नन्‍्तालट “वशिष्यधिव्यचीः' त्यादिना यण .इक । भ्रान्तिमान- 
खंकारः ॥ ४४ ॥ . <4/४< 891. -2/ /// 
 भा० अर-जिस राजधानी की चहारदीवारी के-देवगंगा तक पहुंचे हुए सुवण शिखरों 
भोली भाली दैवाद्भनायं सुवणकमल समकर लेना चाहती थीं । ४४। - ` 


ॐ प्रतततचामीकरवेकृतानि प्राकारशीर्षाणि पुनर्न यस्या: ॥ 
पत्या दिशां भित्तिषु लिप्तशेषा: प्रतापपिरडा वियदङ्गणे ते ॥४५॥ 


: प्रतप्तेत्यादि । यस्याः पुर्याः । प्रतप्तचामीकरवछृता नि प्रतप्तश्च तच्चामीकरञ्चीति ~ ` 
प्रतप्तचामी करं विकृतान्येव वकृतानि स्वाथिकेऽणप्रत्ययः प्रतप्तचामीकरेण वेतोनि 
निम्मितानि प्रतप्तचामीकरवकृतानि विकाराणि वा तथोक्तानि । प्राकारशीषांणि प्राकारस्य 
प्रासादस्य शीषाणि श्ट|गाणि तथोक्तानि । न न भवन्ति | पुनः पुनः कानीत्यथं; । पत्या 
पुरीप्रभुणा यस्या; पत्येतिचान्वयः । वियदङ्गणे वियत्‌ आकाशस्याङ्णेऽजिरे । दिशाम्‌ 
कङ्कमाप्र्‌ । भित्तिषु कुड्‌डघु । छिप्तशेषाः लिप्यतेस्म वास्तं 













>पनावशिष्ठा इत्यर्थः । ते प्रसिद्धाः । प्रतापपिण्डाः श्रतापस्य पराक्रमस्य पिण्डा 
त्तथोक्ताः । भवन्तीत्यध्याहारः ॥ ४५ ॥ अपहवाखंकारः ॥ 

भा० अ०--जिस राजग्रह नगरीके प्राकार के प्रतप्त सुवणमय शिखर ॐ काशप्रङ्गण 
की दिग्मित्तियों में लेप करने से बच्चे हुए नगराधिपति के प्रतापप्रिए्ड के समान दीख पड़ते 
थे॥ ४५ ॥ 


उत्तोरणानां किल मन्दिराणामुद्यद्ष्वजानामसमेषु यस्याः ॥ 
धनुष्मतो वारिभ्वृतस्सशम्पन्निर्म्माय निम्माय नमः प्रमाष्टि ॥४६॥ 


उत्तोरणानामित्यादि । नमः आकाशम्‌ । धनुष्मतः धनुरस्त्येषामिति 
धनष्मन्तस्तान्‌ इनद्रधनुस्सदितानित्यर्थः । सशम्पान्‌ शम्पया विद्युता सह वत्तन्त 
इति सशम्पास्तान्‌ । “शम्पाशतहुदा हादीनो” त्यमरः । वारितः वारि+जखं विभूतीति 
वारिभृतस्तान्‌ तेघानित्यथंः। निमाय निम्माय निम्माणं पूवं पश्चात्किश्विदिति निम्माय 
"प्राक्ाल”'इत्यनेन क्त वा प्रत्ययः “को ऽनजःप्यः' इति प्यादेशः । वीप्सायां द्विः। चस्याः पुय्याः। 
उत्तोरणानाघ्‌ उद्रतानि तोरणानि येषान्तानि ` तेषाम्‌ । उद्यद्ध वजानाम्‌ उद्यन्ति उद्र 
च्छन्ति ध्वजानि येषान्तानि तेषाम्‌ । मन्दिसणाम्‌ गृहाणाम्‌ । असमेषु न समा 
असमास्तेषु सत्सु । वा रिशरदधिरेषणम्‌ 1" श्रमाष्टं परिदरतीत्यथंः म्ठजू शुद्धो खट्‌ किक 
उत्प्रक्षाखंकारः ॥ ७६ ॥ : 

भा० अ०--राजग्रृह नगरी की अट्टालिकाओं की ऊंची नीची ध्वजाओं तथा तोरणों के 
देख कर मानों आकाश इन्द्रधनुष तथा विय तूलदित बार २ मेघों की रचना करता 

 इआ उनकी समानता करने की चेष्टा करता है । ४६ । 





यत्नन्द्रकान्तापलमन्दिराणां ज्यात्ल्ाप्रवाहे: परिवाहिता द्यौः ॥ 
क्रीडाधियामप्सरसाम्बिधत्ते दिवा दिवा दिव्यसरः प्रमोषम्‌ ॥४७॥ 


~` ˆ यदित्यादि । यह्नन्वकान्तोपलमन्द्रांणाम्‌ू. चन्द्रकान्तश्चासावुपलश्व॒तथोक्तस्तेन 
निम्मितानि मन्दियिणि यस्याः पुय्यस्तिनि यच्चन्द्रकान्तोपलमन्दिरणि . तेषाप्र्‌ । ज्योत्स्ता- 
प्रवाहैः ज्योत्ल्लायाश्वन्द्रिकाया: प्रवाहास्त: । परिवाहिता परिवाहेति रिक्तस्य 
वमनं सोऽस्यखंजातेति तथोक्ता । धौः आकशप्र्‌ । “थोदिवौददस्त्रियामि”त्यमरः | 
क्रीडाधियाम्‌ क्रीडायां धीबु द्वियासान्तास्तासाम्‌ । अप्सरसाम्‌ देवगणिकानाम्‌ । 






युनिुत्रतकान्यम्‌ | १५ 
दिवा दिवा दिने दिने। वीष्साथामितिद्धिः। विधत्ते करोति। ड्यान्न धारण- 
पोषणयोलद्‌ तङ । भ्रा० रं०॥ ४७ ॥ 
भा० अ७--जहाँ चन्द्रकान्त मणि से बने हुए भवनो के ज्योत्स्ला-प्रकाश से परिष्टावित 
आकाश सदा क्रीड़ासक्त अप्सराओं के दिव्य क्रीड़ोसरों की भ्रान्ति उत्पन्न करते है । 8७ । 
ताराफलायाम्वियदामलक्यां चतेप्तुं व्रजन्तन्नतदारबुद्ध्या ॥ | 
थच्न्द्रशालागतबालचन्द्रम्बालं हसन्ति स्फुटमीशदास्चः ॥ ४८ ॥ 
तारेत्यादि । वियद्यामलक्याम्‌ वियदैवाकाशमेवामटकी तस्याप्र्‌ । तागाफलायाम्‌ 
तारा एव फलानि यस्यां तस्याम्‌ नक्षत्रफलायां सत्याप्र्‌ । यच्ननद्रशाटागतवालचन्द्रभ्‌ 
चन्द्रशाला सोधशिरोग्रृहप्‌ गच्छतिस्म चन्द्रशालागतः “चन्द्रशालाशिरोग्रहमिति” विदग्धचूडा- 
मणौ । बाल्थ्वासौं चन्द्रश्च तथोक्तश्वन्द्रशालागतश्चासौ बालचन्द्रश्च चन्द्रशाछगतबालचन्द्रो 
यस्या; पुर्याः चन्रशांकागतवालचन्दरो यचन्द्रशालागतवाल्चन््रस्तप्‌ । नतदारुबुद्ध या 
नतश्च तदार च नतदारु वक्रयष्टिः नतद्‌ार इति बुद्धिस्तया । क्षेप्तुम्‌ क्षेपणाय श्चेप्तुम्‌ । क्षेपो 
विलम्बे निद्रायां हेलापे रणलंघने गर्वेडपि” इति विश्वः | घजन्तम्‌ वज तीति वजन, तं गच्छ- 
न्तमित्यथः । बालं माणवकम्‌ । ईशदारा ईशस्य राज्ञो दारा रमण्यः । “दाराः पुंभूस्ि 
चाक्षता” इत्यमरः । स्पुटम्‌ व्यक्तम्‌ । , दन्ति हास्यं कुवन्ति हस हसने खय्‌ | श्रोन्ति- 
मानटंकारः । अनेन सौधानामौन्नत्यं कीयते ॥ ४८ ॥ 
भा० अ०--जहां आं वले के वृक्षरूपी आकाशमें फलरूपी ताराओं के उगने पर उसे तोड़ने 
कैलिये राजप्रासाद के शिखर पर उदित हुए बालचन्द्र को टेढ़ी छड़ी जानकर लेने को 
दौड़ते हुए बच्चों को देख कर राजमहिलायें हसा करती थीं । ४८ । 
नैतानि ताराणि नभस्सःस्याः सूनानि तान्यादधते सुकेश्यः ॥ 
यदुच्चसोधाम्रजुषो मृषा चेत्मगे प्रगे कुत निलीनमेमिः ॥ ४६ ॥ 
नेत्यादि । ण्टानि इमानि। ताराणि नक्षत्रणि। भं नक्षत्र तारं तारक़े” इत्यादि 
हलायुधः । न न भवन्ति । किन्तु नमस्सरस्याः नभ एव व्योमैव सरसी कासारस्त 
स्याः “ गखारः सरसी सरः” इत्यमरः। सूनानि कुछुमानि। “सूनं प्रसवपुष्पयो”रितिविश्वः । 
भवन्तीति शेष: । यद्चसौधाग्रज्ञषः उच्च श्च ते सौधाश्चोच्चसोधास्तेषामग्रन्तञ्ज्ुषन्ति 


गच्छन्ति इति उच्चसौधाग्रज्ञषो यस्याः पुय्यां यदुचसोधात्रज्षस्तथोक्त 
शोभना; केशा यासान्ता; सुकेश्यः स्त्रियः । तानि पुष्पाणि । भद्धते स्वीकुबन्ति। 







टत द प्रथमः सर्ग; | 


शुषा मित्थ्या च वितथे पक्षान्तरे चेद्यदि चे व्युभयन्नापि अमरः । एभिः नक्षत्र: । पगे प्रगे 
प्रातः प्रातः । वीप्सायामिति द्विः। प्रगे प्रातःप्रभाते” इत्यमरः | कुत्र कस्मिन्निति कुत्र 
प्रदेशे निरोनप्र्‌ तिरोभूतमितिग्रश्चः । अपहनवालंकारः ॥ ७६ ॥ < 

भा० अ०--प्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि, ये तारायें नहीं है वटिक आकाशरूपी सरोवर 
के पुष्प है । जिन्हें राजग्रृह कौ अद्ठालिकाओं पर चढ़ी हुई युवतियाँ चुन लेती थीं । नहीं 
तो प्रतिदिन प्रातःकाल वे कहाँ विलीन हो जाते थे ? ४६ । 


विकासिनेत्रांशु भिरड़नानां विषक्तगात्रेरवसक्तगावा: ॥ 
विलासिनां सूचिणहान्धकारा वितन्वते यत्र सदा नियुदम्‌ ॥५०॥ 


` विकासीत्यादि । यत्र पुय्याम्‌ । अवसक्तगात्राः अवसक्तं सम्बद्ध गात्र' शरीरं 
येषान्ते तथोक्ताः । दुचिगरहान्धकाराः सूच्यते रहोऽस्मिन्निति सुचिः खंकेतः खूचयतेरौणा 
दिकः प्रत्ययः खूचिग्रृहाणां संकेतग्रहाणामन्धकारा ध्वान्तानि । विषक्तगाच्र; विषक्त 
प्रवेणितं गात्रः विग्रहो येषान्ते तेः । अड्डनानाम्‌ नारीणाम्‌ | विकासिनेतरांशुभिः विकं- 
सन्त्येवंशीखानि विकासीनि तानिच तानि नैज्राणिच विकासिनेत्राणि तेषापंशवः किर 
णास्तेः । विलासिनाप््‌ विलासोस्त्येषामिति। विलासिनस्तेषाम्बिटानाप्‌ 1 ` नियुद्धम्‌ 
बाहुयुद्धम्‌ । “नियुद्धम्वाहुयुद्ध' स्यात्‌” इत्यमरः । . सद्‌ा अनवरतम्‌ । वितन्वते विस्तार 
यन्ति तचुविस्तारे खट्‌ । उत्प्रेक्षालंकारः ॥ ५० ॥ । 

` भा० अ०--जिंस पुरी में विलासी ( ठम्परकामी ) पुरुषों के सांकेतिक गृह की गाढ़ी 
अँधियारी वहाँ की विलासिनी नायिकाओं की प्रफुल आँखों की चमक से बराबर बाहुयुद्ध 
किया करती थी। अथात्‌ कामियों के संकेतग्रुद के अभीष्ट गाढ़ान्धकार को अंगनाओं की 
आँखों की चमक सदा दूर भगाने की चेष्ठा किया करती थी । ५० । 

सदा पठत्कोकिलनन्दनाव्याः समुल्लसत्याग्डुकभद्रशाला: ॥ 
_  जिनालयाः सोमनसालयास्ते जयन्ति मेरूनपि यत्र चित्रम्‌ ।५१। 

सदेत्यादि । यत्र पुर्याम्‌ । परुत्कोकिलनन्द्नाठ्याः पडन्तीति परन्तः कोकिला इव 
कोकिलाः कोकिखाश्च ते नन्दना अम्भकाश्च कोकिठनन्दनाः परन्तश्च ते कोकिलनन्दना 
श्च परठत्कोकिलनन्दनांस्तराठ्याः पूर्णाः “दारको नन्दनो ऽभंकः इति धनञ्जयः | पश्च 
परन्तो धवनन्तः कोकिला यस्मिंस्तत्परत्को किले तचचतन्नन्दनश्च॒ तन्नामवनश्च तथोक्त 
न्तेनाढ्वाः प्रपूर्णाः । समुलसत्पाण्डुकमद्रशालाः भद्रश्ासौशालश्च मद्रशालः 
पाण्डकः स्वार्थे क प्रत्ययः पाण्ड्क्श्चासौ भद्रशाल्श्च तथोक्तः “पाण्डः कुन्तीपतौ सिते? 











मुनिसुत्रतकाव्यम । = २९ 


विश्वः | स्फरटिकचन्धकान्तरजतमयद्रदप्राकार इत्यथः समुलसतीति समुलसन, प्रस्फुर्‌ 
समुलसन पाण्डुकमभद्रुशालो येषान्ते तथाक्ताः पक्षे पाण्ड्कञ्च. भद्रशाख ति पाण्ड्क- 
भद्रशाले तदभिधाने चने सम्लुछसती पाण्डुकमद्रशाठे येषान्ते तथोक्ताः । सौमन 
साखयाः शोभनं मनो येषान्ते सुमनसः सुमनसां विदुषामिमे सौमनसा: सौमनसा 
आलया अध्ययनशाखा येषान्ते तथोक्ताः । “सुमनाः पुष्पमारत्योखिदशे कोविदैऽपि" इति 
विश्वः । पक्षे सौमनसस्य तन्नामवनस्यालयानिलाः सखुमनखान्देवानामिमे सौमनसा 
सौमनसा आखया येषु ते तथोक्ताः । जिनालपा: चैत्यगेहाः । मेरूनपि महामेरूपवंतानपि । 
जयन्ति अभिभवन्ति । चित्रम्‌ आश्चय्यप्‌ । छे षाटंकारः ॥५१॥ 

भा० अ०--आश्वये की बात है कि वहां पर कोकिल जेखी पढ़ती हुई वटु-मण्डली खे 
युक्त, वा कोकिल से प्रतिध्वनित नन्द्नवनसे युक्त, स्फटिक ओर चन्द्रकान्त मणिमय 
प्राकार से परिवेष्टितवा पाण्डुक और भद्रुशाला वनसे युक्त और भव्यों के आलयभूत या देवता- 
ओं के आख्यभूत जिनचेत्यालय सुपरेष्प्वेत की भी उच्चता को तिरस्कृत किये हुए थे॥ ५१॥ 

यतास्मगभाक्ेजिनालयतिटुच्छन्नेऽभ्रमध्ये तपनो हठेन 
दृवाम्बुवुद्ध्या द्रवदश्वरोधक्ेशासहः कि कुरुतेऽयने दे ॥ ५२ ॥ 

यत्रेत्यादि । यत्र पुर्व । " अरमध्ये अघ्रस्याकाशस्थ मध्यन्तस्मिन्‌ । अस्म 
गर्भाक जिनालयस्तविटच्छत्ते अस्मगर्भो नीररलन्त्ाकंः स्फटिकोपटस्स च तथोक्तः 
“अस्प्रगर्मो हरिन्मणिः अङ्गः स्फटिकसूय्येयोः"इत्युमयत्राप्यमरः। वाभ्यान्निम्मिता जिना- . 
छथास्तथोक्ताः “मयु रण्यं स कादयः” इति तत्पुरुषत्वान्मध्यमपद्लोपस्तेषां त्विर्‌ कान्ति- 
स्तया छन्नं लिक्तन्तस्मिन्‌ सति “स्यु; प्रभास्म्रुचिस्त्विट” इत्यमरः । दूर्वाम्बुबुद्ध या 
दूर्वा चाम्बु च दूर्वाम्बुनी तयोस्ते इति वा वुद्धिस्तया हरिन्मणिस्फटिकयोः कान्त्या 
दूर्वाम्बुनोबु द्धितायत इत्यथः । द्ववद्श्वरोधक्ु शासह: द्रवन्तोति द्रवन्तः प्रयान्त 
स्तेच ते अश्वाश्च तथोक्तास्तेषां निन्नयानवाजिनां रोधः स्थापनन्तेन जातः ऊ शस्त 
ज्ञ सहत इति द्ववद्श्वरोधक्कं शासः । तपनः सूयः । हठेन बलात्कारेण । “प्रसभस्तु 
वलात्कारो हठः” इत्यमरः । दं ऽथने दक्षिणात्तररूपे गती । “अयने द्धं गतिद््क्‌ 7 
दृक्षिणाकंस्थ वत्सरः” इत्यमरः । कुरते विधत्ते । किमेवं स्यादिति शङ्का । खंकरा- 
छकारः ॥ ५२ ॥ 

भार अ०-नीरुमणि तथा स्फटिकमणि से जड़ित, चेत्यालयों की कान्ति से परिष्ठा 
वित आकाश में हरी घास ओर जल की भ्रान्ति से विमुग्ध दहो उनकी और भागते हुए 


घोड़ों को रोकने में असमर्थ होकर ही मानों सूये ने उत्तरायण तथा दक्षिणायन कां 
निर्माण किया । ५२ | 


॥ + 


व्व 
श 


रै ० | प्रथमः सर्गः । 


चित्र जिनेन्द्रावसथस्थलेषु पमोदवाप्पोदकपिच्छिलेषु ॥ 
भव्येः किलोप्ता: सिततगडुलास्ते फलन्ति यस्यां बहुशः फलानि ॥५३॥ 
चिन्नरमित्यादि । यस्यां पुय्यांप्‌ । प्रमोद्वाष्पोद्‌कपिच्छिठेघु प्रमोदेन सन्तोषेण 
जातं बाष्पस्याश्रोद्दकं प्रमोदवाष्पोदकं “बाष्पोऽश्र ण्यम्बधुमे चः इति वंजयन्ती | तेन 
पिच्छिलानि पड्ोभूतानि तेषु । “पिच्छिलं स्याद्विजरकं पङ्कः स्यात्‌''इत्यादि हलायुधः। 
जिनेन्द्रावसंधस्थलेषु जिनानामिद्धास्तथोक्ता जिनेन्द्राणामावसथा आलयास्तेषां स्थलानि 
तेषु ; भव्ये; विनेयः। उप्ताः उप्तन्तेस्म उक्ताः क्षिप्ताः। ते प्रसिद्धाः। सिततण्ड्ला 
सिताश्च ते तण्डलाश्व तथोक्ताः शुभ्रतण्डला इत्यथः । बहुशः अनेकशः । फलानि 
अभीष्टफलखानि । फखन्ति निष्पादयन्ति । फर निष्पत्तौ टद्‌ | चित्रम्‌ अद्भुतप्‌ ॥ ५३ ॥ 
भार अ०--जहाँ भक्ति-विगलित आनन्द्‌ाश्र्‌ से पड़ोभूत जिनमन्दिरों में भव्यो से 
बोये गये स्वच्छतण्डरु बार वार फलते हैं यह आश्चयं था } ५३। 


देवीनां मणिगरहमध्यवसिहेमप्रासादे सदलसकणिकाम्बुजामे ॥ 
आधवासे यदधिभुवः कृताधिवासा श्रीरासीद्‌वमरविन्दमम्द्रा सा ५४ 


दैवीनामित्यादि । सदलसक्णिकाम्बुजामे देन पर्णेन सह वतत इति सदलं 
कर्णिकया सह वत्तत इति सकर्णिकम्‌ . अग्छुनि जायत इत्यस्बुजं सदलं सकणिंकश्च 
तदम्बुजञचेति सद्‌ खस कणिकाम्बुजन्तस्याभः समानस्तस्मिन्‌ पणोकणि कासहितारविन्द्‌ 
: समान इत्यर्थः । देवीनाप्‌ मदिषोणाम्‌ । मणिग्रुदमध्यवक्तिदैमप्रासादै मणिभीरलर निं 
म्मिता गृहा मणिगरहास्तेषाम्मध्यन्तस्मिन्‌ वर्तत इत्येवं शीखो मणिग्रहमध्यवत्तों हेम्ना 
निम्मिंतो दैमः “हेमादिभ्यः” इत्यञ्‌ प्रत्ययः हेप्रमय इत्यथः स चासौ श्रासादश्च दैम- 
सादः “हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो देवभूञुजापर्‌ इत्यमरः । मणिगरदमध्यवत्तिचा- 
सौ दैमप्रासादश्च तथोक्तस्तस्मिन्‌। यद्धि्ुवः यस्याः पुय्यां भधिभूरधिपस्तस्य 
राजग्रहाधिपस्य। आवासे आख्ये । कताधिवासा कतोऽधिवासो निख्या यया सा 
तथोक्ता विहिताश्नया | सा प्रसिद्धा । श्री: खक््मीः । भ वचम्‌ निश्चयेन | अरविन्द्मन्द्रि 
अरविन्दं कमखन्तदैव मन्दिरमावासो यस्थास्सा तथोक्ता कमर्निलयाभिधाना । असीत्‌ 
अभचत्‌ । अस भुवि खंड ॥ ५४ ॥ 
` इत्यदंदासङ्तेः काव्यरत्वटीकायां सुखबोधिन्यां भगवद्‌भिजनवणंनो नाम प्रथमः सर्गोऽयं 
समाप्तः ॥ 

भा० अ०--जहाँ राजमदिषियों के आवासों के मध्यमं पन्न तथा कणिका-युक्त कमल- 
कीली आभावाले मणिभय सखुवणे प्रासाद में निवास करती इई राजलक्ष्मी अपने 
कमलासना नाम को:चरितार्थ किये हुई थी 1५४} ` 


“<इति प्रथम सर्ग समास >> 


॥ अथ हितीयः सेः ॥ 





प्रथाभवत्तस्य पुरस्य राजा सुमित्र इत्यन्वितनामधेयः ॥ 


क्रियार्थयोः ्तेपणपालनाथदयादसत्सह्िषयात्सपूर्वात॥ 9 ॥ 

अघेत्यादि । अथ राज्ञधानीनिरूपणानन्तरे । तस्य पुरस्य राजगरृहनगरस्य । क्रियाथेयोः 
क्रिया परिणतिः प्रवरत्ति्वा सार्थो थयोष्तौ तथोक्तौ तयोः । “क्रियार्थो धातुः" इति खूज- 
णात्‌ धातुसङ्ृतोरित्य्थैः । अकत्सद्विषयात्‌ असन्तो दुञ्जेनाश्च सखन्तस्खज्ञनाश्चा 
सत्सन्तस्ते एव विषयो गोचरो यस्य तस्मात्‌ । खुपूर्वात्‌ खुशब्द एव पूव 
यस्य तत्सुपूर्व॑ तस्मात्‌ । क्षेपणपालनाथंद्वयात्‌ क्षेपणन्निग्रदणश्च॒ पाठनं रक्षणज्चेति क्षेपणपा- 
छने तयोरथों क्षेपणपालनाथों तयोदध यन्तथोक्त' तस्मात्‌ । खुमित्र इति खुमिनोति निग्रह्मति 
त्रायते पाटयति इति खभित्रः । डमितञ्र शक्षेपणे जं डपालने इति सुपूवकधातुद्यादुत्पत्न- 
त्वात्‌ । अन्वितनामघेय इति अन्वितं साथेकं नामधेयं यस्यासौ तथोक्तः । “नाम 
रूपभागघेयः” इति घेय प्रत्ययः। दुष्रनिग्रहशिष्टपालटनसमथं इत्यथ: | राजा नृपः । अभ- 
चत्‌ आसीत्‌ । भूसत्तायां लड ॥ १॥ 

भा० अ०--सजह्ञनों का रक्षण और दुजेनों का दमन करने के कारण अपने नाम को 
सार्थक करता हुआ उस राजगृह नगरी का सुमित्र नाम का राजाहुभा।१। 

यं राजशब्दासहमन्यपुंसि श्रुला भयाव्यः सुखरोचिरासीत्‌ ॥ 
सुतिप्रसक्ताः कवयो वभूवुधक्तोऽपि सत्यं धनदो वभूव ॥२॥ 

यमित्यादि। अन्यपंसि अन्यश्चासौ पुरमाश्चान्यपुमान्‌ तस्मिन्‌ स्व्स्मात्पर- ` 
पुरुषे । राजशब्दासहम्‌ राजेतिशब्दो राजशब्दस्तन्न सहत इति राजशब्दालहस्तप्‌ 
राजाभिधानमसखहदमानमित्यथंः । यप्‌ खुमित्रराजम्‌ । श्रुत्वा आकण्य। सखुलरोचि-- 
सलमाहादनन्त पं रोचिः कान्तिय॑स्य स॒ तथोक्तः “रोचिः शोचिव्मे छोबे प्रकाशो 
धोत आतपः” इत्यमरः । चन्र इत्यथः । भयाद्यः भयेन भीत्या आद्यः पूणः पक्षे भया 
कान्त्या आव्यस्सम॒द्ध:।. आसीत्‌ अभवत्‌। कवयः कवीश्वराः । स्तुतिप्रसक्ताः स्तुतो 
स्तवने प्रसक्ताः प्रीताः । बभूवुः आसन्‌ । भू सत्तायां लि्‌ । यक्षोऽपि इवेरोऽपि। _ 
धनद्‌; धनन्ददातीति धनदो द्रवयदायकः । वभूव आसीत्‌ । सत्यम्‌ तत्थ्यम्‌ । कवौ | 


छि 
कः 
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२२ ं द्वितीयः सर्गः; | 


यक्षे. खगाङ्क च शक्रो राजविभासित इत्यमिधानात्ते ज्रयोऽपि तथा कय्युरिति 
भावः ॥ २॥ | 
भा० अ०--यह सुमित्र राजा दूसरे किसी की राजोपाधि नहीं सहन कर सकता 
यद सुन कर ही भयमीत हो राजोपाधि विभूषित मानों चन्द्रमा कान्तियुक्त, कवि- 
गण स्तुति परायण तथा यश्च धन देने में व्यस्त हो रहे थे | | २। 
कोपारुणे5प्यक्षिणि यस्य चित्रं सकञ्चकैः कुशडलिमिः सनाथम्‌ 
शिवास्पदं काञ्चनवजूपूर्ण वभूव सवै नगरं रिपूणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
कोपारुण इत्यादि । यस्य सुमित्रनृपस्य । अक्षिणि नेत्रं । कोपाश्णेऽपि कोपेन 
रोषेणाङ्णं र्तन्तत्तस्मिन्नपि । “अर्णो भास्करेऽपि स्याद्रणमेदेऽपि च त्रिष” 
इत्यमरः । किंपुनयुद्धोद्यत इत्यपि शब्दाः । रिपूणाघ्‌ शत्र णार्‌ । सवम्‌ नगरम्‌ 
पुर्‌ । सक्च कः कञ्च केन कवचेन सह वत्त॑न्त इति सकश्चु कास्तेः सक्वचत्व- 
स्यात्न विरोधः कचु केन॒ निम्मोकिण सहवत्तेन्‍्त इति सकञ् कास्तेः.। “कञ्च को 
वारबाणे स्यान्निम्मोके कवचेऽपि । वद्धापकगृदीताङ्गसितवस्े च चोलके” इति 
विश्वः । कुर्डलिभिः ण्डलं कणवेश्ठनतरस्त्येषामिति कुण्डलिनस्तेः। कुरडल- 
त्वस्य विरोधः कुणडलिमिः भुजंगः । “कुण्डली गूंदपा चश्चुःश्रवाः” “इत्यमरः । सनाथप्‌ 
नाथेन सहितम्‌ । शिवास्पदप्‌ शिवानां मंगलानामास्पदपम्‌ शिवास्पदम्‌ मङ्खलास्पदत्वं- 
स्य विरोधः शिवानां गालानामास्पदम्‌ तथोक्तम्‌ । “शिवं मोक्षे सुखे भद्र सलिले- 
ऽथ शिवो हरे । वेदै योगान्तरे कीले वालके गुग्गुठेऽपि च। पुरडरीकद्रू मे चापि 
शिवाम्ंटामखोषधो । अमयामल की गोरी क्रोष्टी सक्त फलछासु च'इति विश्वः । काञ्चन- 
चजुपूणम्‌ काञनश्च वजुञच॒ काञ्चनवजुं ताभ्याञ्पूणं काञ्चनवनजुपूणप््‌ । सुवणं वज 
पूणत्वस्य विरोधः किन्तु काश्चनैधत्ूरो्यचच क्षविशेषेवां वच्नः सिहुण्डादिमिश्च 
पूणम्‌ । “काञ्चनः काञ्चनारे स्याभ्पके नागक्रेसरे उदुम्बरे च पुन्नागे हरिद्रायाञ्च 
_ काञ्चनी । -काश्चनं देसि किञ्च्के पुनागे काचभाजने) वज्‌ हीरकदम्मोखिवाल- 
कामलकरेषु च” इत्युभयत्रापि विश्वः । “धत्तूरः कनकादवयः मिश्रे याप्यथ सौहुण्डो 
क्जुः स्नुकखीस्नुदी गुडे” इत्युभयत्राप्यमरः । वभूव ज्ञे । भू सत्तायां टिट्‌ । विरोधा- 
खकारः ॥ ३॥ | 
 भा० अ०--सुमित्र राजा कौ आँखें क्रोध से लाल होने पर शत्र ओं के सभी नगर 
सापो का वेरा, सियारों की माँद और धत्तूर तथा सेहुड़के सघन वन हो गये थे। 
अथांव डर के मारे शत्रुओं के भागजाने से उनके नगर बीहड़ बने हुए थे। ३। 
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प्रयाणभेरीश्रवरोन यस्य॒ पलायमानानरिभूमिपालान्‌ ॥ ` 
पदाभिघाताक्षमयेव सयः प्रकाशयामास समीरकेतः ॥९॥ 
प्रयाणेत्यादि। यस्य खुमित्रराजस्य। प्रयाणमभेरीश्रवणेन प्राणस्य भेरी प्रयाणभेसी 
तस्याः श्रवणन्तेन प्रस्थानपटदध्वानाकणंनेनेत्यथेः । पटायमानान्‌ पटायन्त इति 
- पटायमानास्तान्‌ धावमानान्‌ । “परापूवंकादयधातोरानरो रोपाविति" पराशब्दस्य 
रेफस्य खः । अरिभूमिपालछान्‌ भूमि. पालयन्तीति भूमिपालाः असयश्शत्रवश्च ते 
चते भूमिपााश्च तथोक्तास्तान्‌ । पदामिघाताक्षमयैव पदानाश्चरणानामभिघात- 
स्तथो्तः न क्षमा अक्षमासहनम्पदाभिघतिन जाताक्चमापदाभिघातस्याक्षमा वा 
` तयेव । “क्षितिः श्चान्तौ क्षमा ख्याता हिते शक्ते च वाच्यवत्‌” इति विश्वः । समीरकेतुः 
समीरस्य वायोः केतुः ध्वज: समीरकषेतुः ध्वजश्च धूटिरित्यथः । “नमस्वान्‌ मातरिः 
 श्वाच समीर्य क्षमीरणः' इति जयकीत्ति:। प्रकाशयामास प्रकटयामास । काण्ड दीप्तौ 
“णिजन्तादयायित्यादीनाप्‌” तत्पलायनाध्वानन्दशेयतिस्मेत्यथंः । उत्प्रेक्षालंकारः ॥ ४॥ 
भा० अ०--पुमित्र महाराज की प्रयाणमेरी खन कर भागते हुए शत्रु ओं के उनके 
चरणाघात सहन करने में असमर्थ हुई धि ने ही प्रकटित कर दिया। अर्थात्‌ 
शत्र ओं के भागने से जो उनके पैरों की ररि उड़ी उसीसे वे पकड़ लिये गये। ४। 


येनासिना युदशिरस्यरीणाम्‌ साङ्गच्छिदे वम्मणि रक्तधारा ॥ 
विनिर्य्यती तेन यथा व्यराजीदुद्भूतकोपाभिशिखेव तेषाम्‌ ॥५॥ 
येनेत्यादि । येन॒ सुमित्रराजेन। युद्धशिरसि युद्धस्य संग्रामस्य शिरो युद्ध, 
रशिरस्तस्मिन्‌ । रणाग्र इत्यथः । असिना चन्द्रहासेन खड़ड नेत्यथेः । अरीणाम्‌ शत्र 
णाम्‌ । वम्मंणि कवचे । साङ्च्छिरे अटः न सह वत्तेत इति सङ्क साङ्' छिनत्ति साहू 
छित्तस्मिन्‌ सति । “छिन्नं छातं टूनं इन्तं दातं दितं छितं चक्‌ णम्‌? इत्यमरः । तेन यथा 
तच्छद्रमार्गेण । ` विनिय्यंती निष्क्रामन्ती निगंच्छन्तीत्यथेः | रक्तधारा रक्तृस्य धारा 
प्रवाहस्तथोक्ता शोणिः प्रवाहः । तेषाम्‌ शत्र भूपानापू। उदुभूतकोपा्निशिखेव उदुभूतोऽ- 
सौ कोपश्चोदभूतकोपः स एवाच्ित्तस्य शिखेव ज्वालेव। व्यराजत्‌ व्यवमाखत 
राज्‌ दीपौ लडः। उत्परेश्षारेकारः ॥ ५॥ | 
भा० अ०--युछक्षेत्र में सुमित्रराज से शङ्ख के द्वारा शत्रुओं के कवच के साथर 
अड़ः काटे जाने पर उस छिन्न भिन्न शरीर से निकली हुई रक्त की धारा उनको क्रोधा- 
चि कीसी मालम होती थी।५। . डर 
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रणेषु खङ्गः करिकुम्भमुक्तासम्पृक्तथारोऽनुचकार यस्य ॥ 
विदारिते वक्तरबिले विघातु्विधुन्तुदस्येन्दुकुटुम्बकानाम्‌ ॥६॥ 
रणेष्विव्यादि । रणेषु संग्रामेषु । यस्य राशः। करिकुस्भमुक्तासम्पक्तधार: 
करिणां गजानां कुम्भाः करिकुम्माः “कम्मो घटेभमूर्धौशो” इत्यमरः । करिक्‌म्भेषु भवा 
मुक्ता मौक्तिकानि ताभिस्सम्पृक्ता युक्ता धारा यस्य स तथोक्तः । खड्डूः छृपाणः। विदा 
विदीर्णे । वक्त विले मुखच्छिद्रं । इन्दुक टुम्बकानाम्र्‌ इन्दोश्वन्द्रस्य फुटुम्बा 
न्येव कटुञ्बकानि तेषाम्‌ । विधातुः विदधातीति विधाता तस्य कुबतः कलु 
वदने श्रसितं स्थापयितुमित्यथ:। विधन्तुदस्य विधुन्तुदतीति विधुन्तुदस्तस्थ राहो 
“विधाब्ुपपदे तुदरभ्यथने ऽस्माद्‌ विध्वरुस्तिलात्तद” इत्यनेन खच्‌ प्रत्ययः “खित्यरू: ` इत्यादिना 
मम्‌। अनुच कार अनुकरोतिस्म। ड ऊन करणे लिट्‌ । इन्दुऋटुम्बकानां विधातुविधुन्तुद्स्य 
चेत्युभयत्रापि कम्मेषष्ठ्य। तस्य सद्रशो ऽभूदित्यथः ॥ ६ ॥ त 
भा० अ०--महाराज सुमित्र के खड़की धार युद्धक्षेत्र में हाथियों के मस्तकों को विदीण 
करते समय गजमुकाओं से समलङ्कृत होती हुई चन्द्रपरिवार को श्रूतं करने के लिये 
समुद्यत राहु के समान जान पड़ती थी । ६। 


कृपाण भिन्नैयुधिवरिवीरे विमिन्नबिम्बे . सति यस्य भानो ॥ 
स्वयम्भयेनेव बभूव भिन्नः शशी न चेदद्य विली किमेषः ॥७॥ 


छृपाणे व्यादि । युधि संग्रामे | यस्य प्रमोः | छपाणभिन्नः कृपाणेन खडडढ न सिन्ना 
श्छन्नास्तेः। वेरिवीरैः वैरिण एव वीरा वैरिवीरास्तेः शत्र वीरः । रूपकः । मानौ 
सूर्यये । विमिन्नविम्बे विभिन्नं छिन्नं बिम्ब॑ मण्डलं यस्य तस्मिन्‌ । शशी चन्द्रः । 
भवेन भीत्या । स्वयमेव आत्मन्येव । भिन्नः विशीणेः। बभूव भमवतिस्म । न चेत्‌ 
सषाचेत्‌ तर्हि । षः सुधांशुः । विली विलमस्यास्तोति विली चिद्रवानितं यर्थः! किम्‌ 
कथमभूदिति वितः । “किं परपने वितर्के च इत्यमरः । खंयुगे संस्थितरविं भित्त्वा 

_ _ब्वीरास्स्वरं प्रयान्तीति कविताखंकेतः ॥ अनुमित्यलंकारः ॥ ७ ॥ 

भा० अ०--जिंस सुमित्रराज के खड़ से मारे गये शत्रुओं की आत्माओं को सूय 
मण्डल को बिद्धकर ऊपर जाते हुए देख कर मानों भय खे चन्द्रमा स्वयं ही विदीणे हो 
गया। यदि यह बात नहीं होती तो चन्द्रमा बिली अर्थात्‌ सच्छिद्र क्यों कहलाता। ७। 

बाहौ यदीयेऽथिसुरदरमेऽपि मन्ये$सिर्यष्टि विषवल्लिमन्याम 


क्‍ नोचेत्तया वैरिणि वेष्ट्यमाने किन्तेपिरे तस्य कुटुम्बकानि ॥८॥ 


मुनिुत्रतकाव्यम्‌ । २५ 


वाहावित्यादि । यदीये यस्यायं यदीयत्तस्मिन्‌ । “दोश्छ” इति छ प्रत्ययः । वाहौ 
भुजे। अथिंुष्ुपेऽपि अथंयन्त्येवं शीठा अर्थिनः सुरस्य दरू मः खुख मः खुरदर.म इव 
खुर मोऽथिं नां सुर्‌ मस्तस्मिन्‌ याचकजनकदपच्रक्षे सत्यप्युषमा । असियष्टि 
खड़ुलतापू। अन्यां भिन्नां छिन्नां खोकातिगामित्यथः । विषवलिप्‌ विषलताम्‌। मन्ये 
जाने | नोचेत्तया खड़ूलतया। वैरिणि वेरमस्यास्तीति बरी तस्मिन्‌ शत्रौ । वेष्ट्यमाने 
संश्रीयमाणे सति। तस्य वरिण:। कुटुम्बकानि कुटुम्बानि । किम्‌ किन्निमित्तपर । 
तेपिरे तपन्तिस्म। तप सन्तापे चिर ॥ उत्प्रेक्षालंकार: ॥ ८ ॥ 

भा० अ०--महाराज् सुमित्र की भुजाय याचकों के लिये कटपचर् के समान अमीषप्रद्‌ 
होने पर भी उनकी तलवार को मैं विघलतिकासी समक्त हूं । नहीं तो इसके रक्ष्य 
बने हुए शत्र ओं के परिवार वर्ग क्‍यों दुःखी होते । ८ । 

यस्य प्रतापाभिशिखावलीढं स्वे जगत्सत्यमिदं वदामि॥ 
नेद्‌ द्विषो यं यमुः प्रदेशं तप्ता बभूवः किमु तत तत्र ॥ £ ॥ 

यस्येत्यादि । इदं एतत्‌ । सर्वं विश्वं | जगत्‌ शुवनप्‌। यस्य खुमित्रनृपस्य । प्रतापा्चि- 
शिखावलीढम्‌ प्रतापः प्रराक्रमः स एवाश्चि्तस्व शिखा ज्वाला तयावलोढं व्याप्तं प्रतापा्चि- 
शिखावलीढपर्‌ । “सप्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोषदश्डजम्‌” हत्यमरः । सत्यम्‌ तथ्यप्‌ । 
वदामि व्रवीमि । इदप वचनम्‌ । न नचेत्तहिं। द्विषः शत्रवः । “दविड्विपक्षाहितामित्र- 
द्स्युशाज्वशत्रवः” इत्यमरः । यं यप्‌ प्रदेशम्‌ । अशुः यन्तिस्म । इण गतो लुडः “गेत्यो:” इति 
गदेशः । तत्र तत्र तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रदेये । वीप्सायामिति द्विः। तप्ताः तप्यन्तेस्म 
तप्ताः । कि बभूवुः किन्निमित्तमभवन्तिर्पेतिवितकः । अनुमित्यलंकारः ॥ ९॥ 

भा० अ०--मैं समझता ह' कि, सुमित्रराज के प्रतापरूपी अमन की ज्वाला से सारा 
खंसार व्याप्त हो रहा था। यदि यद नहीं होता तो इन के शत्र, जहाँ जहाँ जाते वहाँ २ 
क्यों सन्तत्त होते । ६। 

यस्यासिधाराविनिपातभीतासत्यजन्तु पद्याकरसंगमानि ॥ 
विमुक्तवन्तः किल राजहंसाः स्वमुत्तराशाश्रितमानसञ्च ॥१०॥ 

यस्येत्यादि । यस्य भूपस्य । असिधाराविनिपातभीताः असेधांरा असिधारा 
खड़ाग्रप्‌ू तस्या विनिपातो घातस्ते न. भीतास्खन्त्रस्तास्ते तथोक्ताः पञ्चे असिव- 
त्क्रा धारा जलप्रवाहोऽसिधारः तस्यां विनिपाताहुभीतास्तथोक्ताः । “धारा सेन्यागिः 
मस्कन्धसन्तत्योःपत्तनान्तरे । द्रवद्रव्यप्रपातेऽपि तुरंगगतिपश्चके। खड्डादीताश्व निशित- 
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मुखे धारोऽपि कीत्यते” इति विश्वः । राजहंसाः राज्ञां दं साः राजहंसाः श्रेष्ठाः राजहंसाः 
भूपेद्रा इत्यथं; पक्षे राजहंसाः हंसविशेषा:। “राजहंसो नुपशच ष्ठे कादस्वकल- 
हंसयो:” इति विश्वः । पद्याकरखंगमानि पद्यां लक्ष्मी कुवेन्तीति पद्याकराणि सम्पद्विधाय- 
कानि तानि संगमानि खंसर्गास्तथोक्तानि राज्यभोगादिसम्बन्धानीत्यथः पक्षे पञ्चा- 
करस्य पद्मानामाकरस्तस्य तराकस्य खंगमानि सखम्बन्धानीत्यथंः । “पद्मः स्यात्पन्नगे 
वयुदे निधौ खंख्यान्तरेऽस्वुजे पद्ये बिन्दुजालेडपि पञ्चा भाड़ीश्रियोरपि” इति विश्वः। 
विपुश्चन्तिस्भ विमुक्तवन्तः । स्वं स्वकीय । उत्तराशाश्रितमानसश्च उत्तरा भविष्यत्फल- 
रूपाशा वांडा तथोक्ता उत्तराशामाश्रयतिस्म तथोक्तमुत्तराशाधितश्च तन्मानखं 
चित्तञ्च तथोक्तम्‌ पक्षे उत्तरा चासावाशा च तथोक्ता उत्तरादिक तामाश्रितमुत्तराशाश्रित- 
न्तच्चमानखं तन्नामसरश्च ति तथोक्तम्‌ । “आशा तृष्णादिशोः प्रोक्ता, मानसं सरसि 
स्वान्ते इत्युभयत्रापि विश्वः । त्यजन्तु मुञ्चतु । त्यजहानों छोद । किल सम्भावितेऽरथे । 
“वार्तां सम्भावयोः किलः? इत्यमरः । उत्तरदिशि धनदस्य वचेत्ररथनामोधाने मानसनाम 
सरोऽस्तीति छोकिकरूढिः ॥ छं षोपमाटंकारः ॥ १० ॥ | + 

भाषा अ०--सुमित्र महाराज के शह्ख्रहार से भयभीत होकर बड़े २ राजाओं ने ` 
अपने राज्य के ऐश्वर्योपमोग तथा भांवी आशाओं को अपने हृदय से निकाल दिया। 
( दूसरा पक्ष ) अथवा राजहंस पक्षी ने सुमित्र ` महाराज के राज्य में तीव्रजलप्रवाह से 
त्रस्त होकर पद्‌ माकर ( सरोवर ) का आना जाना छोड़ दिया तथा उत्तर दिशा में 
विराजमान मानससरोवर के भी छोड़ दिया | १० । 


 तेजोऽनले व्याप्तसमस्तकाष्ठे तत्र स्थिति कत्तंमशक्नुवानाः ॥ 
` यस्यारयो वारिधिवासमापुनचेत्तथा के किल वारिमत्याः ॥११॥ ` 


तेज इत्यादि | यस्य नरेनदरस्य । तेजोऽनले तेजः प्रमावस्तदैवानलो ऽग्निस्तस्मिन्‌ । 
तेजः प्रभावे दीघतो च बले शक्र पि” इत्यमरः । व्याप्तसमस्तकाष्ठे समस्ताश्चताः काष्ठा 

तथोक्ता व्याघ्राः परिपूणोश्च ताः समस्तकाष्ठा येन स तस्मिन्‌ सति “काष्टोत्कष 
स्थितौ दिशि इत्यमरः । इन्धनानि ध्वन्यन्ते | तत्र दिक्षु | तिम्‌ स्थान्‌ । कतुम्‌ कर- 
णाय कन्तः विधातमित्यर्थः । अशक्वुवानाः न शक्नुवन्तीव्यशक्षनुवानाः । “वयः शक्ति 
शीः इति शान प्रत्ययः । अशक्नुवन्त इत्यथः । अरयः शत्रवः । वारिधिवासम्‌ वारीणि 











स॒निघुत्रतकाव्यम्‌ । ^ 


वारिणि. प्रवत्तंमाना मर्त्यास्तथो्ता जल्चरमवुष्याः ^+ । के किल के“ भवन्ति। 
- किलेति प्रश्न; । अचुमित्यलंकारः ॥ ११ ॥ 
भा० अ०--इन महाराज की प्रतापाच्चि के सभी दिशाओं में व्याप्त होजाने पर इनके 
शत्र ओं ने स्थर स्थान न पा सप्रुद्‌ को शरण छली। यदि ऐसा न होता तो जलचरः 
मनुष्यों का अस्तित्व ही मिट जाता | ११। 71] 
 उपायनाश्वेमघुरप्रहारमद म्बुनिभ्नीट्ृतपूरामव्यम्‌ ॥ न 
रत्नां यत्सदसो विशालम्‌ कोडा छरोवदिरराज लक्ष्म्या: ॥१२॥ 
उगयते यादि । यत्खदसः यस्य सदस्तस्थ सुम्रिजराजसभायाः । “स्थानी 
वमस्य, स्तरीनपुंखक्योः सदः” इत्यमरः । उपायनाएवेभखुरप्रहारमदाम्बुनिम्नीकृत- 
पूर्णमध्यम्‌ अश्वा्चेमाश्च # अश्वेना उपायनाथं उपहारनि मित्तमानीता अश्वेभा 
उपायनाश्वेभाः खुराणां प्रहारः खुरप्रहारा मदस्याम्बु मदन्तु खरप्रहारश्च मदाम्यु च 
५ खुरप्रहारमंदा म्वुनी उपायनाइवे भानां खुरत्रह|स्मदाम्बुनी तथोक्तं प्रागनिम्न॑ इदानीं निम्नं 
क्रियतस्म॒निभ्नोकृतम्‌ पूय्येतेस्म भू गम्‌ उपायनाश्वे नलरव्हार दा जुभ्यां निम्न ङतं - 
पूणं मध्यं यस्य तत्तथाक्तप्‌। यथासंख्याखंकारः | अश्वखुरप्रहारेण निम्नोकृतम्‌ ईइभमद्‌।म्ब 
ना पर्णमध्यसित्यथ: । विशाल विस्तृतम्‌ । रत्नाङ्‌ गम्‌ -त्नैनिमितमङ्खणन्तथोक्तम्‌ । 
“अक्णं चत्वराजिरे'' इत्यमरः । लक्ष्म्या: श्रीदेव्या: । क्रीडासरोवत्‌ क्रोडासर इवं क्रीडा 
सराबत्‌। उपमा । विरराज वभो। राजू दा खट्‌ ॥१२॥ | 
भां० अ०--मेंट में आये हुए घोड़ां के खुर-प्रदार तथा मदमत्त हाथियों की मद्धारा- 
से सुमित्र महाराज की सभा के रलजड़ित प्रांगण का मध्यभाग गड्ढ।स) हाकर 
छक्ष्मा महाराणोके कोडाखरोवर के समान ज्ञात होता था ॥ १५॥ >> ` | 


प्राणेश्वरी तस्य बभूव राज्ञः पद्मावतीनामनरन्द्रकन्या । ._ 
ययाधिव्िन्नाजनि भूतधात्री या चाधिविन्नाजनि भूरिलक्ष्म्या ॥१२॥--- 


प्राणेश्वरौत्यादि । तस्य राज्ञ. सुमित्रस्य । यया ` रमण्या । भूतकात्री भूदेवी । 
“भूतधात्र यब्धिमेखला” इति धनञ्जयः। अधिविन्ना विद्यतेन्म विन्नं अधि उपरि विन्नं ` 
यस्याः सा अधिविन्ना सपन्लो “रतसाप लकाध्युढाऽधिनिन्नाऽथस्वयम्बरा" इत्यमरः । 
अजनि अभूत्‌ । जनेड्घ्रादुभावे लुङ “दोप्पूजनि”इत्यादिना जि; “ज :> इति तस्य लक । या 















क. द द्वितीय सगः । 


च नारी । भूरिलक्ष्म्या भूरिश्वासोलक्ष्मीश्चेति भूरिलक्ष्मीस्तया अधिविन्ना सपत्नी अजनि 
अभूत्‌ | सा पद्यावतीनामनरनद्रकन्या नराणा मिन्द्रो नरेन्द्र: कश्चिदुभूपतिस्तस्य कन्या कुमारी पद्या 
अस्या अत्तीति पद्मावती पद्मावतीति नाम यस्याः सा तथोक्ता सा चासो नरेन्द्र 
कन्या च तथोक्ता । प्राणेश्व॒री प्राणनामीश्वरो तथोक्ता बल्लमा । बभूव भवतिस्म । भूत 
धाजीभूरिलक्मीभ्ां सप्त्नी नत्वन्थाभिरिति । अतिशयारंकारः || १३ ॥ 

भा० अ०--महाराज़ की प्राणवल्लभा पद्मावती एक राजकन्या थीं । इनकी केवल 
दो सोतें थीं। एक पृथ्वी ओर दूसरी राजलक्ष्मी ॥ १३॥ 


लावरयवाराशितराङ्गकस्पलतां चपस्त्रीमवलोक्य शङ्के ॥ 
तत्काम्ययायापि करोति लक्त्मीस्तपोम्बुमध्ये कमलासनस्था ॥१४॥ 


खाचण्येत्यादि । लावण्यवाराशितराड्रकल्पछतामु लछावण्यमेव सौरूप्यमेव वाराशि 
वारां जलानां राशिः समुद्रः “वार्वारिजलप्रम्भो 5स्ु” इति धनञ्नवः । ावण्यन्नाराशिं तरतीति 
खावण्यवारांशितरा प्टवमानेत्यथेः कद्पर्ताया वाराशिप्रभवत्वप्रसिद्धं: “स्विज्रजिहा 
दिभ्यः” इत्यच्‌ प्रत्ययः। अद्कमेव  कैटपकताङ्खकल्पक्ता खावण्यवाराशितरा 
चासावङ्गकटपलता च तथोक्ता ताम्‌ । नृषस्नीमू नुन्‌. पातीति नृपस्तस्य स्त्री ताम्पह्मावतीम्‌ । 
अवलोक्य वीक्ष्य । ल्मी; कमला । तत्काम्यया तद्लावण्यमिच्छत्यात्मन इति तत्काभ्या 
तया तल्लावण्यलाभेच्छया “पः क्तं: काम्यः इति वाज्छार्थे काम्य | 
“प्रत्ययायत्‌” इति यत्‌ । “ततो5जाइ्न्तामाप्‌”” इति आप्‌ । कमलासनस्था कमलमेवासन 
कमखासनन्तस्मिन्‌-तिष्टतीति कमलासनस्था पद्मासनस्थेत्यथं:। अद्यापि इदानीमपि । अम्बु 
मध्ये जलमध्ये । तपः पारिव्राज्यम्‌ । करोति विदधाति । इति शंके मन्ये । शकि शंकायां 
खट्‌ । उत्प्रे क्चारंकारः ॥१४॥ 


भा० अ०- मुशे सन्देद होता है कि सोन्दय-समुद्र में तरनेवाली तथा कल्पछूतिका> 

` ` सी अड्भवाली राजमहिषी पद्मावती को देखकर इनकी सुन्दरता पाने की इच्छा से खक्ष्मी 
आज भी समुद्र के मध्य में तपस्या कर रही हं ॥ १४॥ | 
निशाकरस्फेटनिभानि तन्व्या नखानि पादाङ्गलिसंगतानि ॥ 


` ` ज़गज्जिगीष् ॥ करध्वजस्य प्रपेदिरे खेटकभट्कत्म ॥ १४ ॥ 








मुनिघ्ुत्रतकाव्यम | ` ` क 


व्याजसट्क्षयोः इति विश्वः | उपमा | पादाङ्गुटिखंगतानि पादयोरंगुल्यस्ता संगच्छन्तेस्थ ` 
तथोक्तानि। नखानि नखराणि “नखो 5ख्थिनखरो ऽखियाम्‌'' इत्यमरः। जगज्िगीषो: जेतुमिच्छ 
जिगीषुः “सम्मिक्ष्य” इत्यादिना उ प्रत्ययः। जगते जिगीषुस्तस्प । मकरध्वजस्य मकरो ध्वजो 
यस्य स॒ मक्ररध्वजस्तस्य मन्मथस्य । खेटकमल॒कत्वपू खेटकः फलकः स च भल्लकः 
कुन्तस्सच खेटकभल॒को तयोर्भावः खेटकमल॒कत्वम्‌। प्रपेदिरे प्रजग्मुः । पद्‌ गतौ लिट 
 उत्पर्चा-खकारः ॥ १५॥ रं 
भा० अ७--चन्द्रमाके खण्डक्रे समान रानी के पर की अंगुटियों के नख, संसार का 
जीतने को इच्छा करने वाले कामदेव के अभूत ढाल और भाले बन गये । १५। ` 
स्वर्गापगारक्तसरोरुहाणां सजातमेतद्‌ दयमिदयतरेमि । 
सुरांगनानां कथमन्यथास्ताम्‌ चिराय सेव्यो चरणौ मगाक्ष्या:॥१६॥ 
स्वर्गेत्यादि । * श्गाश््याः श्गस्येवाक्षिणी नयने यस्यास्तस्या: पएणाक््याः पद्मावत्याः । 
एतद्द्वयम्‌ एतयोश्वरणयेद्द यम्‌ तथोक्तप्‌। स्वर्गापगारक्तखरोख्हाणाप्र्‌ स्वर्गस्यापगा नदी 
तथोक्ता सरसि रोहन्तीति सरोरुहाणि रक्तानि च तानि सरोख्ाणि च रक्तसरोरुहाणि 
स्वगपिगायाः रक्तसरोरदाणि तथोक्तानि तेषाभ्‌ । सजातम्‌ सह जायतेस्म इति सजातम्‌ 
सहोदरम्‌ इति । अवमि जानामि । इण्‌. गतौ टर्‌ । अन्यथा एवं नोचेत्‌ । सखुरांगनानापू 
खुराणामंगनाः सुरांगनास्तासाम्‌ दैवमानिनीनाप्‌ । चरणौ पादौ । “पदत्रिश्वरणोऽचियाम्‌" 
इत्यमरः । चिराय अनवतरपर्‌ । “चिराय चिररात्राय दीघं काले प्रयुज्यते इति हलायुधः । 
सेव्यो सेवितुं आराधितुं येग्यौ । कथं केन प्रकारेण । आस्ताम्‌ अभवताम्‌ । अख भुवि लड़ः 
उत्प्रेक्षालंकारः ॥ १६ ॥ 
आ० अ०--पदुमावती रानी के दोनों पर स्वर्गोय नदी के रक्तकमलों के सहोदर से 
ज्ञात हेतेथे। यदि यह बात नहीं होती तो वे देवाङ्खनामों से क्यों पूजित हेते १ ।१६। 
सपवेरम्भासदृशोस्तदूवः सजंघयोरंगजकाहला का 
कियांश्च पञ्चायुधप्रष्टतृणः क्रियत्तरो मन्मथदन्तिदन्तौ 
सपर्वेत्यादि । सपवेरम्भासद्रशोः पवं णा भ्रन्थिना सह वत्तंत इति सपवां सा चासौ 
रम्भा च सपवेरम्भा तया सद्रशो तथोक्तौ तयोः। “सद्रक्षः सदशः सद्गक्‌ "इत्यमरः । सग्रन्थि- 
कदटीस्तम्भसमानयोरित्यथः । उपमा । सजंघयोः जंघाभ्यां सह वतंते इति सजंघौ तयोः । 
 तदुर्वो; तस्याः पद्मावत्या ऊरू तद्रू तयोस्तदूर्वोः पुरत इति दोषः । अंगजकाहला अंगे 
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चरमभागस्तस्मिन्‌ विद्यमानस्तूण इषुधिः पञ्चायधपृष्ठतूणः । कियान्‌ कि मानमस्येति 
कियान्‌ “घत्तविदं किम” इति मानार्थे घतुप्रत्ययः दघ ड ख फः इत्यादिनां घस्य 
ज्यादेशः “किमिदिमः कीशः" इति कि' शब्दस्य क्यादेशः उगित्वान्तुम्‌ । मन्भथदन्तिदन्तौ 
भन्मथः कामस्तस्य दन्तो गजस्तस्य दन्तौ रदौ रूपकः । :कियत्तरौ प्रङृष्ठौ कियन्तौ कियत्तरौ । 
भवतः | आश्चेपालंकारः ॥ १७ ॥ 

भां०्अ>--गाँठ के साथ २ कदलीं के खंभे के समान पद्मावती रानी की दोनों 
जाँघों के आंगे कामदेव का क्‍या बश था? कामदेव के तर्कस तथा इनके हाथी के 
दैनां दाँत मी -नी की जाँध के आगे कुछ नहीं थे । १७। 


परिस्फुरतकाञ्चनकाञ्चिबन्धं निबदडनीवीविलसंददुकूलम । 
कलत्रभारं कलिकाय॒धोऽस्याश्चकार वाखं किलल चक्रयानम्‌ ॥१८॥ 


` › परिस्फुरदित्पादि। कलिकायुधः कलिका: कोरका एवायुधानि यस्य स तथोक्तः 
पुष्पायुध इत्य्थः। अस्याः एतस्याः पञ्चावल्याः | परिस्फुरतकाचनकाञ्चिवन्धम्‌ काञ्च्या 
'मेब॒लायां: बन्धस्तथोक्तः क्वचित्‌ महतां श्रयोगे ` इकारान्तक्रारान्तयोरमेदो लयते । काञ्चनेन 
निर्मित: काचिरन्धः काञ्चनकच्िधन्धः परिस्युरतीति परिस्फुरन्‌ परिस्फुरन्‌ काश्चनकाश्रिं 
बन्धो यस्य स तथोक्तस्तत्‌ । निबद्धनीवीविलसदुदुकूलम्‌ निवद्धा चासौ नीवं! च निबद्ध 
नीवी तया म्रन्िरचनया विलसहिराजदुदुकूल सूक्ष्मश्वं तवख्र' यस्य सं तग्‌। “दुकूलन्तु 
क्षमे सष््मांशुकेपि तत्‌"'इति भास्करः । कलत्रमारप्‌ कलत्रस्य नितम्वस्य शारस्तत्‌ । 
“कलत्र श्रोणिमाय्येयोः"'इत्यपरः | वाखत्‌ वस्त्र ण छन्नं वाख: “छन्ने रथ” ` इत्यण्‌ {त्ययः । 
“रथे काम्बलवल्रायाः कम्बलादि!भगावते" इत्यमरः । चक्रयानप्र्‌ चक्र रूह यानं चक्रयानम्‌ 
(थंमित्यथ: | चकार विदधौ | डक्ृञजं करणे लिट्‌ । किल सम्भाव्यम्‌ । उत्पेश्चाटं कारः ॥१८॥ 

सखव्रणेमय सम॒ञ्ञ्च र कटिभूषण ओर नीची-बन्धन-युक्त साड़ी से खुशां- 
भित महारानी पञ्चावती के नितम्ब-मार के कामदेव ने व्खसेदढंके हुए रथ का चक्का 














बना डाला । १८। 


वलितयत्रासतरङगितेऽस्या विलस्रसोन्दरय्यमहाम्बुराशौ ॥ 





+= । 
नि्ुत्रतकोन्यम्‌ पः 


विल्त्र' मध्यम्‌ “मध्यमंश्जाचलञ' च मध्योऽस्ी"त्यमरः । तस्थ सौन्दय्यंम्‌ सौरुप्यम्‌ तथोक्तम्‌ 
अम्बूनां राशिरञ्बुराशिः महांश्वासावम्बुराशिश्व तथोक्तो विलद्नसोन्दय्येमेव  महाम्बुराशिः 
स्तस्मिन्‌ । उपरि अत्रे । उदस्तस्तनरीलतक्यैः उदस्थेतेसम उदस्तौ उन्नतौ च तो स्तनौ चौदस्तः 
स्तनौ तावेव शलौ तार्या तकित योग्यस्तक्यं ऊल्यस्नथोक्तः । नवरोमराजिः नवानि च तानि 
रोन्नाणि च नवसोमाणि तेषां राजिः श्रेणी नवरोभराजिः । सेतः आलिः सेतुबन्ध इत्यथः | 
रराजं वभौ शजदीप्तौ लिए । सेतुः सीतापतिना महेनद्रशेलावधिवद्धः सत्विदानीमम्बुधिः 
जलमद्रच्वादलक््यो इप्यग्रभाग शं दष वा यथा वितक्यते तथा विलन्नसौन्दय्येम्रहाम्बुराशो 
निमग्र्वादलक््योऽप्यस्था नवरोमराजिरग्रभागे स्तनशेक्मवलोक्य वितक्ष्यंत इति भावः: 
रूपकालंकारः ॥ १६॥ 
-जिबलीरूपी तरंगवाले करि-सौन्दये समुद्र में ऊपर कौ ओर उठे हुए कूच 
रूपी पवतों से अनुमान की जाती हुई अंकुरित रोमावली सेतु के समान शोभती थी ।१६। 
` भुजायता चम्पकमालिका स्यात्‌ कुचोन्नतः पकजकुडमलश्च ॥ 
मृदतकाटिन्यगुणो मृगाच््याः कथ दधीतोभयमप्युमय्याः ॥ -२०॥. 
भुज्ञायतेत्यादि । छुगाक्ष्या: सगस्पे वा क्षिणी यस्याःसा सगाक्षी तस्या सगाक्ष्या: पणाष्ष्याः। 
भूजायता ञुनाविवायतौ यस्था सा सुजायता बाहुदीर्घा। चम्पकमाटिका चम्पकस्य 
हेमपुष्पस्य मालिका तथोक्ता । कुचोन्नतः कुचा विवोन्नतस्तुङ्कस्तथोक्तः । पंकजकुडमलश्च 
पके जायत इति पंकजं तस्य कुडमलो मुकुलस्तथोक्तः | स्यात्‌ भवेत्‌ । तथापि उभयमपि 
चम्पकमालिकापंकजकुडमलद्यमपि । उभय्याः उभाववयवावस्या इत्युभयी “रिद्णितिङ्ग” 
तस्याः भुजङ्कचद्वयस्य । झद॒त्वकाठिन्यगुणों झदोर्भावों सद॒ुत्व॑ कठिनस्य भावः 
काठिन्यं श्दुत्वश्च का ठिन्यश्व श्ुदुत्वकाचिन्ये ते एव गुणौ पुनस्तौ । रूपकः । कथं केन 
प्रकारेण । दधीत स्वीकुर्यात्‌ । डुधाञ्‌ धारणे च लिङ्‌ तड । प्रदीपारंकारः ॥ २० ॥ ` 
भा० अ७- सगाक्षी पद्मावती की लम्बी वाहं यदि चम्पक की माला कही जायें और 
उन्नत कच कमल-कुडमल कहे जाये तो ये दानों भुज और कुच की खद॒ता तथा कठिनता 
केसे धारण कर सकते हैं अर्थात्‌ ये दोनों डपमायें अपनी साथकता सिद्ध नहीं कर 
सकतीं ॥ २०॥ | 


हु भन रेखात्रितयेन तन्व्याः कणठः स्फुटं कम्बुसमान एव ~ | 























9२ प्रथमः सर्गः (` 


शुभेनेत्यादि। तन्व्याः छृशांग्याः । करटः ग्रीवा । शुभेन परशस्तरूपेण । रेखात्रितयेन 
रेखाणां त्रितयं रेखात्रितयन्तेन । स्फ़टम्‌ व्यक्तप्‌ । कम्बुसमान एव कम्बुः शंखस्तस्य समान 
एव शंखसद्वश इत्यथः । “कम्बुनांवलये शंखः इत्यमरः ।पुनः किन्तु । सखुधासदाद्रे ण सदा 
अनवरतमाद्र : सदाद्र : खुधया पीयुषेण सदाद्र स्तेन । स्वरेण नादेन । “स्वरोऽकारादि- 
मात्रासु मध्यमादिषु च ध्वनौ । उदांत्तादिष्वपि प्रोक्तः स्वरो नासासमीरणेइति विश्वः । 
विपञ्चिकापि वीणापि। तस्य कण्ठस्य । अश्चत एव अश्चतोन्ततो दूरत एवेत्यथेः । 
“मके खसदश्चके'' इति प्रभज्ञनचरित्रकारप्रयोगात्‌ । किम्पुनः कम्बरिति भावः॥ २१॥ 

भा० अ०--छशांगी पद्मावती रानी के कण्ठ में जो शुभ-सूचक्र तीन रेलाएँ थीं इन से 
वह शंख के समान कण्ठ अम्नतमय सुमधर स्वर से चीणा को भी पददलित किये हुआ 
था॥२१९॥ 

_ यदब्जसोन्दय्यंसखं मुखञ्च यदम्बके मीनविडम्बके च । 
नभःश्रियः साम्यमुपागता या सरःश्रियः साम्यमतो गता सा ॥२२॥ 

यदित्यादि। यत्‌ यस्पात्कारणात्‌ । मुखम्‌ व्‌ ज्‌ | अव्जसौन्द्य्य सखम्‌ अजजस्य चन्द्रस्य 
कमलस्य च सौन्दय्षन्तस्य सखा अब्जसोन्द्य्यसखप्‌ “राजन्‌ सखेः"'इत्यर्‌ ।"“अब्जो धन्वन्तरौ 
चन्द्रं निचले शंखपद्मपोरञजं स्यात्‌! 'इति विश्वः! यच्च यस्प्राद्धे तो:। अम्बके च नयने । गृ 
एिनेत्रछोचनचश्ुनेयनाम्वफेक्षणाक्षिणि”? इति हलायुधः । मीनविडम्बके मीनस्य मत्स्यस्य 
मीनरारोश्च विडम्बके तिरस्कारके “ मीनो राश्यन्तरे मत्स्ये इति विश्वः । अतः अस्मात्‌ कार- 
णात्‌ । या देरी । नमःश्रिय: नमसो व्योस्नः श्रीः शोभा तथोक्ता तस्याःसाम्यप्‌ समस्य भावः 
साम्यप्‌। उपागता उपगच्छतिस्पेत्युपागता प्राप्ता । सा पद्यावती। सरःध्रियः सरस 
कासारस्य श्रीः रोमा तस्याः साम्यम्‌ तुलाप्‌ गता प्राप्ता। मुखनेज्रयोः चन्द्रमीनराश्यो 
तुच्या नभसः श्रीसाम्यप्त्‌ पद्ममत्स्ययोस्लाम्यात्त सरःश्रीसाम्यमिति नमःश्रीः सरःश्री 
राज्ञी चेति तिखमोऽपि समाना इति भावः | उपमा्टकारः ॥ २२॥ ` 

भा० अश पद्मावती का मख, चन्द्रमा की सुन्दरता का सहचर था तथा आँखे मछ- 
लियों के तिरस्कृत किये हुई थीं यत्व यह रानी आकाश की सुन्दरता की समानता 
करती हुई सरोवर की शोभा की तुलना किये हुई थी ॥ २२॥ ` 


त्रिलोकनारीतिलकस्य तस्याः क्व केशपाशस्य परो भवामः ॥ 











मुनिघुत्रतकान्यम्‌ । ४ र 





नाय्य खिखोकनाय्य॑स्तासाम्‌ तिलकं तथोक्तन्तस्य तिटकश्द्स्याविखद््वान्नु नकत्त्वम्‌ 
उत्कृष्टाया इत्यथ:। तस्याः पद्मावत्याः । केशपाशस्य केशानां पाशः केशपाशस्तस्य 
घम्मिलृस्य | पुरोऽग्रो । क्व कुत्र"क्त्र कुत्रात्र ह”इति निपातनात्साधु:। भवामः स्मः। सट्रशा न 
भवाम इत्यथ. । इतोद्पू एतद्वचनम्‌ । अभिनेतुम्‌ अभिनयायामिनेतं निजन्यापारेण दशेयितुप्‌ । 
एते इमे | चामस्वाखदस्ताः चम्रय्या इमे चामयास्ते च ते वालहस्ताश्व तथोक्ताश्चामरवाल- 
धियः “वालदस्तंश्चवालधिः"'इत्यमरः । अद्यापि इदानीमपि । सधूतयः धवन धूतिः धृत्या सद 
वत्तन्ते इति सघृतयः सकम्पना इत्यथेः । भवन्तौ ति साध्याहारः । उत्प्रे क्षारंकारः ॥ २३॥ 

भा अ०--तज्िभुवन की छलनाओों में शिरोभूषण पञ्चावतौ रानी के बालों की तुखना 
हम नहीं कर सकते--इस बात के जतने के लिये ही मानों चामर आज भी कम्पित होते 
रहते हे ॥ २३॥ 

मनोर्जसम्मोहनमंत्रचिन्ताफलं नु भूपालतपःफलं नु ॥ 
जनेज्ञणादृष्टफलं नु किञ्चिन्नवेदधि सृष्टेः कलशाकृतिस्सा ॥२४॥ 

मनोजेत्थादि | खडः निम्मितेः। ` कङशाङ्तिः कलशस्पाकृतिराकारों यर्यास्सा 
कलशाकृति: । सा पद्मांवती देवी मनोजलम्मोदनमन्रचिन्तारूलम्‌ मनसि जायत इति मनोज- 
स्तस्य सम्मोहनन्तस्य मन््ो मनोजसम्परोदनमन््रस्तस्यचिन्ता तथोक्ता तस्याः फलम्‌ 
मनो जसम्भोहनमन्तरचिन्ताफलम्‌ मन्मधवशीकरणमन्त्ध्यानसम्पादितफलमित्यथः। चु किम्वा । 
भूपाख्तपः शुबं पारयतीति भूपालस्तस्य तपो भुपारुतपस्तस्य क्तम्‌ 
खुमित्रमहदाराजस्य गतभवविहिततपश्चरणफखमित्यथः | चु किम्वा । जनेश्षणाद्रष्फलम जनाना- 
मीक्षणानि जनेक्षणानि तेषामद्रष्टन्तस्य फं तथोक्तम्‌ प्र क्षकखोकनेत्राणां पुण्यफलमित्यर्थ: | 
किम्वेति । किञ्चित्‌ किमपि । न वेझि न जाने चिद्‌ ज्ञाने खट्‌ । खंशयारंकारः ॥ २४॥ 

भाग्अ्-चष्टि के कटश के समान प्मावतो रानो कामदेव के मोहन-मंत्र के ध्यान 
का फल स्वरूप हें अथवा सुमित्र महाराज को पूर्व तपस्या का फल या जनतां के द्शेन 





सौभाग्य का फल हैं यह बात में निश्चित रूप से नदीं कह सक्ता ॥ २ ॥ = `` 


निमूलिताशेषविपत्तकन्ता निराकुलीभूतसमस्तभूत 
युवा स पुष्पायुधबाणकोशव्यधालरं व्याकुलमानसोऽमृत ॥२५॥ 








४ - | दवितीयः सर्ग; । 


कुता इदानों निराकुछा भवन्तिस्पेति निराकुलीभूता: समस्ताश्च ते भूताश्च समस्तभूवा निरा- 
कुलीभूता: समस्तमृता यस्मात्स तथोक्तः । = वाधारदितसकलप्रजानिकरः । युक्त क्ष्मा 
द्राते भृतं प्राण्यवीते समे जिघ्र" इत्यमरः । युवा तरुण: । “वयस्थत्तदणो युवाइत्यमरः। खः 
खमित्रमहाराजः । पुष्पायुधव्राण ज्ोणयधात्‌ पुष्पाण्येव आयुधानि यस्य सख पुष्पा- 
युधः मनोभृस्तस्य बाणः शरस्तस्य को णोऽग्र॑ तस्य व्यघनं व्याधो घातस्तस्मात्‌ मन्मथवा 
णा्रवाधरनादित्यर्थः । “बादनद्रडास्मलगुडादिषु कोण” इति नानाथंरल्ञकोषे । परम्‌ केवलम्‌ 
व्याकुलमानखः व्याकुल मानस्तं यस्य स तथोक्तः व्यग्रध्ीः ।. अमूत्‌ अमवत्‌ भूसत्तायां 
चङ} रूपक्ारख्कारः ॥२५॥ 
भ्रा०्अ०--सभी शत्र रूप वनके निपू छ कर सवे प्राणिवगं के विराकुछ करनेवाले नवयुवक 
सुमित्र मद्ाराज कामदेव के बाणांग्र से बेधे जाने के कारण व्याकुल-चित्त हो गये । २५। 
कुलागत विणि दृष्टशोचे समंविवर्गेऽपितराज्यभारेः । 

 : . तया समं मन्मथशासनानि बभार भावातिमनोहराणि ॥२६॥ 

` कुकागतं इत्यादि । कुठागते कुछादीगतंस्तस्मिन चंशपरम्पंसयातेः। वषिंणि बर्षाणि 
सन्त्यस्येति वर्षी वृद्ध भूतार्थे इन्‌ तस्मिन्‌ बषिणित ज्यायसि वृद्ध इत्यथः । दृष्शौचे दष्टं शौचं 
न्मन्मुपधाशुद्ध इत्यथः । “घम्मथिकामेभयव्याजेन परचित्तपरीक्षणम्ुपधा” इति 
-राजनीतिवच्नान्‌ \  मंत्रिवर्गे मंज्िणां सचिवानां वर्मस्समहस्तस्मिन। अधितराज्यभारः 
राज्यस्य सकररो राज्यमारोऽपितः खंस्थापितो राज्यभारो येन स तथोक्तः । सः खुमित्रभूष॑ः 
तया पटमहिष्या पञ्चाचत्या । खाकष्‌ । “साक्छं खतरा समं सह” इत्यमरः | भवाति 
मनोहराणि वल्ष्यमाणा भावा आरम्बोनोेदीदनकारणानि न्धगादयो बीवास्तेराखम्बनादि- 
भिरतिम्रक्नोहराणि अत्यन्तं मनोहराणि वथोक्तानि । मन्मथशासनानि मन्मथस्य शासनानि 
कथोक्तानि.कामराज्यानीत्यथेः । वभार श्ररतिस्म भेज . भरणे लिए ।- परिवत्यरंकारः ॥२६॥ 
, भा° अतथा वंशपरंपरा से. चले आते हुप ओर सृष्मदश तथा बूढ़े मंत्रियों पर सञ्यभार 
` संप कर विविध भात्रों. से पह्माचती के साथ मनोहर कामदेव के शाशन का: सहष॑ सम्पन्न 

करने लगे । २६। 


अगायदेषा स ततान तानमनृत्यदेषा तताड तालम्‌ । ` 
श्रवादयदल्लकिकामथेषा स वल्लकीवानुजगौ द्वितीया ॥२७॥ 


' यदित्यादि । एषा श्यस्पन्नावती । अगरायत्‌ गानमकरोत्‌ । के ग रे शब्द्‌ लक । खः | 
खुमित्रव॒पः। तानप श्रु तिप्‌ । ततान विस्तारयतिस्म्न कचु विस्तारे छि । एष; परवती, 














है । 
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अनृत्यत्‌ अनरत्‌ न ते गात्रविक्षेपे ङ्‌ । सः सुमित्र; । तालम्‌ कांस्यम्‌ । तताड तीडयतिस्म 
तड ताडने लिट । अथ अनन्तरे । एषा पद्मावती । वहलकिकाम्‌ वीणाम्‌ । अवादयत्‌ अनादयत्‌ 
वद्‌ व्यक्तायां वाचि छड़ः | सः सुमिंत्र: । द्वितीया इयोः पूर्णा द्वितीया । वस्टकीव वीणेव । 
भनुजगो भयुगोयतिस्म ग शब्दे लिट ॥२७॥ 
मा अऽ-प्रहारानौ पद्मावती यदि गाती थी तो सुमित्र महाराज तान छेडते थे, 
 चहनृत्य करती थी तो वे बाजे बजाते थे ओर वह कहीं वीणा बजाती थी तो सुमित्र 
महाराज दूसरी वीणा कै समान अपने सुमधुर कण्ठ से गाते थे ॥ २७॥ 
सह प्रयातो दयितो वनान्तं सह प्रियौ केलिसरः प्रविष्टौ । 
सहाधिरूढौ रमणो च दोलाम्‌ सह स्थितौ सोधशिरस्पु कान्तौ ॥२८॥ 
सहेत्यादि । _ दयितो दयिता च दयितश्चेति द्वितो ख्रीपुकषो “समानमेकः'” इत्येक- 
दोषः । वनान्तप्‌ वनमध्यं । सहसा कम्‌] “साकं सत्रा समं सदः'इत्यमरः । प्रयातौ प्रिया प्रिया 
च पिवश्च प्रियौ .अवमप्येकरोषः। केलिसरः केदयाः सरः केलिसर: क्रीडाखरोवरम्‌ । सह 
समम्‌ । प्रविद्ञे प्रविशतस्म | रमणौ रमणी च रमणश्च रमणो दम्पती । अच्राप्येकरोषः | 
दोखाम्‌ प्रान्योलिकाम्‌ । “आन्दो लनं स्याद्‌न्दोक। दोलास्यादोलिकापि चः? इति वेजयन्ती । 
सह सत्रा | अधिरूढौ अधिरोहतःस्म तथोक्तौ | कान्तौ कान्ता च कान्तश्च कान्तौ एकरोषः | 
सौधशिरस्घु सौधानां शिरांसि तथोक्तानि तेषु हरम्यात्रभगेषु । सह साकम्‌ | सितौ तिष्ठ 
तः स्मर ॥२८॥ 
भार कमनीय केवर वाले ये युगल दम्पती साथ ही साथ वनै जाकर ` 
सरोवरों में जल क्रीड़ा करते थे । हिंडोले पर झूलते थे और राजप्रासाद की छत पर बेठते 
ये ॥२<॥ 
उरोजयोरेणमदेन तस्याः कुतूहलीयं मकरं लिलेख । 
विभावयामास स भावयोनेः स्थूलाग्रजाग्रन्मकरध्वजस्य ॥२६॥ 
उरोजयोरित्यादि | तस्याः पद्मावत्या: । उरोजयोः उरसि जायेते इत्युरोजौ तयोः स्तनयोः। 
एणमदेन एणस्य मद्‌ एणप्रदस्तेन कस्तूर्या । कुतूहलीयम्‌ कुतूहलाय भवं कुतूहलीयम्‌ 
'कौतूहल॑ कौतकञ्च कुतुक कुतूहल” इत्यमरः । मकरमू जलचरवि शेषम्‌ । लिलेख लिखतिस्म 
लिख अश्चरचिन्यासे लिए । सः मकरः | भावयोनेः भाव एव योनिश्त्पत्तिष्थानं यस्य स तस्य 
` मारस्य } स्थूलाग्रज़ाग्रनुम्करध्वजस्य स्थूलस्य पटकुख्या अग्र स्थूलाग्र “दूष्यं स्थूरं पट 
कुटी गुणलयनो केणिका तुल्या:” इति वजयन्ती । अथवा स्थूलस्य हन टस्याँग्र' स्थूलाग्रम्‌ 

















च्यत 


मैः द्वितीयः चगंः 


“स्यु स्याल्पीवरे कूटे निष्पक्ष पुनरन्यवत्‌” इति विश्वः | तस्मिन्‌ जागर्तोति जात्रत्‌ प्रस्फुरन, 
मकरो यस्य स स्थुलात्रजाग्रन्मकरस्त चासो ध्वजश्च तथोक्तस्तस्य । कम्मंणि षष्ठी । 
विभावयामासर स्मारयतिस्म । भूकृपोर्वकद्पने लिट्‌ । पुनश्च कामोदौसिमकरोदिति 
। अतिशयाटंकारः ॥२६॥ 
` भार अ०--पद्मावती के दोनों स्तनों पर कस्तूरिकामय चन्दन से चित्रित कुतृहलकारक 
मकरचिह्न कामदेव के तम्बू के मकरध्वज के समान दिखाई पड़ता था ॥२६॥ 
 सखीसभायां चतुरङ्गकेला चुचुम्ब सरक्षितुमादतस्य ॥ 
हयस्य याच्जाकपटेन कामी मुहुमुहुः स्मेरमुखीं कपोले ॥३०॥ 
सलीत्यादि । कामी काम) ऽस्यास्तीति कामी मित्रः । सखीसभायाम्‌ सखोनां सभा 
सखीससभा तस्याम्‌ चयस्यानां गोष्ट्‌याम्‌ । चतुरंगकेलो चत्वाय्यड्रगनि यस्य तत्‌ चतुरंगम्‌ 
तस्य केटित्तस्याम्‌ चतुरंगक्रोडायाम्‌ । आद्रतस्य आद्रियतस्मेत्याद्रतस्तस्य प्रीतस्य वां छितस्य 
वा । “आद्वतों खाद्राचितों” इत्यमरः । हथस्य अश्वस्य | खंरक्षितुम्‌ संरक्षणाय खंरक्षितुम । 
छृतकामुकस्थेति कम्मेणि षष्ठी । | याचत्राकफ्टेन याच्जायाः प्राथनायाः कपटेन व्याजेन । 
स्पेरमुखीम्‌ स्मेरेण स्मितन युक्त मुखं यस्थास्ला तप्‌ दरहासवद्नाम्‌ । कपोले गण्ड- 
खले । मुहुमु हुः पुनः पुनः । चुचुम्ब चुम्बतिस्म ।' चुबि वक्त्रसंयोगे लि्‌ ॥ ३० ॥ 
भा० अ०्-सचख्ियों कौ मण्डली में पद्मावती के साथ चौसर खेलते हुए सुमित्र 
महाराज अपने प्यारे घोड़े (घेड़केनाम से विख्यात एक चौखर की गोरी) को रक्षा के 
लिये प्राथना के बहाने मन्द्‌ २ मुसकुराती हुई पद्मावती का बारबार मुखचुम्बन किया 
करते थे ॥ ३०॥ 
मुक्तागुणच्छायमिषेण तन्व्याः रसेनलावरयमयेन पूर्ण । 
नामिहदे नाथनिवेशितन विलोचनेनानिमिषेण जज्ञे ॥३१॥ 
सुक्तागुणेत्यादि । तन्व्याः कृशाङ्कयाः। लावण्यमयेन खावण्यस्य विकारो लाव 
ग्यमयस्तेन देहकान्तिमयेन । “लावण्यम्‌ देहकान्तिता चः' इत्यभिधानात्‌ । रसेन अमृत- 
द्रवेण । “रसो रागे विषे वोय्यें तिक्तादो पारदे द्रवे । रेतस्यास्वादने हेंम्नि निय्यासेऽखतः 
शब्दयोः इति व जयन्ती । मुक्तागुणच्छायमिषेण मुक्तानां गुणा दामानि “मौव्य पप्रधान”इत्यादि 
नानाथेकोषे। तेषां छाया विमु क्तामुणछायं अनञ्‌ तत्पुरषे “सेनाच्छायाशाखास्रानिशा 
इति स्त्रीनपुंसकविशेषपाठात्‌ षष्ठोतत्पुरुष छायाशब्दस्य वा नपुंसकत्वम्‌ मुक्तागुणच्छा यस्य 
मिषं व्याजस्तेन “छायात्वनातपे कान्तो मिषं गजनिमीलनाप््‌? इत्यभिधानात्‌। पूर्णे 
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सम्पूर्ण । नामिहदे नाभिरेव हदस्तस्मिन्‌ “तत्रागाधज्नलो हदः" इत्य मरः । नाथनिवे शितेन पत्या 
निवेशितं तथो क्तन्तेन । विखोचनेन नयनेन। अनित्निषेण मत्स्येन । रूपकः । जज्ञं जनड़ः 
ध्रादुभावें कम्मेणि लिए जातमित्यथ : ॥३१॥ 
भा० अ०-- मौक्तिक कांची ( करधनी ) से प्रकाशित और सुन्दरता तथा अछत रसस 
परिपूर्णं पद्मावती कै-नाभि-सरोवर पर सुमित्र महाराज की एक शक दृष्टि ठगी हुई थी ॥३१॥ 
अमपणाया: श्रवणावतंसमपाडुविद्यद्विनिवत्तेनेन ॥ 
स्मरेण कोशादवक्ृष्यमाणं रथाङ्मुवीपतिराशशके ॥३२॥ ` 
अपर्षणाया इत्यादि । उर्वोपतिः उर्व्याः भूमेः पतिः स्वामी डर्वीपतिः खुमित्रविभु: । अम- 
णायाः श्रणयकोपयुतायाः । अपाङ्खविय्‌ दविनिवतनेन अपाडुः कटाक्षः स एव विद्य त्‌ अपांग- 
विद्‌ त्‌ तस्या विनिवत्तन पुनव्यांवत्तनं तेन। श्रवणाव्रतंसम्‌ श्रवणयोः कर्णयोरवतंसमाभू- 
षणप्र्‌ “पुंस्युत्तंसावतंसों द्वौ कणंपूरे च शेखरे” इत्यमरः । स्मरेण कामेन । कोशात्‌ 
आयुधपिधानात्‌ । “कोषोऽस्वी कुड्मले लङ्क पिधानेर्थोघद्धि्ययोः” इत्यमरः | अवृष्य 
माणम्‌ आक्ृष्यमा णम। रथाङ्खम्‌ चक्रायुधम्‌ “चक्र रथाङ्कप्‌” इत्यमरः । आशशंके आशंकतेस्म 
शकि शंकायाप्‌ चिद्‌ ॥ उत्प्रेक्षा कारः ॥ ३२॥ 
भा० अ०--सुमित्र महाराज प्रणयकलहवती ` पद्मावती के विजली के समान त्योंरी 
बदलने पर उसके कणेभूषण को कामदेव के द्वारा म्यान से निकला हुआ चक्रायुध 
समभते थे ॥ ३२ ॥ द 


रहस्सु वखाहरणे प्रव्रत्ताः सहासगर्जा: चितिपालवध्वाः ॥ ` 
सकोपकन्दपेधनुष्पमुक्तशरोघहकाररवा इवाभुः ॥ ३३ ॥ 


रहस्स्वित्यादि । क्लितिपालवध्वाः चितिं पाचयति रक्षतीति क्षितिपालः सुमित्रनरेनद्र- 
स्तस्य वधूर्नारी पद्मावती राज्ञो तर्पाः । रहस्खु एकान्तेषु । “तथा रहः रहश्चोर्पाशु चालिङ्” 


इत्यमरः । वद्राहरणे वस्थस्याहरणन्तथोक्त' तत्र वसनाचकषंणे } ग्रत्रत्ताः जाताः । _ 


खहासगर्जाः हासेन हसनेन सह वत्तन्त इति सहासास्ते च ते गर्जा गजंनानि च तथोक्ताः। 
सकोपकन्द्पधनुष्यमुक्तशरोघह काररवा इव कोपेन सह वत्तेत इति सकोपः स चासौ 
कन्दश्च स कोपकन्द्पेस्तस्य धनुः चापं तस्मात्प्रमच्यन्तेस्म प्रमक्तास्ते शराश्चेति 
सक्ोपकन्द्पेधनुष्प्रतुक्तशरास्तेषामोधघः सम्रूहः परम्परा वा “ओघो चन्दे पयोवेगे द्गुत- 
नत्योपदेशयोः ओघः परम्परायां च" इति विश्वः। हू करोतीति ह'कारो.ऽचुकरणध्वनिः 
सके पकन्द्पंधनुष्प्रधुक्तशरोघस्य ह कारस्तथोक्तास्ते च ते रवाश्च तथोक्ताः त इव । अभूः 
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अचकासुः ;.रोषभन्तेसरूम भा दीप्तौ खडः । उत्प्रेश्चोटं कारः ॥ ३३ ॥ 

भा० अ०--एकान्त में पद्मावती रानी का वखयापहरण करते समय जो हँसी के 
साथ कुछ शब्द्‌ हुए वे शरसमूहों के छोड़ते समय ऋऋ द कामदेव के हकार के समान ज्ञात्‌ 
हेते थे । ३३। 

इति किलाभिमतो सुरदम्पतीप्रतिमरूपकलागुणशालिनो ॥ 
विविधकेलिरसैः कृतसम्मदैः सफलतां युवतामुपनिन्यतुः ॥३४॥ 

इतीत्यादि । इति एवं प्रकारेण । किर वात्तांदौ । “किल शब्दस्तु वात्तायां सम्भाव्यानुन- 
यार्थया:” इति विश्वः । अभिमतौ अभमन्येतेस्मेत्यभिमतौ अभीष्टावित्यथंः । सुरदम्पती 
प्रतिमरूप रलागुणशालिनौ सुराणां दम्पती गायो प्रती सखुग्दम्पती रूपं सौन्दयं च कलायाः 
कोशल्यञ्ञ गुणा नायकनाय रीभावश्च रूपकलागुणा: सुरदम्पत्याः प्रतिमाः समानाश्च ते 
रूपकलागुणास्तथोक्तास्तेः शालिनौ समृद्धौ दैव मिथ॒नलमानसौन्दय्यं संगीतादि- 
कलाविशिष्गुणप्रपूणो वित्यर्थः । कृतसम्मदे: क्रियन्तेस्म कृतास्ते च ते सम्मदाश्च तथोक्ता 
स्तैः विः तप्रमेदः ्रमोदा मेदसम्मद्‌ा"; इत्यमरः । विविधकरेकिरसः विविधाश्च ता 
केखयश्च विविधक्ेर्यस्नाां रसास्तेः नानाविधक्रोडास्वादनैः । “रसो रागे विषे वीर्ये 
तिक्तादौ पारदे द्रे रेतस्यास्वादने हेन्नि निय्थासेऽ्ुतशब्द्‌योः' इति वेजयन्ती | युवताम्‌ 
यूनो भावः कृत्यम्वा युवता ताम्‌ तदखणत्वप्‌ । सफलताम्‌ फलेन सह वत्तंत इति सफलम्‌ 
तस्थ भावः सफलता ताम साथकत्वम्‌ । उपनिन्तुः प्रापयतः स्म | णीञ्‌ प्रापणे टिदट्‌ । 
त्यहेद्यासकृतकाव्यरल्लस्थ टीकायां सुखवोधिन्यां भगवज्ञननीजनकवणने नाम द्वितोयः 
सर्गोऽयं समाप्तः ॥ ३७ ॥ 

भा० अ०- देवदम्पती के समान कठा तथा गुण के धारण करने वाले सुमित्र महा- 
राज ओर रानी पद्मावती जसे अभीष्ठ आद्शेभूत दम्पती ने अत्यन्त आनन्द्प्रद्‌ विविध 
केडि क्रीडाभों से अपना यौवनकाल साथेक किया । ३४। 
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अथ तृतीयः सगंः 
^ 


एषेकदा तु नवकल्पलतेव भूयो भूयः प्रपन्नत्रतुकाऽपि फलेन हीना ॥ 
प्रालोक्य केलिकलहंसवधूं सगभ दध्यो धराधिपवधूरिति दीनचेताः ॥ १॥ 

एषेत्यादि । एकदा एकस्मिन्‌ काले एकदा तु विशेषो६स्ति । नवकहपलछतेव कह्पा 
चासो लता च तथोक्ता नवा चासौ कटपलता चं नव कटपलता सेव । भूयो भूयः पुनः पुनः । 
प्रपन्नश्रतु कापि प्रपन्नाः प्राप्ताः ऋतवः षड़्तवो यस्यास्सा तथोक्ता पक्षे प्रपन्ना ऋतु- 
| रातंवं यस्यास्खा बरथोक्ता “ऋतुः खकुखुमे मासि वसन्तादिषु धारयः" इति विश्वः । ऋत्य- 
कः” इति हस्वादेशात्‌ अरादेशो न भवति । फटेन सन्तत्या शलाटुना च । हीना रहिता । 
एषा इयम्‌ । धराधिपवधूः धराया अधिपो घराधिपस्तस्य खुमित्रनूपालस्य वधूवल्लभा पञ्मावतौ 
देवी । सगर्भाम्‌ गर्मेण सह वतंत इति सगर्भां ताम्‌ गमिं णोमिस्यथंः | के छिकल॒हं सवधूम्‌ कल 
हंसस्य वधुस्तथोक्ता केदयाः कलहंसवधू सा ताप क्रोडाकादम्बखियम्‌ । “कलदहंसस्तु कादम्ब 
राजहंसे नपोत्तमे” इति विश्वः। आरोक वीय । दीनचेताः दीनं चेतो -यस्यास्सा तथोक्ता 
अधीरचित्ता सती । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण | दध्यौ चिन्तयामास । ध्ये चिन्तायां लिड्‌ ॥ १॥ 

भा० अ०-नव कल्पछतासी राजमहिषी पद्मावती बार बार ऋतुमती होती हुई भी 
फलहीन होने के कारण एक दिनि क्रीडासक्त कलहंसवधू को गर्भवती देखकर उदासीन 
चित्त हो सोचने लगी ॥१॥ 


आपुष्पितापि विफलेव रसालयष्टिः सेनेव नायकगतापि जयेन शून्या ॥ 
काले स्थितापि घनराजिखषणेव मित्थ्या दधामि हतकुक्षिमहृष्टतोका ॥२॥ 


आ इत्यादि। रल्ालयष्टिः इ्चुरणडः “रसाल इक्षु:”इत्यमरः । पुष्पितापि पुष्पं संजातमस्य ~ ~ 


इति पुष्पिता संजातकुसुमापि । विफलेन विनष्ठ' फं यस्यास्सा विफाला सेव । सेना चमूः। 
नायकगतापि नेतुयुतापि नायकं गच्छतिस्म नायकग तापि । जयेन विजयेन ।श्रन्येव रहितेव । ` 
घनराजिः मेघश्रे णिः काले प्रावट्समये | सितापि तिष्ठतिस्म सितापि । अवषेणेव न विद्ते ` 

वर्षणं वृश्यिस्यास्सा अवषेणा सेव बृष्टिहीनिव । अहं पुष्पितापि ऋतुमव्यपि नायकगतापि 
पतियुतापि काले वयसि स्थितापि अद्ृश्तोका अद्गृष्ट॑ तोकमपत्यं यया सा तथोक्ता 
भप्रा्नन्दना ““तुकतोक चात्मजः प्रजा” इति धनञ्जयः । दतङ्श्िम्‌ हन्यतेस्म दतः स चासौ 


५० " पुनिदयुत्रतको-यम्‌ 


कुक्षिश्च तं दग्घोद्रमित्यर्थ: | मित्थ्या व्यथंम्‌ । दधामि धरामि इुधान्‌ धारणे च खट्‌ । 
आ पीडायाम्‌ । “आस्तु ख्यात्‌ कोपपीडयोः” इत्यपरः । उपमां कारः ॥२॥ 

भा० आ०--पुष्पयुक होने पर भो फलहीन इक्षुद्र॒ड के समान, सेनापति से अधिष्ठित 
होने पर भी विजयशन्थ सेना के तुल्य तथा वर्षा ऋतु में मी बिना ब्ृष्टि की मेघमाला 
समान मैंने व्यर्थ ही बिना सन्तान का यह उदर धारण किया है। अथात्‌ ऋतुमती 
पतियुक्ता और युवती होने पर भी निस्सन्तान होकर निरथंक सी हूं ॥२॥ 


चिन्ताभरादिति वहन्नयनोदकान्तां कान्तोऽनुषदयय करपल्नवदत्तगण्डाम ॥ 
व्यप्रीभवत्परिजिनादवगम्य स्वमाश्वासयत्युचितसृक्तिरसेन यावत्‌ ॥३॥ 
 चिन्तेत्यादि । कान्तः खपित्रप्रहाराजः । इति उक्तरीत्या । चिन्ताभरात्‌ 
चिन्ताया भरस्तथोक्तप्तस्मात “तरोपतिशयभारयो:” इति विश्वः । करपल्लवद्त्तगएडाम 
कर एव पटुवः करपल्लव: करपत्र दत्तो गएडो यया सां तथोक्ता ताम्‌ हस्तकिसलयनि- 
विष्ट कपोलाम्‌ । वहन्नयनोद्‌काम्‌ नय नयोसदकं नयनोद्कं वहतीति वहत्‌ निस्यन्दत्‌ नयनेाद्‌कं 
यस्यास्सा वहन्नयनोद का ताम्‌ पद्मावतीप्‌ । अनुषय अनु सदनं पूर्व पश्चात्क्रि्चिदिति 
अनुषद्य “क्तो ऽनजःप्यः'' इति क्त्‌ बा प्रत्ययस्य प्यादेशः समीपमश्रित्य | च्यग्रीभवत्परिजनातु 
` प्रागव्यग्म इद्‌नीं व्यत्रो भवतोति व्यत्रीभवन्‌ व्यग्रीसवश्चासों परिजनश्च ति व्यश्रीभवत्‌- 
परिजनस्तस्मात्‌। “व्यग्रो व्यासक्त आङ्कटे'” इत्यमरः । सवम्‌ हंसवधूपरेक्षणादिसकल- 
वृत्तान्तम्‌ | अवगम्य ज्ञाक्ष्वा | यावत्‌ यन्मानमस्य यावत्‌का लमित्यर्थ: । “यावत्तावद्य साकल्‍ये 
वधो मानेऽवधारणे" इत्यमरः। डचितसूक्तिरसेन सुष्ठ उक्तिः खक्तिरुचिता चासौ सूक्ति 
श्वोचितसूक्तिस्तस्पा रसस्तेन योग्यसुव चो ऽग्तेन । “रसो रागे विषे वीर्य्य तिक्तादौ पारदे द्रवे 
रेतस्यास्वादने हेस्लि निय्या से इम्तन तशब्द्यो:” इति व जयन्ती | आश्वासयति सान्त्वयति भ्वस 
. श्राणने णिजन्तालिट॥ ३ ॥ | 
 भाज्अ महाराज सुमित्र व्याकु परिजनों से सभी चृत्तान्त जानकर चिन्ता की अधि- 
--कता से करकमल पर कपोल रक्ते हुई अश्र पूर्ण नेत्रवाली महारानी पञ्मावतो के पास 
जाकर उन्हें अपनी सरल पयुक्तिपूर्ण मीठी २बातों से समझाने रगे ॥३॥ 


तावत्तमम्बरतलादवतीय्यं देव्यो मित्रं दिनेन मितया रमया समेतम॥ 
मुका श्रिया सततसंगतया सनाथं भक्तं सुमिवमिव दीधितयोऽधिजग्मु 
तावदित्यादि । तावत्‌ तन्मानमस्य वावत्‌ तदाश्वासनावसरे । देव्यः देवानां भार्य्या 


ढ 











तृतीय सर्गः / ` ¢+ ५९ 


अवतीय्यं अवतरणं पूर्वं पश्चात्किञ्चिदित्यवतीय्ये. आपत्य | दिनेन दिवसेन त्रिशद्धटिका 


भिरित्यर्थ;। मितया मीयतेस्म मिता तया प्रमितया । रमया लक्ष्म्या । समेतम्‌ खंयुतम्‌। 
= मित्रम्‌ सुय्येम्‌ सलायम्वां | मुकत्‌ व्रा त्यक्त्‌ वा। सतत खंगतया अनवरतयुतया | शिया सम्पदा। 
सनाथप्‌ युक्तम्‌ । तं खुमित्रप्‌ सुष्ठ मित्रः सु मित्रस्तम्‌ विशिष्टरविं शोभनखुहदं खुमित्र- 
महाराजम्वा “मित्र' सुद्ददि मिन्नोऽर्कः' इति विश्चः। भक्त म्‌ भजनाय भक्त मू सेवितुम्‌ । 


दीधितय इव द्य तय इव । अधिजग्मुः अधिगच्छन्तिरुम 1 गम्तछरगतो लिट्‌ । सदख्रकिरणस्य 


किरणा दिनमान्नप्रमिताधितत्वात्‌ तं त्यक्तवा सखुमिन्ननरेनद्र' श्रयन्ति वेतिदेव्यः उपजग्मु- 
रितिमावः। उत्प्रेक्षालंकारः ॥ ४।। | 

भा० अ०--इतनेही में आकाश से देवांगनांयं मानों किरणों के समान केवल दिनि 
भर साथ देने वाले मित्र ( खू4) को छोड़कर सदा लहचरी लक्ष्मी से युक्त खुमित्र महाराज 
के निकट आह ॥४॥ 


भूपाऽथजीवजयनन्दपदास्पदास्यास्ताः प्राञ्जलीरभिनिरीच्य विलच्तचच्ुः। 
प्राप्तासनेषु विनिवेश्य मुदेदमूचे प्रा्ताःकिमत्र सुरलोकसुखेकसाराः ॥५॥ 


भूपहत्यादि । अथ अनन्तरे | विलक्षचक्षु: विलक्ष चश्चुषौ यस्य स विलक्षचक्षु: विचि- 
त्रोपेतनयनः । “विलक्षो विस्मयान्वितः” इत्यमरः । भूपः भुवम्पाति रक्षतोति भूपः खुमिन्र 
नरेनद्रः । जीवजयनन्द्पद्‌ास्पदास्याः जीव जीवतात्‌ जीवप्राणधारणे खर्‌ जय सर्वो 
त्कर्षेण वत्त॑स्व॒ जिजि अभिभवे खोर्‌ नन्द सन्नद्धो भव दु नदु सबरद्धौ खोर. “उदित्वात्‌ 
नम्‌ जीवेति जयेति नन्देति पदानि जीचज्नयनन्द्पदानि तषामास्पदं निलयः आस्य सुखं 
यासान्तास्तथोक्ताः । जीवेत्यायाशीर्बादशब्दाधारास्यः | प्राञ्जटी;ः प्ररृषठोऽञ्जलि- 
्यांसान्ता कृतकरकुडमलाः । “तो युवतावञ्जलिः पुमान्‌? इत्यपरः । ताः दैवकामिनीः । 
अभिनिरीक्ष्य अवलोक्य | प्राप्तासनेषु प्राप्तानि च तान्थासनानि च प्राप्तासनानि 
तेषु दत्तोचितासनेषु । विनिवेश्य उपस्थाप्य । खुरलोकसखुखेकसाराः सुराणां लोकस्खुर 


लखोकस्तस्थ सुखमानन्दस्तेनेका मुख्यास्ताश्च तास्साराश्च तथोक्ताः स्दगंसोख्य- 


केवटनिर्य्यासाः यूयम्‌ । “एके मुख्यान्यकेवलाः । सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये 
्घोवं वरे निषु" इत्यमरः । अज्र अस्मिन्नच्र इह भुवि । किम्‌ कि कारणम्‌ । प्राप्ताः 

प्नुवन्तिस्म प्राप्ताः आयाताः) इति एवं एतद्वचः । मुदा हर्षेण । उचे व्र तेस्म ब्र ज 
व्यक्तायां वाचि छिद्‌ । “अस्तित्र वाभू वचो” इति वचादेशः “ए्च्यादिस्वव्वच्च किति? 
इत्यनेन यञ इक्‌ ॥ ५ ॥ । 





भा० अ०--चिरंजीवी हो, जयशाली हा तथो प्रसन्न रहो इत्यादि वचनो . को उच्चारण 


क्षयो 


[ र 


५२ ` मुनिसुत्रतकाव्यम 


करती हाथ जोड़े हुई उन देवाँगनाओं को आश्चयं -भरी दृष्टि से देख कर तथा समुचित 
आसनों पर वेढा कर महारा सुमित्र ने उनसे पूछा कि स्वगंसुख की सारभूत आप 
यहाँ कंसे आयीं ॥५॥ 


आकगणय वाचमिति तस्य सुरांगनामि: श्रीरीहिता कथयदागमहेतुमेवम्‌ ॥ 
मन्दस्मितडिगुणमंजुलवाकूप्रसूनेबेत्स्येकलं क्तितिपतेखि सूचयन्ती ॥६॥ 
आकर्प्येत्यादि। तस्य खुप्रित्रराजस्प्र | इति एन्‌ । वाचन्‌ वाणीम्‌ । आकर्ण्य श्र स्वा । 
खुरांगतामिः खुरागामंगनाह्तथोक स्तानि: खुरलीमन्तिनीमिः। ईरिता ईय्यतेस्म ईरिता 
प्रिता । श्रीः श्रीदेवी। मन्दर्मितदिगुगमंजुलवाक्‌श्रषुनैः मन्दश्च तत्‌ स्मित 
मन्दस्मितम्‌ द्वो गुणौ येषान्तानि द्विगुणानि मन्दरिमतेनेषद्धसनेन द्विगुणानि तथोक्तानि 
वाच एव प्रखूनानि कुखुमानि तथोक्तानि ““प्रघूनं पुष्पफ ठयोः" इत्यमरः | मंजुलानि मनो- 
ज्ञानि च तानि वाकश्रसूनानि च तथोक्तानि “मनोज्ञ मंज्ञु मंज्लम्‌” इत्यमरः । मन्दस्मित- 
द्विगणानि च तानि मंजुख्वाकप्रघुनानि च तथोक्तानि मन्द्स्मितानि वाकूप्रुखुनानि च तानि 
मिलितट्वात्‌ द्विगु ग नीत्यय सूतेः । वल्स्प॑त्फंड बतसपेतोति वत्स्यत्‌ भविष्यत्‌ तच्च तटरृख च 
तथोक्तम्‌। क्षितिपतेः क्षित्याः पतिः तस्य खुमित्रावनीद्धस्थ । सूचयन्तीव सूचयतीति 
सूचयन्ती सेव --लता यथा प्रसूनैभ विष्यत्‌ कलन्तथेयमपि ज्ञापयन्तीव । आगमहेतुप््‌ आग- 
मनम गमस्तस्य हेतुस्तम्‌ निज्ञागतनिमित्तम्‌ । एवम्‌ वह्यम्राणप्रकारेण । अकथयत्‌ अव्रवीत्‌ । 
कथ वाक्यप्रबन्धे छ्ङ्‌ ॥६॥ ` द 
भा० अ०--छुमित्र महाराज की यद बात सुनकर तथा ओर देवांगनाओं से प्रेरित 
होकर श्रीदेवी ने मन्दहास्य से द्विगुणित मधुर भाषण रूप कुखुम-बर्षण के द्वारा मानों 
राजा का भावों फर कहती हुई इस प्रकार अपने आने का कारण कहा ॥६॥ 
भूपाय्येखणड इह भूविदिते5ड्देशे चम्पापुरे नृपवरों हरिवम्मनामा ॥ 
अरासीयशःकवचितावनिरखधारासंश्रवितारिदरपतद्नितावितानः ॥७॥ ` 
भूप इत्यादि । भूप भो सुमित्रनृप। इद अस्मिन्निह । आय्येखण्डे आर्याणां खण्डं भूभाग 
आय्यंखश्डन्तस्मिन्‌ धम्मंखण्डे “मित्तं स कल खण्डे बा” इत्यभरः । भूविदिते भुवि विदितस्त- 
स्पिन. भुवबनप्रसिद्धं “बुद्ध बुधितं मनितं विदितम्‌ इत्यमरः। अंगदेशे अंगच्चासौ देशश्च 
थोक्तस्तस्पिन्‌ अंग इति वा देशस्तस्मिन्‌। चम्पापुर चम्पेति पुरन्तस्मिन्‌ । यशः 
कचचितावनिः यशसा कीया कविता बवस्मिता तथोक्ता सावनिः श्चितियंस्य स 
तथोक्तः कीत्तिव्याप्तभूतठ: । = असखरघारासंप्लावितारिनृषतद्वनितावितानः अल्ल रक्तम 
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+ च पग शोणिते" इति विश्वः । अता सश्च ति भत्ते “सुप्यसंल्येयें” इत्वे 


# | 


-अनन्तवीय्यांत्‌ अनन्तमनव्रसानं वीय्य' थस्य सं तर्प्रा । जिनात्‌ दुजेयकम्मंटकम्म 


कदोषः; अख्रयोर्धारा तथोक्ता अरयो रिपवश्च ते नपाश्व तथोक्त स्तेषां चनिताप्तद्निता अरि- 
नपाश्च तद्दनिताश्चेत्यरिनपतद्वनिताः तासां वितानं समरूदः “वितानो यज्ञविस्त रोहो 
चेष वृत्तमेदाचसस्यो:” इति विश्वः | अस्तधारया रुधिरधारणा बाष्पास्वुधारया च संप्रावित॑ 
साद्रीकतमरिनपतद्दनिताबितानं यस्य स तथोकः रकक्‍्ताद्ीक्रतशत्रुनिवहः अश्र साद्रीकत 
तद्दनितानिव ह । हरिवम्मनामा हरिवम्म नाम यस्यासौ हरिवर्मनांमा । नृपवर 
नपेष वरो नपवरो नपश र इत्य्थ:। आसीत्‌ अमवत्‌ अस भुवि लड़ । अतिशयालंकारः ॥»॥ 
भा० अ०--है राजन्‌ ! इस लोक प्रसिद्ध आयखण्ड के अंगदेश के अन्तगंत चपापुर 
नगर में यश से भूमएडछ को आच्छादित किये हुआ तथा शत्रभूत राजाओं की स्त्रियों का 
उनकी अश्र धारा से सिक्त करनेवाला एक नपश्रेष्ठ हरिवर्मा नाम का राजा था ॥क्षा 


ज्ञाता जिनाजननदुःखमनन्तवीर्य्यादषोऽवगीतमवभोगशरीरगगः ॥ 
मल! तरणाय निजराज्यपद मनीषी तत्पादयोः किल बभार जनन्द्रमुद्राम्‌ ॥८॥ 


ज्ञात्वेत्यादि मनीषी कोविदः । “धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः” इत्यमरः। एप अयम्‌ हरिवम्मां । 





जयति निमूल यतीति जिनसूतस्मात्‌ । जननदुःखम्‌ जननस्य जन्मनो दुःखम्‌ जननदुःखं संसार 
जनितदुःखम्‌ । ज्ञात्वा विज्ञाय । अवगीतमवभोगशरीरराग: भवश्च भोगश्च शरीरञ्चेति 
भवभोगशरीराणि तेषां तेष वा रागो विरागस्तथोक्तः अवगीतः स्फुर गितो भवभोग- 
शरीररागो येन स तथोक्तः “अवगीतः ख्यातगहंण:” इत्यमरः । निरस्तसंसारभोगशरीरांनुराग 
इत्यर्थ: “भावा भवश्च संखारः संसरणं च खंस्टृति: । तच्चवज्ञश्चतुरों घोरस्त्यजेज्ञन्मा जवं जवम्‌” 
इति धनंजयः । निजराञ्यपदम्‌ राज्ञो भावः कृत्यम्वा राञ्यन्तस्य पद्‌ राज्यपद्‌ निजस्य स्वस्य 
राञ्यपदं तथोक्तम्‌ । तृणाय मत्वा वणं मत्वा दृणादुप्यवमर्यत्वथः । “पन्यस्याका- 
कादिष” इत्या दि कर्म्मणि चतुर्थी । तत्पादयोः तस्य पादो तत्पाद तयोस्तत्पादयोः अनन्तवी- 
ध्यजिनस्य पादयोः । जिनेन्द्रमुद्राम्‌ जिनानामिन्दस्तस्याप्रमत्ता दिक्चीणकषायावसानेकदेश 
जिनानामीशस्याहंतो मुद्रा तथोक्ता ताम्‌ दिगम्बरमुद्राम्‌ । वभार किल द्ध किर द्धावित्यथः। 
श्रज भरणे लिट्‌ । अत्र विरागस्य भवमोगशरीरमेदात्तर विध्यमिष्यते ॥ ८ ॥ 

भा० अ०-- मनस्वी हरिवर्मा राजा ने अनन्तवीयं मुनि से जन्मजन्य दुखं को जान 
कर मोहमायादि शारीरिक विषयवासना को दूर कर तथा राज्य को तुच्छ सम्रक कर 
उक्त मुनिमदाराज की सेवा में जिनदीक्षा धारण कर ल ॥८॥ | 
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श | मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ 


४ 
सन्त्यक्तसपरविषयोऽप्यवरोधसु ्तोऽप्येकान्ञरनक्लणपरोऽप्यनिशं यतीशः ॥ 
सम्भक्तसवेविषयोऽजनि सावरोध; पञ्चाक्षनिग्रहपरः परमेष चित्रम्‌ ॥९॥ 
सन्त्यक्त त्यादि। एषः अयम्‌ हरिवम्मां । खन्त्यक्तसवंविषयोऽपि सर्व चते 
विषयाश्च सवेविषयाः सन्त्यक्ताः सवेविषया येन स तथोक्तः सवेपञ्चं द्दियविषयरदितो- 
ऽपि। सम्भकसवेविषयः सम्भक्ताः सवेविषया येन स तथोक्तः खंसेवितविश्चजन- 
पदः “विषयः स्यादिद्धियार्थे देशो जनपदेऽपि च” इति विश्वः | अचरोधमुक्तोऽपि अवरोधस्सम 
वरोधस्तेन मुक्तस्त्यक्तो ऽपि अन्तःपुररहितोऽपि । सावरोधः अवरो धेन सह वत्तत इति सावरोधः 
दुष्कमे सम्बरसदहितः । “अवरोधस्तिरोधाने शुद्धान्ते राजवेश्मनि” इति विश्वः। एकाक्षरक्षण- 
परोऽपि एकमश्चमिन्दियं येषान्ते तथेक्ता एकेन्द्रियप्रा णिनस्तेषां रश्चणन्तथोक्त' तस्मिन्‌ पर- 
स्तत्र एकेन्द्रियनीवपालनशक्तो5पि । पञ्चाश्चनिप्रहपरः पञ्च च तान्यक्षाणि च पश्चाक्चाणितेषां ` 
स्यशेनादीनां निग्रहः स्वविषयाखं चरणं तस्मिन्‌ परस्तत्पर:। “अश्च: कर्षे तुचे चक्रं शकर 
व्यवहारयोः । आत्मज्ञे पाशके चाक्षं तुत्थलौवच्च लेन्द्रिये” इति विश्वः । परं केचलम ।“परोऽरिः 
परमात्मा च केवले परम व्ययप्‌” इति भास्करः} अजनि अन्नायत । जनेङ प्रादुभवि क्तरि 
दंडः ॥ चित्रम्‌ अहुभुतम्‌ । अत्र संत्यकलबंविषयसूय सम्भक्तसवेविषयत्वम्‌ अवरोधपुक्तस्य 
सावरोधत्वम्‌ एकाक्चरश्चणपरस्य पञ्चाक्चनिग्रहत्वं च विरुद्धम्‌  तत्परिहारोऽथान्तरेण 
निश्चितमिति भावः । विरोधाभासालंकारः ॥ ६॥ 
भा० अ०--आश्चय की बात है कि, उक्त सुनिमहाराज विषयों को त्यागकर भी सभी 
विषयों ( संसार के सभी जनपदों ) की सेवा ( भलाई) करने वाले, अवरोध ( अन्तःपुर ) 
से मुक्त होने पर भी अवरोध ( दुष्कर्मों का सम्वर ) के साथ रहने वाले तथा एकाक्ष 
( एकेन्द्रियजीव ) के रक्षक होते हुए भी पंचाक्ष ( पंचेन्द्रियों को दमन करनेवाले थे॥ध्॥ 
ुर्वस्तपो जिननिरूपितलक्ष्मलज्ञीभूतं प्रभूतविनयो विविधं मुनीन्द्रः ॥ 
एकादशांगकंशलोऽजनि हेतुयुम्मसाममरयसंजनिततीथेकरत्पुखयः ।१०। 
कुवैन्नित्यादि ! जिननिरपितलक्ष्मलक्षोमूतम्‌ जिनेन निरूपितं जिननिरूपितं तच तल्लक्ष्म च 
ज्ञिननिरूपितलक्ष्म प्रागलक्षमिदानीं टश्च मवतिस्म लक्षीमतम्‌ “चिह्' लक्ष्म च लक्षणं। लक्षं 
उक्ष्यक्ष”॑ इत्युभयत्राप्यमरः । निरूपितलक्ष्मणो खक्षीमुत तथोक्तम्‌ जिनप्रणीत- 
रणानुयोगलक्षणस्य लक्ष्यजञातमित्यर्थ: । विविधम्‌ नानाप्रकारम्‌ । तपः इच्छानिरोध- 
स्तप इति पारिवाज्यम्‌। क्वन्‌ करोतीति कुवेन्‌ । प्रभुतविनयः प्रभूता बहुखो विनयो 
यस्य स तशोक्तः प्रचुरज्ञानादिविनयवान्‌ । ^ प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यम्‌ इत्यमर: । मुनीन्द्रः मुनीना: 
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मित्रों मुनीद्रो मुनिश्रेष्ठ इत्यथैः । एकादशांगकुशछ एकेनाधिका दश ^ एकाद्रश 
तानि च तान्यंणानि चे कादशांगानि आचारांगादीनि तेषु कुशलः प्राज्षस्तथोक्त एकाद्शांग 
श्र तवेदीत्यथे हेतुयग्मसामम्रयसंजनिततो्थैकरत्वपुण्यः हेत्वोर्बाह्याभ्यन्तरसाधनयो 
यु गनं इन्द्र॑ तस्य खसम्रग्रस्य भावः सामग्रय साकटयन्तथोक्तम्‌ तेन खं जनितं समुद्भूतं 
तत्राद्यो हेतुदशनविशुद्ध याद्रितरस्तु केवलिनः श्रु तकेवलिनो वा सन्निधि तीर्थं करोतीति 
तीर्थं करसुतस्य भावस्तीर्थ करत्वन्‌ तञ्च तत्पुण्यञ्च तयोक्तम्‌ तीथं करत्वस्य नामकम्मत्यर्थः । 
न्तो प्रबचने पात्र लब्धान्नाये विदाम्वरे। पुण्यारण्ये जलोत्तारे महासत्ये महामुनौ" इति 
धनंजयः । दितुयुग्मसखामग्रयसं जनितं तीथं करत्वपुण्यं यस्य स॒ तथोक्तः । अजनि अजा- 
थत । जनैङ्‌ प्रादु्मावे क्तरि छुडः ॥ १० ॥ | 
भा० अ० -जिन-प्रणीत चरणाजुयोग की लक्ष्यभूत अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए 
 चक्द्शांगश्र त के मर्मज्ञ मुनि महाराज ने अन्तरंग और बहिरंग साधनों की अधिकता से 
तीथेड्रर नाम कम का वन्ध किया ॥ १० ॥ | 
अन्ते समाधिविधिसात्कृतदेहमार: खःपराणते तद्मिधानविमानमध्ये॥ 
स प्राणतेन्द्र इति सेन्द्रपतिबभूव लोकषु तप्ततपसां किमसाध्यमस्ति ।११। 

अन्त इत्यादि । सः हरिवर्म्मा । अन्ते आशुश्वसाने। सम्राधिविधिलात्क्रतदेहभारः 
समाधेर्विधिस्समाधिविधि; समाथिविधावधीनं क्रियतेस्पेति समाधिविधिलात्कृतः 
देह एवं भारो दैदमारः रूपकः सप्राधिविधिसात्कृतो दैहमारा येन स तथोक्तः तत्राधीनार्थे 
सात्प्रत्ययः समाधिविधानेन स्वायत्तोकतशरोरभार इत्यथः । “समाधिनियमे ध्याने नीवाके 
च समर्थने" इति विश्व; । प्राणते प्राणतनाच्ि । स्वः स्वर्गे | “स्वरव्ययप्तू? इत्यभिधानात्‌ 
सवत्र सदृशं रूपम्‌ । तदमिधानविमानमध्ये तदैव)भिधानं यस्य तत्‌ तच तद्विमानश्च तदभि 
धानविमानं तस्य मध्यं तदभिधानविमानपध्यव्‌ तस्मिन्‌ प्राणतनामधयवमानमध्य 
इत्यथः । प्राणतेन्द्र इति प्राणतस्पेन्द्रः प्राणतन्द्रः स इति । सेन्द्रपतिरिति लन्द्राणां देवाना 
म्पतिः सेन्धपतिः सुरवर इत्यथः “निल्स्पाः स्वगिणः सेन्द्राः” इत्यभिधानात्‌ । बभूव जज्ञे 
भूसत्तायां लिए । तथादि लोकेषु जगत्खु। वक्ततपसाम्‌ तप्यतेस्पेति तप्त' तप्त' तपो येषा- 
न्‍्ते तत्ततपसस्तेषान्तततपसां योगीन्द्राणामू । असाध्यम्‌ न साध्यमसाध्यम्रप्राप्यम्‌ । 
किमस्ति न किमपीत्यर्थ: ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥ ११॥ 

भाँ० अ०--अन्त में वे मुनिराज समाधिमरण से शरीर त्यागं कर प्राणत-स्वग के 
प्राणत नामवालछे विमान में प्राणतेन्द्र नाम के देवेन्द्र हुएण। उत्तम तपस्वियों के लिये संसार ` 
में कोई वस्तु अभ्य नहीं है ॥ ११॥ = 


हैं 


५९ . मु निषुत्रतकान्यम्‌ 


` जासानेतीत्य षडयं गडनिविशेषीभूृतेतविशतिनदीपतिसम्मितायुः ॥ 

 सृनुभविष्यति च तेऽतुलपुरयराशस्तीथैस्य विंशतितमो भविता च कत्ता ।9२ 
` -मासानित्यादि । गुडनिर्विंेषीभूतेतविंशतिनदीपतिसम्मितायुः प्रामनिविशेषमिदानीं 
निविंहोषस्भवतिस्मेति निविशेषीभूतम्‌ सद्रशमित्य्थः गुडस्येक्षुपाकस्य निविशेषी- 

भूतं तथोक्तम्‌ एतिस्म इतं गतं नदीनास्पतयो नदीपतयः नदीपतय दव नदीपतयो विंशति 
` नदौपतयस्तथोक्तास्तैर्सम्मितं प्रमितं विंशतिनदोपविसम्मितं गुडनिविशेषीमूतञ्च 
तदितश्च तथोक्तम्‌ तन्च॒ विंशतिनदोपतिसम्मितमायुण्यंस्य ख ` तथोक्तः गु डवत्सुल- 
प्रदत्वेनेव गलितविंशतिसागरोपमायुष्पानित्यथं; । अयं हरिबम्मंचरः प्राणतेन््रः । 
षणमासान्‌ व्षाधम्‌ । अतीत्य अत्ययन पूवं" परश्चार्किञ्िदित्यतीत्य अपसाय्यं । विंशति 
तमः; विंशतेः पूणां विंशतितमः मुनिर्ुवतज्ञिन:। तीर्थस्य धम्मंस्य॒प्रवचनस्य वा 
कत्ता प्रभुः । भव्रिता भविष्यत)ति भविता तप्रयः भविष्यन्नित्यर्थ/। अतुखपुण्यराशो 
न विधते तुला यस्य सोऽतुलः पुण्यानां . राशि: पुण्यराशिरतुलः ` पुण्यराशिय्यंस्य स 
तथोक्तस्तस्य अनुपमेयखुकृतोत्करस्य अतुल; पुण्यराशियंस्मात्तस्येति तीर्थस्य वा विशे- 
षणम्‌ । ते तवर । सूनुः ननन्‍्दन; । भविष्यति जनिष्यते । भूसत्तायां छूट ॥ १२॥ | 
` भा०अ--इक्षुरस-पाक् के स्वादुतुस्य खुखपूवेक व्यतीत होती हुई बीस सागर 
प्रमाण की आयुवाले वे प्राणतेन्द्र, छः मास के बाद से तुम्हारे जैसे पुण्यात्माके घर अवतीणं 
होकर मुनिसुत्रत नाम के बीसवें तीथङर होगे ॥ १२ ॥ 
तस्मादयं जिनपतेभुवनेकवन्यपादारविन्दयुगलस्य भविष्यतोऽगरे ॥ 

दास्यं विपुएयजनदुलंभमद्ययाता मात॒विधातममरेभ्वरशाशनेन ॥१३॥ 

। तस्मादित्यादि । तस्मात्‌ कारणात्‌ । भुवनेकवन्द्यपादारविन्दयुगलस्य पादावेवारविनदे 
पादारविन्द तयोयु गलं तथोक्तम्‌ भुवने एकवन्य भुवनेकवन्ध सुवनैकवन्य' पादारविन्दयुगलं ` 
यस्यस तस्य । अघर पुरः। भविष्यतः भविष्यतीति भविष्यन्‌ तस्य । जिनपतेः जिनश्चासोपतिश्च 
तथोक्तः जिनानां पतिवां तस्य मुनिखुव्रतस्वामिनः। मातः जनन्याः पद्मावत्या: । बिपुण्यजन - 
दुलभम्‌ विनष्टं पुण्यं येषान्ते विषुण्या: विपुण्याश्चते जनाश्च तथोक्ताः दुःखेन मदताकष्ठेन 
 छभ्यत इति दुलभम्‌ खुक्तिविदितलोकाटभ्यम्‌ । दास्यम्‌ दासस्य भावो दास्यम्‌ किंकरत्वपू 

मरेश्वरशासनेन अमराणामीश्वरस्तथोक्तस्तस्य शासनं तेन देवन्द्राज्ञया । “शासनं राज- 
दत्तोव्यां' लेखाज्ञा शाख्रशा स्त्रिषु”इति विश्वः। विधातुम्‌ विधानाय विधातु कन्तुम्‌ । बयम्‌ 
भ्र याद्योऽमरल्ियः । अद्य अस्मिन्‌. काले अधे दानीम्‌ । याता ` आगताः ॥ १३॥ 





त्रतीयः सर्ग; । = / ५७ 


भा० अ० -इसी लिये इन्द्रमहाराज की आज्ञा से हम सब आज़ उस भावी तीथेडूर 
महाराज की पूज्य माता की सेबा--जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भो दुभ है करने के 


आई हैं।॥ १३॥ 
इत्थं तदीयमुखचन्द्रमसस्समुद्यद्वाक्चन्द्रिकाम्‌ श्रुतिपुटेन निपीय सदयः ॥ 
चेतस्यवाप चपलेक्षणया समेतो भृूषश्रकोर इव भूरितरपमोदम्‌ ॥१४॥ 

इत्थमित्यादि । चपलेक्षणया चपले चञ्चले ईक्षणे यस्पास्ला तया चश्चललोचनया 
पश्मावत्या चको्य्या च । समेतः समेतिस्म समेत: सहितः । भुपः सुमित्रनरेश्वरः । इत्थपर 
अनेन प्रकारेणेत्थम्‌ उक्तसीत्या । तदीयमुखचन्द्रमसः तस्याः श्चीदेन्या इदं तदीयं “दोश्छ” इति 
` छ प्रत्ययः । तच्च तत्तदीयसुखञ्च तदेवचन्द्रमास्तस्मात्‌ | ˆ चन्द्रमाश्च इन्दु; इत्यमरः । 
` समुद्यदृवाक्चन्द्धिकाप्‌ सुदेतोति समुधती वागेव चन्द्रिका बान्द्िका समुद्यतो चासो 
` वाञ्चन्दरिका च तथोक्ता ताम्‌ समुत्पद्यमानज्योत्स्नाम रूपकः । चकोर इव चकोर पक्षी इव 
उपमा] श्र तिधुटेन श्रु तिरेवपुरं तथोक्तेन श्र रपा ण । निपीय पीत्वा । सद्यः तस्मिन्‌ 
काले खद: । चेतसि चित्ते ¦ भरितरप्रमोदम्‌ प्रकृष्टो भूरिभू रितरः भूरितरश्चासौ प्रमोदश्च 
तथोक्तस्तप्‌ बहुतरतोषम्‌ |. अवाप ययौ आप्छव्याप्तों लिए ॥१४॥ 

भा० अ०--ज॑चल नेत्रवाली चक्री रूप पद्मावती से युक्त चकार के समान सुमित्र 
` महाराजाने उन देवांगनाओं के मुखरूप चन्द्रमा से निकली हुई वचन रूपी चन्द्रिका के पान 
कर तत्क्षण अपने चित्तमें बड़ी-प्रसन्‍नता प्रात की॥ १४॥ 


0 ७] 


भूमीपतेरनुमतामिरथामराणां श्रवव्लरीविलसनेन विलासिकानि 
भूपालमौलिदयिता भतसम्मदामिर्भूलोकसेव्यचरणास्वुरुहा सिषेवे ॥१५॥ 


भूपीपतेरित्यादि । अथ अनन्तरे । भूमीपतेः भूम्याः पृथिव्याः पतिः स्वामी तस्य सुमित्र 
भूसुज:। श्र वदलरीविरुखनेन श्र वावेव बढ्लय्यों मञजय्यौ श्र वद्यो तयोविलसन तेन 
श्र विक्षेपेण अनुमताभिः अनुमन्यन्तेस्मेत्यनुमतास्ताभि सम्मताभिश्र भगेन तत्से- 
वार्थप्रेरितामिरित्यर्थ: । भ्रुतसम्मदाभिः -शरतरसम्मदो यामिस्ताभिः धृतहषामि: । जमराणामू 
देवानाम्‌ । विलासिकाभिः विराखिन्य एव वि ासिकास्तामि सीमन्तिनोभिः। भूलोकसेव्य 
चरणाम्बुखदा भुवि विद्यप्राना. छो का भूलोकास्तः सेव्य चर णाम्बुरुहे यस्यास्सा तथोक्ता भूज- 
 नाराध्यपादकपला । भू गलमौलिदत्रिता भुतं पालयन्ति रक्षन्तोति भूपाला मोलिरिव 
मौलिः श्रेष्ठ: भूषालानां मौंलिस्तथोक्तस्तस्य खुमित्रनरेश्वरस्य दयिता पद्मावती देवी 


तथोक्ता । सिषेवे सेव्यतेस्म पेबृड सबने लिए ॥ १५॥ = ~ १, 


= 


य 


8 १ ७ मुनिसुत्रतकान्यम | 


"भा० ओे ° --इसके बाद्‌ खुमित्र महाराज की आँखों के इशारे से भनुमत तथा अत्यन्त 
प्रसन्‍न वे देवांगनायें संसार के सभी लोगों के पूजित चरण कमलवाली राजमहिषी पद्मा- 
चती की सेवा करने लगीं ॥ १५ ॥ 

साधः कयाऽपि विधृतस्य सुरेन्द्रनीलच्छुत्र॒स्य चारुवलयस्य महोषधीव ॥ 
रेजे प्रकाणडरुचिरस्य सुरद्रमस्य धारान्तरस्य च घनस्य तटिछतेव ॥१६॥ 

सत्यादि । कयाऽपि दैववनितयाऽपि । विधृतस्य श्चृतस्य | चार्वख्यस्प चार सुन्द्रं 
वख्यं वृत्तं यस्य तथोक्तन्तस्य | खुरेन्द्रनीलच्छत्रस्थ सुरेन्द्रनीलेन इन्द्रनीलरत्नेन निम्मितं 
छत्रमातपत्र' तथोक्तस्तस्य । अधः अधोभागे । सा पद्मावती देवी | प्रकाएडरुचिरस्य प्रकाण्डे: 
शाखाभिः रुचिरो मनोरमस्तथोक्तस्तस्य “प्रकाण्डो वियपे शस्ते मूटस्कन्धान्तरे 
तरौ" इति विश्वः । खुरदुमस्य सुराणां दुमस्तथोक्तस्तस्य कव्पवृक्षर्य। अधः अधस्तले । 
महोषधीव महती चासाबौषधी च तथोक्ता सेव खंजोवनवत्‌। धारान्तरस्य धाराणां 
जलध्राराणामन्तरे विद्यमानो धारान्तर्स्तस् आसारमध्यगतरूव । घनस्य मेघस्य। अधः अधर- 
देशे | तटिलतेब तरितो कुता तटिदेव रताः बा सा तथोक्ता सेव विद्य दुवढलीव । रेजे बभौ 
राज़ दीप्तो छिद्‌ । राज्ञी महोषश्री तटिहलता च दीप्रङ्गत्वात्‌ भिथः समान इति भावः| 
उत्प क्चारंकारः ॥१६॥ 

भा० अ७--किसी दैवांगना से लगाये गये सुन्दर वृत्ताकार तथा इन्द्रनीर मणि -जरित 


छत्र के नीचे पद्मावतो शाखोपशाखा से खुमनोहर कव्पवृक्ष के नीचे खंजीवनोषधी के ` 


समान शोभती थी ॥ १६ ॥ 
दिव्याङ्गनावधुतचामरलालिताङ्गा तिष्ठन्त्यसावरुचदुन्नतरत्नपीठे ॥ 
लक्ष्मी सुधाव्धिचठुलोमिहतेव शेष चान्द्रीकलेव शरदभ्नचितोदयाद्रो॥ १ ७॥ 
दिव्याडूनेत्यादि । उन्नतरलपीठे र्नैनिमित' पीठं रत्नपीठ उन्नतश्च तदल्लपीरश्च तथोक्त- 
न्तस्मिन्‌ उत्तुड्रमाणिक्यासने। तिष्ठन्ती तिष्ठतीति तिष्ठन्ती । दिव्याडुनाबधुतचामरलालि 
ताङ्खा दिवि भवा दिव्यास्ताश्च ता अद्कुनाश्च ति क्छ्याद्धनास्ताभिरवध तानि च तानि चामरा 
णिच द्व्याडुनावधुतचामरा गि तंलां तमङ्ग यस्यास्सा तथोक्ता देवस्व्रीसुक्षिप्तप्रकीण क~ 
शोभिताङ्खा । “अङ्कं गात्रान्तिकोपायप्रतीकेष्वप्रधानके” इति विश्वः । असौ पञ्चावती । शेषे 





 महारोषे “सओेषोनन्तो वासुकिस्तु सखपराजः? इत्यमरः । खुधान्धिचदटुलोम्मिहता छुधारूपो- 


ऽन्धिः खुधाब्धिश्वटुलाश्वता उम्मेयस्तथो क्ताः खुधाव्धश्वदु लोम्मेयस्तामिहंता तथोक्ता क्षीरो 
दधिचश्व॑खुतरङ्खप्रोता । लक्ष्मीरिव श्रीरिव । उद्याद्री उदयस्य द्विख्द या दिस्त स्मिन्‌ पूवां चले । 
शरदश्रचिता शरदो ऽभ्र' शरद्श्र तेन चीयतेस्मेति चिता शरत्कलाश्रा श्रिता। चान्द्री चन्दरस्येयं 





ततीयः सर्गः | / € ~: 


चान्द्री सुधासम्बधिनी । कलेव करावत्‌ । “कला स्यान्परूलविचद्धौ व पं सिलात | 
षोडशांशे ७ चन्द्रस्य कछनाकालयो: कला” इति विश्वः | अर्चत्‌ रोचतेस्म । स्च दीतौ दडः 
उत्प्रेज्नालंकार: । 
भा० अ०--उन्‍नत रत्नजटित सिंहासन पर बंठी हुई तथा देवांगनाओं से लगाये गये 
छत्र से समुद्रासित शरीरवाली पद्मावती शेष नाग के ऊपर क्षीरसमुद्र की चंचल तरगों 
की उछाल खाती हुई छक्ष्मी के समान और उद्याचल पवंव॒ पर शरत्कालीन निर्मलाकांश 
में उगी हुई चांदनी कौ सी शोभती थी ॥ १७॥ 
सा कुंकुमेन परया कुचयोविलिप्ता कपूरक्टप्ततिलकः निटिले चकासे ॥ 
मम्बडकुन्तलभरा शिरसि हिरेफव्याप्तेव पल्लवितपुष्पितकल्पव्ली ॥१८॥ 
| सत्यादि । पूरया अन्यया दैवचल्िया । कुचयोः स्तनयोः । कु कुमेन काश्मीरेण । विचिता 
विलिप्यतेस्मेति विलिप्ता । निटिले कखारे। कपू रक्लृप्तति का कपू रेणक्टृ्त' तिलक यस्या- 
स्सा तथोक्ता घनसाररचिततिलका । शिरखि मस्तके। सम्बद्धङ्ुन्त भरा कुन्तानां भरस्तथोक्त 
सम्बध्यतेस्म सम्बद्धः सम्बद्ध: कुन्तलभरो यस्यास्सा तथोक्ता नन्दितशिरोरुदातिशया । “भरो. 
 ऽतिशयभारयोः? इति नानाथेरत्नमालायाम्‌ । खां पद्मावती देवी । द्विरेफल्याप्ता द्विरेफेब्यांप्ता 
भ्रमरेराध्रिता । पदलवितपुष्पितकल्पवल्ली पलव: संजातो ऽस्या इति पविता पुष्पं खंजातमस्या 
इति पुष्पिता खा चासौ कल्पवल्लो च पुष्पितकब्पव्ल्ली पलविता चासौ पुष्पितकट्पवल्ी च 
तथोक्ता कुकुमलेपनेन पलवितेवं कपू रतिलकेन पुष्पितेव कुन्तल भरेण द्विरेफव्याप्तकव्पवल्लीव 
चकासे बभासे काश्टरीप्ो लिट्‌ । उत्परश्चाखंकारः ॥ १८ ॥ 
भा० अ०--किसो दूसरी देवांगना द्वारा देनो कुचों पर कुङ्कुम ओर ललाट पर कपूर 
तिलक लगाये ईई तथा वेणी बाधे हुई महारानो पद्मावती भ्रमरों से परिवेशित पल्लवित 
और पुष्पित कद्पवल्ली के तद्य शोभती थीं ॥ १८ ॥ | 
तस्याः शिरोरुहभरे विनियोञ्यमानं कृष्णां कयाऽपि चमरीरुहमावभासे ॥ 
तापिच्छकच्छसुपसपदिवान्धकारं निलाञ्जकुञजमुपयन्निव भृंगराशिः ॥१९॥ 
तस्या इत्यादि | तस्याः पञ्यावत्याः । शियोश्हभरं शिरसि रोहन्ति इति शिरोरुहास्तेषां 
भरस्तथोक्तस्तस्मिन्‌ कुल्तछसमूहे । कयापि दैवस्िया | विनियोज्यमानप्‌ निक्षिप्यमांणप्‌। 
ङृष्णम्‌ श्यामलम्‌ | चमरीरुहप्‌ भरोहतीत्यारोदश्चमयांमायेहश्चमरोखुदस्तम्‌ । तापिच्छक 
च्छम्‌ तापिच्छास्तमालाः “काटस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽपि इत्यमरः । कच्छो वनं 
त्युक्त च राघवपाण्डवीय “कच्छान्तरेषु मदत; कृतपुष्पवासा” इति । तापिच्छानां कच्छ- 
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९. - 4 मुनिसुत्रतकाष्यम्‌ । 


स्तथोक्तस्तम्‌ ` तमाल तलकुजगम्‌। उपसत्‌ उपसर्पतीत्युपसपत्‌ समाश्रयत्‌ | अन्धकरारमिव 
अन्ध करोतीत्यन्ध क्रारस्तप्‌ ध्वान्तमिव। “अन्ध कारो ऽखियां ध्वान्तप््‌!” इत्यमरः । नीलाब्ज- 
कुञ्‌ नीलानि च तान्यञ्जानि तेषां कुज' तथोक्त प्‌ नीलोत्पलषर्डप्‌ । उपयन्‌ उपेती 
त्युपयन्‌. उपगच्छन्‌ । श गराशिरिव श्च गाणां भ्रमराणां राशिस्समरदस्तथोक्तः स इव 
आवभासे रेजे माखङः दीप्तौ किट्‌ । उत्प्रेक्षाल्लंकार:॥१६॥ 

भार अर - महारानी पद्मावती के केशगुच्छ में किसी अन्य देवांगना से लगाया गया 
चमरी का काला वाल तमारोपवनान्तगेत अन्धकार के समान तथा नीलकमल के कज 
में मरते हुए भ्रमर समूद के समान ज्ञात होता था ॥ १६ ॥ 
कपूरमोक्तिकखगेन्द्रमणिप्रक्ृप्ैस्ताटंकहारवलयैरपरोपनी ते: । 
डिण्डीरित: क्वचन बुद्वुदित: परत शेवालितःक्वचिदहो सुषमाब्धिरस्या: २ ° 

 कपूरेत्यादि । अस्याः परग्मावत्या:।. सखुषपराश्धिः सुप्मवाब्धि” सुषमाब्थि: 


देदकान्तिसमुद्रः। “दषम चाखलमपोः सुषमा परमथ तोः” इति विश्वः । अपरोपनीतैः 


अपराधिरुपनीतानि तैः अन्यदेवल्रीभिर््यस्त; । कपूरमोक्तिकखगेन्द्रमणिप्रक्ृप्त : 
कपू रश्च मौक्तिकश्च लगोन्द्रमणिश्च कपू रमौक्तिकखगेन्द्रमणयस्ते: प्रङकतानि ते: कपू रमौक्ति- 
कखवगेन्द्रमणिप्रकृप्तं: घनसारमुकताफच्गंठडोद्गाररलरचितेः । त।रंकहदारवल्यैः तारक्श्च ` 
हारश्च वलयश्चेति ताटंकहारवलयानि तं: कर्णभूषणहारकंकण: । “कर्णपूरस्तु पुष्पाय - ` 
स्ताडंगो दन्तकाद्भिः” इति वेजयन्ती । क्वचन कव कस्मिन्‌ क्वचन प्रदेशे | “असाकल्ये 
तु चिचन” इत्यमरः डिंडोरितः: डिंडोरस्खंनातोऽस्परेति तथोक्तः खंजातडिंडीरः: | 
“डिंडीरोडब्धिकफः फनः” इत्यमर:। परत्र परस्मिन्निति परत्र अन्पप्रदेशे | बदबुदितः 
बुद्बुदं संजातोऽस्येति बुद्बुद्ति: संजातवुदुबुरः । ` क्वचित्‌ प्रदेशे । शैवालितः शेवाल 
एच शेवालः शैवाल: संजातोऽस्येति तथोक्तः सं जातशैवालः “जलनीली तु शौवालः'” इत्यमरः । 


अहे आश्चय्यंम्‌ । अ्रोपमानेपमेयपदानां क्रमेणार्थोऽन्वीयते । उत्प्रेक्षालंकारः ॥२०॥ 


भा० अ०--कपूर, मोती तथा गदड मणि से वने हुए कणंभूषण, हार और कंकणों से 
किसी दूसरी दैवबाला द्वारा खुसेज्ञित की गयी पद्मावती का सुषम-समुद्र ( सौन्द्यजल- 
निधि ) कहीं कैन युक्त, कीं जलबुद्बुदमय तथा कहीं शेवाल युक्त प्रतीत होता था ॥२०॥ 
वामे फलव्यवहिते व्यरुचत्कुचोऽन्यस्तत्रीविवादनचलस्िदशांगनायाः ॥ ` 
वक्त्रेन्दुना सहचरीमभिशंक्य यातामुत्कम्पमान इव कान्तिभरीरथाङ्कः २१ 
 . बामेत्यादि। त्रिदशांगनायाः कस्पाश्चिद वतास्थिया:। वामे वामकचे । । फल्यहिते 
फलेन व्यवहितस्तस्मिन वौणाफलेनोन्तरिते । तंत्रीविवादनचलछ: त्रया विवादनं तथोक्त 
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तेन चलस्तथोक्तः तंत्रीध्वनचंचलः । अन्यः कुचः द्ृक्षिणकुचः । वक्त्रेन्दुना वक्‍त्रमेवेन्दु- 


वं क न्दुस्तेन वक्त्रेन्दुना मुखचन्द्रेण । याताम्र्‌ यातिस्मेति याताप्र्‌ वियुक्ताम्‌ । 
सहचरीम्‌ सहचरतीति सहचरी ताम्‌ प्राणकान्ताम्‌ । अभिशंक्य॒ आशंक्व | उत्कम्पमानः 
उत्कम्पत इत्युत्कस्पमानः विरदोद्रे कचकितः । कान्तिररीरथाङ्ः कान्तिरेव करी 


कान्तिश्करी तस्यां प्रवत्तंमानो रथाङ्स्तथोक्तः किरणप्रवाहपरवत्तमानचक्रवा कपक्षीव । “प्रवाहो 


निधयो ऋरी” इत्यमिधानात्‌ ई परत्ययान्तोऽप्यस्त्येव । व्यश्चत्‌ व्यराजत्‌ स्चदीसो दङ्‌ । 


उत्प्रेक्षा कारः ॥२१॥ 
` आऽ म०- वीणां कौ तंम्बीले किसी एक देवागना के वामकुच के ढं जानें वीणां 


वादनं से चायमान दृक्षिणकुंच अपनी सदचरीं चक्रवाकी को मुंखचन्द्र से वियुक्तं 
हुई मानकर कान्ति-पवाह में प्रवादित अत एवं कस्पीयमान चक्रवाकं के समान ज्ञातं होतौ 
था।॥२९॥ ˆ 

तामियेथावसरमित्थमुंपास्यमांन। सा नीततु्यसवना किले तीथेतरयेः ॥ 


शुआम्बराभरणमाल्यविलेपना च शिश्ये सुखेन रमणेन समानतव्या॥२२॥ 


ताभिरित्यादि । इत्यन अननं प्रकारेणेत्थ एतत्प्र कारेण । यथावसर¶्‌ अवसरमंनतिक्रम्यं 
धावरव्‌ कांलानुकूलमित्यर्य: । ताभिः दैवैवनिंतं।भिः । उपास्थमांनां उपास्यतं इत्युपास्यः 
माना सेव्यमाना । तीर्थतोयैः तीर्थानां तोयानि तीर्थतीयानि तैः पुण्योदकः । नीतितय्यै 
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सवना चतुणा पूर्ण तंय “वौ च एश्लुक `इति य प्र्ययर्चकारंछोपश्च तुय्येश्वे तंत्सवनश 


क्थोक्त' नीयतेस्मेति नींत॑ नीतं तुर््यसकवनं यस्यास्सा तथोक्ता प्रोपितच॑तुथल्नाना । शुत्रौः 
म्वरामरंणमंस्येविलेपनां च अम्बरम्बखश्चाभरणंखच माटयं पृष्प॑नास्यञ्चं विकेपनस त्यसम्बरा- 
. भरणमाल्यविलेपनानि शुभ्राणि अम्बरादीनि यस्यास्सा तथोक्ता। अतर वसादौनां शुभ्रविरीषण 
मिष्यंते। सो पद्मांवती दैवी । रमणेन सुमिजनरनद्रं ण । समोनेतल्या समानं त॑ल्पं यस्या 


स्सा तथोक्ता सहूशशयनां सती । "त्वं शेय्याइद्रारे” इत्यमरः । खुंखेन सौख्येन । शिश्ये 


किं खेष्वापं किल । शीडः स्वप्न चिद्‌ ॥२२॥ - 
` आ० अ०--उने देवोंगनाओं से सेवित, तीथं जलं से चौथे दिनः का लान कियें हुई तथो 


खुन्दर कपडे गहने और पुष्यमाला पंहने इई ` पञ्चावतौ पति के सथं स्वाथ शय्या पर | 


सोयी ॥ २२॥ 
नगे वृषाधिपगंजारिरमांश्र माले चन्द्राकमीनयुगकुमयुगानि वापीम्‌ ॥ 
धं मोनिधि च हरिषीटविमानभोगिस्थानानि रतननिकरं च विधुममश्निम्‌॥२ 





क्ष २१ 
` &२ भि ~ मुनिसुत्रतंकाव्यंम्‌ 
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स्वगरेऽथ सा सदशताप्रणयादिवितानेतान गजेन्द्रगतिरात्तव्रषाधिपत्वा ॥ 


शातोदरी सविभवा सुकुमारगाती चद्रानना सकल विष्टपसेव्यपादा ॥२४॥ 


मीनेक्तणा घटकुचा इदनिभ्ननाभिर्गोमीथपय्यवसितिः सुनितबपीटा ॥ 
मानोननता च कृतभोगिपतिप्रमोदा चतस्विरत्नममला कमशो ददशे ॥२५॥ 

नागमित्यादि | अथ रत्यनंतरे। गजेन्द्रगतिः गजानामिन्द्रो गजेन्द्रस्तस्येव 
गति्यस्खास्सा तथोक्ता मत्तगजेन्द्रवत्‌ मंदगमना । आत्तच्ृघाधिपत्वा अधिपस्य 
भावोऽधिपत्वं वृषस्थाधिपत्व॑ तथोक्त आधीयतेस्प आत्तं प्राप्त' चृषाधिपत्वं यस्या- 
रछा तथोक्ता संप्राप्तद्धपराधि पत्या “छुछते तषमे वृष:” इत्यभिधानाद्‌ वृषभाथ: एलेषेणो- 
प्रीयते । शातोदरो शातमुदरं यस्पास्खा तथे।का किंह्‌ त्‌ कृशोदरी “शितं श्रतं च निशिते . 
कशे शातं च शमं णि?" इति विश्वः । सखविभवा विभवेन सह वतंत इति सविभवा । श्रीरिव 
सखंपत्‌ । खुकुमारगात्री खुकुमारं गात्रं यस्यास्सा तथोक्ता पुष्पधामव॑त्कोमलांगी 
“सुकुमारन्तु कोमलं श्ुदुटं श्दु” इत्यमरः । चन्द्रानना चन्द्र इवाननं यस्याः सा तथोक्ता 
खधांशमखी । सकरविष्टपसेन्यपादा स क्रञ्च  तद्विष्ठपश्च तथोक्तं तेन सेव्यौ पादौ 
` यस्यास्खा तथोक्ता चरणौ किर णाश्च अक वन्निखिलेलोकाराध्यपादा “पाद्‌ रश्म्यंश्रितुयोंशा:” 
इत्यभिधानात्किरणार्थः श्टेषत्वेनोपमीयते । 

मीनेश्चणा मोना विवेश्चणे यस्यास्सा तथोक्ता मीनरोचना | घटकुचा घटाबिव कुचौ 

यस्यासा तथोक्ता कु भवत्पौनोन्नतस्तना । इदनिम्ननामिः हद इव निम्नो नाभिर्यस्यास्सा 
तथोक्ता हद्‌ बदुगंभीरनाभिः । गां मयं पयंचसितिः गांभीयंस्य पयं बलितिः तथोक्ता भंभोधिवद्र 
भीरत्वपयंवसखाना | खुन्तिंबपीठा खु शोभनं नितंवस्य पटं यस्यास्सा तथोक्ता नितंबमेव 
पीट यस्या वा तथोक्ता भद्रासनवत्‌ पृथुलभ्रोणिप्रदेशा । मानोन्नता च मानेनोन्नता तथोक्ता 
ज्ञानोत्कशा “मानं प्रमाणे . प्रद्यादो मानश्रित्तोत्नतोी प्रदः” इत्यमिधानाद््न मानाथः 
छे षभावेनोपमीयते । कतभोगिपतिप्रमोदा भोगोऽस्यास्तीति भोगी स चासौ पतिश्च 
भोगिपतिस्तस्य प्रमोदस्तथोक्तः छतो भोगिपतिप्रमोदो यस्यास्सा तथोक्ता 
विरितमोगीद्रबद्रोगो भकं तोषा “मोगी अरुजंगमे राज्ञ ब्रामण्यां नापितेऽपि च इति विश्वः । 
चेतस्विरत्नं चेतोऽस्त्यासामिति चेतस्विन्यस्तासां रज्ञ प्रधानभूत विशिष्टलिङ्कत्वान्नपु ख कत्वं 
मनस्विनि भवत्यार्ये" इति धनज्यः। “रत्नं स्वजातिधे षं ऽपि” इत्यमरः | अमला 
न वियते मखं यस्थास्लाऽमला निधूमवहिवन्निमं खस्वभावा। सा पद्मावती दैवी । 











त्रतीयः; तर्गः। ` / ~ कप -~ 


` नागं गजेन्द्रप्‌ । चषाधिपगजारिरमाश्च वृषाणामधिपों चषाधिपो वषधन्रः गजा - 
नामरिस्तथोक्तस्सिंहो व्ृषाधिपश्च गजारिश्च रमा श्रीश्च वृषाधिपगजारिरमास्ता: 
वृषभसिंहलक्ष्म्यश्थ। मे माला च माला च माले दरदं करोवः द्विवचनबलेन माला- 
युगलमित्यर्थ: | चद्धाकमीनयु गकु मयुगानि मीनयोर्यंगं मीनयुगं क॑भयोयुग क मयुगं चन्द्रश्च 
अकंश्च मीनयुगं च कुभयुगं च तथोक्तानि चन्द्रसूय मत्स्ययुग्मपू्ण कछ्शयुग्मानि । 
वापीम्‌ सरोवरं। अंमोनिधिं च अं भांसि निधोयंते ऽस्पिन्नित्यंभोनिधिस्तं समुद्रः च । हरिपीठ- 
विमानमोगिस्थानानि हरिभिधृ तं पीठं हरिपीटं भोगोऽस्त्येषामिति भोगिनस्तेषां 
स्थानं भोगिस्थानं हरिपोटं च विपान॑ च भोगिस्थानं च तथोक्तानि सिंहासनव्यो- 
मयाननगेन्द्रधामानि। रलनिकरं रल्ञानां निकरः तथोक्स्तं मणिराशिं । विधूमं विनिगेतो 
धूमो यस्मात्स तं निधघमं। अग्नि" पावकं च । एतान्‌ इमान्‌ षोडश । सद्भशताप्रणयात्‌ 
सदरशस्य भावः सद्दशता तस्याः प्रणयस्तथोक्तस्तस्मात्‌ भराग्विदोषणैः स्वस्मिन्नारोपितधम 
स्नेहात्‌। “प्रणयः प्रेग्णि विश्व मे याच्नाप्रलस्योरपि" इति विश्व: । स्वप्न स्वपने । क्रमश 
क्रपिण क्रपरशः “वहः वरथ॑श्शसि » इति शस्‌ प्रत्ययः । ददश पश्यतिस्म द्श्यपेक्षणे लि्‌ । 
त्रिभिः विरोषकम्‌ । २३। २४। २५। 

भा० अ०- कशोदरी, रेष्वयंवती, सुकुमारांगी, गजगामिनी, चन्द्रमुखी, मीनाक्षी, उन्नत- 

स्तनी, गंभी रनाभिवालो, गंमीरत में आद्शंभूत, खुन्द्रनितम्बबाली, मलरहितां, मनस्वि 
नियों में शिरमोर, प्र्ाथिपत्य प्राप्त किये हुई, अते प्राणवलछ॑प्र को सन्तुष्र किये हुई 
तथा सभी देवताओं द्वारा सेवित चरण कमछोंवाली महारानो पद्मावती ने सखमानस्नेह के 
विकाश से गजेन, वृषभ, सिंह, महालक्ष्मों, मालायें, चन्द्र, सूये, युगलकलश तथा मीन, 
सरोवर, समुद्र, सिंहासन, रथ, न(गभवन, रत्नराशि तथा निधूमाओनि ऐसे सोलह स्वप्नो 
को देखा । <३, २७ और २५ । 2 
राज्ञी विबुध्य सुरवभिकासुगीतेः कादम्बिनीकलकलंरिव केकिकांता ॥ 
उत्थाय तल्पतलतः सुसमाप्य॑ कृत्य प्राभातिकं सपदि वक्ठममाससाद ॥२६॥ 

राज्ञीत्यादि । राज्ञी राज्ञ भार्या राज्ञो पद्मावती महादेवी । सुरवल्ल॒भिक्राखुगीतेः खु शोभ 
नानि गीतानि सुवीतानि वना एव वमिः खुरागां वभि कास्तथोक्तास्तासां खुगीतानि 
सरवल॒भिकाखुगीतानि तेः प्रप्नातप्रयु कं: देवरमगीखंगीतेः । केकिकांता केकाऽस्यास्तीति 
केकी तस्थ कांता तथोक्ता मपूरयत्नो । काद्‌ विनीकलकठेरिव काद बिन्याः कलकलास्तैः 
वेधमालाकोटा्टैरिव “काद्‌ विनी मेघमाला | कोलाहलः कलकलः” इत्युभयत्राप्यमरः। विबुध्य 
विबोधनं पूव' पश्चाति्किचिदिति विबुध्य प्रबुध्य । तल्पतरुतः तट्पस्य तलं तद्पतलं तल्पत- 


लक 








८.९५ ' । मुनिघुत्रतकाव्यम्‌ | 


हललतल्दः शय्पातलातू्‌। उत्थाय उत्थानं पूवं पश्चा त्किं चिदित्युत्थाय | प्राभातिकं प्रमा- 
तस्येद प्रामातिकं उद्यकालखंबंधि | छृत्यं कतु योग्यं कृत्यं लला नदेवपूजादिकायं` । खुसमाप्य 
खुखमापनं पूवं पश्च त्किंचिदिति खुसमाप्य संपूणं ` कृत्वा | वलभं प्राणन्तं । सपदि 
शीघ्र । “द्राङ्‌ मंश्चु सपदि दुते” इत्यमरः । आसखाद्‌ ययौ षद्ल्विशरणगत्यवसादनेषु 
चिर्‌ उत्प्रेक्षालंकार: ॥२६॥ 

भा० अ०-- कादम्बिनी (मेघमाखा ) की गंभीर ध्वनि के समान दैवांगनाओं के 
संगीत से मयूरी के समान प्रसन्न हो जगकर महारानी पद्मावती शय्या त्याग प्रातःका लीन 
कृत्य सम्पन्न कर शीघ्र अपने प्रियतम के पाख पहुँची ॥ २६ ॥ 


अधासने प्रियनिवेशितवष्टमाये रिथत्रा क्षणं श्रतिसुखं विनिवेदितायाः ॥ 
स्वभावलेरिति जगाद फलं कुचांते दंताचिषा विस्चयन्निव चचिकां सः॥२७॥ 


अधांसन इत्यादि । आसनस्याधंमर्धासनं तस्मिन्‌ “समेऽरधम्‌इति समसि: । प्रियनिवे- 
शितबल्॒भाय श्रियेण निवेशिता प्रियनिवेशिता सा चासौ वल्लभा च प्रियनिवेशितवल॒भा वस्थं 
` ब्राणकांतेननिवेशितरमण्य | क्षणं क्षणपयंन्तम्‌ । ` “काटखाभ्वनोव्यांप्तो इति काटवाचिनो 
| व्याप््यर्थे द्वितिया खित्वा स्थापनं पूवे' पश्चात्किं चिदिति खित्वा। श्र तिखुखं श्र त्योस्सुख 
यथा भवति तथा क्रियाविशेषणं। विनिबेदितायाः विनिवेदयतिस्म विनिवेद्ता तस्थाः विज्ञ 
पितायाः । स्वप्नावलेः स्वघ्रानामवछिष्तथोक्ता तस्याः । इति वल्ष्यमाणप्रकारेण । फलं । 
` सः | कचति कुचयोरंतः कुचां वस्तस्मिन्‌ स्तनयोमेध्ये । दत्ताचिषा दन्तानामिस्तेन दन्त- 
त्या “*अखिमंयूखशिलयो:”इति विश्व: | चचिकां चर्चैव चचिका तां छेपन॑ “चर्चा तु 
चाचिक्यं स्थासकः” इत्यमरः । विरचयन्निव विरचयतीति विरचयन्‌. ङवंन्निव । जगाद 
उवाच । गद्व्यक्तायां वाचि लिट उत्पेश्ताटंकारः ॥२७॥ 
भार अ०-महाराज सुमित्र ने अद्धांसन पर बैठाकर रानी पद्मावती से श्रणण-सुलद 
पूर्वोक्तं सोलह स्वनं को सुनकर अपनी दन्त ति से उनके स्तनों के प्रतिफलित करते 
इए उन का फल कहा ॥ २७॥ 


| नागेन तुगचरितो वृषतो वृषात्मा सिंहेन विक्रमधनो रमयाधिकश्रीः ॥ 
शिरसा कऊमच्छित्सूयेण दीपिमहितो भषतः सुरूपः ॥२८॥ 








तृतीयः सर्गः । | | ६५ 


एवंविधस्तव भविष्यति तीथकर्ता पुत्रो जगत्नरयविनेयजनेकमितं ॥ निः 
मत्यामरोरगखगप्रमदातिशायिपुरयातिशायनघनायितचासमूरतेः ॥३०॥ 
नागेन गजेन्द्र शनेनेत्यथैः | तुंगचरितः तुंगं चरितं यस्य स॒ तथोक्तः यथारव्याताख्य- 
महाचारित्रः। वृषतो गवेंद्रात्‌ । वृषात्मा वृष एव आत्मा यस्य स तथोक्तः धमंस्वरूपः “धर्मो ऽयं 
च षरूपेणः' इति धमेश्य वृषत्वप्रसिर्दं: रूपकः। सिंहेन श्गेद्रण । विक्रपधनः विक्रम एव 
धनं यरूय सः तथोक्तोऽनंतवीयेः । रमया श्रीदेव्या । अधिक्ध्रीः अधिका श्रीयंस्य स अधिक- 
श्रीः । सस्यं माभ्यां । शिरसा मस्तकेन | धृतश्च भ्रतश्च धरनीति धरत इति कतरि क्तः 
उभयलक्ष्मीपरिणयादं इत्यथः । शशिना च॑द्रंण । ऊमच्छित्‌ कमं छिनत्तीति कमच्छित्‌ 
संसारक शनाशकः । सूयण दिवाकरेण । दीषिमहितः दीप्त्या महितः दैदकांतिसश्रद्धः। भषत 
ऋषाभ्यां षतः मीनयुगलतः | सुरूपः सु शोमनं रूपं यस्य स तथोक्तः मनोहर रूपः ॥२८॥ 
कट्याणमागिब्यादि । । कलशत: कहूशाभ्यां कलुशतः पूणेघरयुगलत्‌ । कब्याणभाक 
कल्याणानि भजतीति कल्याणभाक्‌ “विण भनज्ञ” इति चिण्‌ प्रत्ययः पंचकल्‍्याणसेवितः। खरत्त: 
सरसः सरस्तः सरोरात्‌ सरसः रसेन सह वत्तेत इति सरलः बात्सव्यसहितः। उद्धिना 
उदकानि धीयंतेऽस्मिन्नित्युदधिर्तेन समाखत्वादुदादेशः समुद्रे ण । ग॑भीरधीः गंभीरा धीर्यस्य 
स तथोक्तः गंभीरुद्धिः । अ।सनतः असनादासनतः तिंहासनात्‌ । तदीशः तस्य ईशस्तथोक्तः 
सिंहासनाधिप: | देवाहिवांसमणिराश्यनलेः देवाश्चादयश्यं देवाहयस्तेषां वासस्तथोक्तः 
मणीनां राशिमेणिराशिः देत्रादिवासश्च मणिरशिश्च अनलश्च देत्रादिवानमणिराश्यनलास्तेः 
देवविपाननागमवनरल्ञराशिवहिभिः । प्रतोतदेवोरगागमगुणोद्रमकमेदाहः दैवाश्चोरगा- 
श्च वथोक्तास्तेषामागमरस्तथोक्तः उद्रमतमुद्रमो गुणानामुद्रपः प्रादुमावस्तथोक्तः ददनं दाहः 
कर्मणां दाहस्तथोक्तः देवारगागमश्न गु णोद्रमश्च कमंदादश्च तथोक्ता प्रतीता जगह्विनुता देवोर 
ग़ाग़मग़ुणोद्रमक्रम दाहा यस्य खः तथोक्तः प्रसिद्धस्वसेवाधिं कल्पवा सिदेवागमनभवनवासिदे 
वागमनक्नेव ज्ञाना दिगुणोत्पत्ञियुतो ऽएविधकमदाहक्श्च ॥२६॥ 
एवंविध इत्यादि । मत्या ोखालगप्मदाविशायिपुण्यातिशायनघनायितचास्मूरतः मत्यां 
श्र अप्रराश्च उरला गच्छंतीत्युसाः नागाश्च खे गच्छ तोति खग विद्या धरास्ते च मत्या 
रोखाल्र्ास्तेषां प्रप्ररास्तथोकास्ताः अतिशेत्र इत्येवं शं तद्तिशायि तच्च तत्पुण्यं च 
प्र्यामसोरगश्ठगप्रमदातिशाथिपुण्यं तस्यातिशायनं तेन घनायतेरूपर घनायिता चारवो चासौ 
चारुप्रूर्ति: मर्यामरोरगष्वगध्रमदातिशापिपुण्यातिशायनघनायितचारुमूतियेस्यास्खा ._ 















|! 


3 र मुनिसुत्रतकाव्यम । 
विनेयास्ते च ते जनाश्च तथोक्ताः जगचयस्य विनेयज्ञनास्तथोक्ताः जगच्चयविनेयजनानामेकं 
च तत्‌ मित्रं च तथोक्तं सद्धमॉपदेशेन श्रेयस्पथप्रापकत्वात्‌ त्रिलोकभव्यजनमुख्यवं धुः ` 
“पके मुख्यान्यकेवला” इत्यमरः । मित्रशब्द्स्यविशिष्टलिंगत्वान्नपुंसकत्वं। तीथंकर््ता 
तीर्थस्य कत्ता तीथंकत्तां सद्धर्मो्धावक्रः । तब ते युष्मदस्मदोरलिंगत्वात्‌ त्रिलिंग्यमेकत्य॑ । 
पुत्रः तनयः। भविष्यति जनिष्यति । अतिशयाटंकारः। नागेनेद्यादिपद्यत्रयेण 
विरोषकम्‌ इस्यन्वयो विधातव्यः ॥३०॥ | | 

भा० अन्-अयि! मचुष्य-कल्यवासी भवनवासी तथा विद्याधरों की स्त्रियों के 

पुख्य को पद्‌ ददित करने वाले पुण्य से खुन्दर मूत्तिं वाली पद्मावती ! गजेन्द्र-दशेन 
से यथाख्यात महाचरित्रवाला, वृषभ से धर्मोद्धारक, सिंह दशेन से पराक्रमी, लक्ष्मी 
से अधिक श्री-सम्पन्न, माला से सबों का शिरोधाय, चन्द्रमा से खंसार के सन्ताप को 
दूर करने वाला, षयं से अधिक तेनव, तथा मोनदशेन खे खुन्दर आकृत वाला, कलश 
से कट्याणांस्पद अथात्‌ पञ्चकल्याण-द्वारा सेवित, सरोवर खे वीत्सट्य रस-युक्त 
समुद्र से गंभीर बुद्धि वाला सिंहासन से राज्यखिंदासनारोही, देवविमान, नाग- 
भवन, रल्लराशि तथा अचि आदि के दर्शत्न ले दैखों का आगम, नागों का आगमन गुणों 
के प्रकरीकरण तथा अष्टकम दहनादि गुणों से युक्त त्रिभुवन के विनीत भव्यो के एक 
मात्र मित्र ऐसा तीरथ॑ङर के रूप में तुम्हें चुत्र होगा ॥२८॥ २६ और ३० 

एतन्निशम्य वचनं रुचितस्य देवी रोमांचकंचुकितचंचुरगात्रयष्टि: । 

आकणितान्यभ्रतमंजुरवा वनांते माकंदव्टिरिव कोरकिता बभृव ॥३१॥ 

एतदित्यादि । देवी पद्मावती राज्ञी । रचितस्य रोचतेस्म रुचितस्तस्य श्राणक | 

एतत्‌ इद्‌ । वचनं भाषितं । निशम्य निशमनं पूव पश्चात्किं चिदिति निशम्य श्र त्वा । वनति 
वनमध्ये । । माकंद्वलि: माकदश्चासौ वलिश्च तथोक्ता आघ्रलता । आकर्णितान्यभृतमंज्ञु 
रवा मंज्ञश्चासो रवश्च मंज़ुरवः अन्येन प्रियतेस्म अन्यभ्चतस्तस्य मंजुरवस्तथोक्तः आक 
ण्येतेरूम आकणिंतोऽन्यश्य॒तमंज्चरवो यया सा तथोक्ता आकणिंतकोकिलमनोहरध्वनियुता 
"वनप्रियः परभ्व॒तः कोकिलः पिकः, मनोज्ञ मंज्ञ मंजुल” इत्युमयत्राप्यमरः |. कोरकिता 
कोरकः सं जांतोऽस्या इति कोरक्रिता संजातकलिकेव कोकिलनादस्य वखंतघचकत्वात्तन्नि. 
नादेन कोरकिता यथा वभूव तथा इत्युपचारोक्तिः । रोमां चकचुकितचंचुरगा्रयष्टिः रमां 
चेन कंचुक: खं नातोऽस्या इति रे।मांचकंचुकिता रोमांचकंँचुकिता चंचुरगात्रयष्टिय॑स्था 
सेति बहुपद्बहुत्ीहि: रोमांचसंजातकं ुकमनोहरदैदयष्िः । बभूत भवतिस्म उत्प्रेक्षा 
` लंकार: ॥३१॥ = द 


॥ 
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तृतीयः सर्गः .# = ^ &७ 

भा० अ०--अपने प्राणवह्छम की यह बात सुनकर कोयल की कुहू २ की ध्वनि से जैसे ` 
उपचनों में आधघ्रवल्लो मुकुलित होती है उछी प्रकार महारानी पद्मावती की देदयषटि रोमाश्च- 
रूप कंचुकसे आच्छन्न हो गयी ॥३१॥ 


देवोऽथ पूर्वैगदितस्िदिवादुपेतो देव्या वपुः करिवपुषैदनाद विक्षत ॥ 
पत्ते परे नभसि मासि तिथौ छितीये योगे शिवे श्रवसि भे विरतौ रजन्याः ॥३२॥ 


देव इत्यादि । अथ अनंतरे । पूवंगदितः गद्यतेस्म गदितः पूवं स्मिन्‌ गदितस्तथोक्तः प्रागुक्तः । 
देव: हरिवमं चरः प्राणतेंद्र: | नभसि श्रावणे | “श्रावर्ण तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः"इत्यमरः। 
मासि मासे पद्नित्यादिना मासशनब्दस्य मासादेशः। परे अपरे । पक्षे कृष्णपक्ष इत्यथ: | 
द्वितीये द्ववो: पूरणो द्वितीयस्तस्मिनु “तिथयोद्व योः"इत्यभरखिंदपरामाण्या द्विशेष्यस्य पुंस्त्वेन 
विवक्षित्वा द्वि्ेषणस्यापि पुंस्त्वं । तिथौ दिवसे। शिषे योगे शिवनामयोगे । श्रवसि 
श्रवणे -ज्यो तिषिकपरसिद्धप्रयोगोऽयं । मे नक्षत्रे । “नक्षत्रगक्षं भं तारा” इत्यमरः | रजन्या 
निशायाः । विरतौ विरमणं विरतिस्तस्यामवसाने । त्रिदिवात्‌ स्वर्गात्‌ । उपेत 
उपतिस्म उपेतः आगतः खन्‌ । करिवपुः करोऽस्यास्तोति करी करिणो वपुरिव वपुरस्य सः ` 
तथोक्त: गजाकारस्सन्‌ । देव्याः पद्मावती.-महादेव्याः। वपुः शरीरं । वदनात्‌ मुलात्‌ 
वद्नविवरात्‌ । अविक्षत्‌ आविशत्‌ विशप्रवेशने छुडः शरश्च भ्रस्ज इत्यादिना शस्य षः 
“बढ: करस्सिःः इति षस्य कः ॥ ३२॥ | 

भा ° अ०--पूर्वोक्त प्राणतेन्द्र॒ स्वगं से आकर श्रावण कृष्ण द्वितीया को श्रवण-नक्षतर 
तथा शिव-योग में रात बीत जाने पर गजाकार से मुखद्वारा पद्मावती के शरीर में प्रविष्ट 
हुए ॥३२॥ | 
विन्ञायासनकपतः सुरपतिस्तस्यावतारं प्रभोः 
स्वगदित्य चतुविधेस्सह सुरैरस्यांबिकां कल्पजेः । 
प्राकल्पांबरगंधमाल्यनिवहेरभ्यर्व्यनामं स्तवं ` 
गानं नतनमारचय्य जनकं चाहत्य भूयो गतः ॥३२॥ 

विज्ञायेत्यादि । सुरपतिः खराणां पतिः सुरपतिः सौधमन्द्र:। तस्य प्रभोः मुनिसुव॒ततीर्थे 
शस्य । अवतारं अवतरणमवतारस्तं ग्भावतरणं । आसनकंपतः भासनस्य कपस्तथोक्त 
भआसनकपाद्‌्ासनकपतः सिंहासनकंपतः । विज्ञाय विबुध्य । चतुविधैः चत्वारो विधा ये 
घां त; चतुःप्रकारः भवनन्यं तरज्यो तिक कः तभेदे रित्यथेः। खुरः देवः । सह साकं (९: 





हठ ५ ¢ । मुनिसुज्तकाव्यस 


 स्वगात्‌ विदिवात्‌ । रत्य आगत्य । अस्य मुनिसुवततोीर्थेशस्य । अंबिकां जननीं । जनकं च 
पितरं च । कट्पजेः कल्पे जायंत इति कल्पजास्ते: स्वर्गसंभूतैः । आकव्यांवरंगंधमादयनिवहैः 
आकट्याश्च अवराणि च गंघाश्च माल्यानि च आकल्पांवरगंधभाव्यानिं तेषं निवहास्तैः आभं 
रणदुकूलगंधमालासमूदेः । “आकब्यवेषौ नेपथ्यं प्रतिक्रमं प्रसादनः” इत्यमरः । अभ्यच्यं अभ्य 
चनं पूवं पश्चा त्किंचिदित्यभ्यच्यं पूजयित्वा । नामं नमनं नामस्तं नमस्कारं । स्तवं स्तोत्र । 
गानं गीतं । नतंनं आनंद्नतेनं च । आरचय्य आरचनं पूवे पश्चात्किं चिदित्यारंचय्य 
कृत्वा । भूयः पुनः । मन्यजनं च आद्य सत्कृत्य । गत; गच्छतस्म गतः यातः ॥२३॥ | 
 इत्यहेदासकृतेः काव्यरलटीकायां खुखबोधिन्यां भगवद्र्भावतंरणवणेनो 
नाम तृतीय: सर्गोऽयं साच्च 

भा० अऽ --सोधमेंन्द्र अपने सिंहासन के कम्पितं होने से श्रीमुनिस्ुकत तोथैङ्कर का 
गर्भावतार जान भवन, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा कल्यवासी देवों के साथः आकर स्वर्गीय 
भूषण, वसन, गन्ध तथा मालां से सुनिसुव्रत महाराज के पित्ता माता की पूजाकर वन्द्‌ 
ना, स्तुति तथा नृत्यकर के पुनः अपने स्थान को चले गये ॥३३॥ ` - 
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॥ ग्रथ चतुथः सगः । 





न्यग्रोधशाखेव रराज साद्रच्छाया दधाना पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ` 
पत्रो दरेऽथाऽऽत्तवसुष्णशीतमुचेस्तनीय नुदति प्रियस्य ॥१॥ 
न्यग्रोधरेत्यादि । अथ अनंतरम्‌ । सांद्रच्छाया साद्रा छाया यस्या सा तथोक्ता निरंतर कां- 

तियुता । “घनं निरंतरं खाद । छात्रा सूयप्रिषा कतिः प्रतिबिंव्रततातप:!!इत्युभपत्राप्यप्र : | 
पत्रोदरे पत्रमिवोदुरं तथोक्त' तर्पिन्‌ पणवल्कशोदरे । पुरुषोत्तमं पु ख्येषुत्तमरूतथोक्तस्तं पुसः 
षश्च ष्ठम्‌ । तं मुनिष्ठुत्रतस्वामिनं । दधाना दधत इति दधाना “सट ड” इत्यादिना. आनश 
प्रत्ययः | श्रियरूप प्राणनाथस्¶ । अआतंवं ऋतुषु म॒वत्रातवं स परस्वर्तुखंभूतं । उष्णशोतं उष्णं 
च शीतं च उष्णशीतं तदुदरन्देकत्वं उष्पशीतलं । चुदति चुदतीति चुदति अपदरति शतुप्रत्य- 
यान्तात्‌ “न॒दुगिदु” इत्यादिना डी । उच्चेस्तती उच्च स्तनो यस्याः सा तथोक्ता पीनोत्तंग- 
पयोधरा । इयं एषा देवी। सांद्रा छाथा यस्याः सा तथोक्ता निविडानातपवती । पत्रोद्रे पत्र- 
स्योद्रं पत्रोद्रं तस्मित्‌ पर्णातर्भागे । तं प्रसिद्ध । पुरषोत्तम नारायण “श्रीपत्ति: पुरषोत्तमः" 
इत्यमरः । दधाना धरन्ती । प्रियस्य प्रीतिमज्ञनस्य । आतवं ऋतुषु भवं उष्णशीतं चदति । 
उच्चेस्तनी उच्चेभेवा तथोक्ता | “सायं चिरं प्राह प्रगे ऽव्ययात्‌,' इति अनर्‌ प्रत्ययः 
अतिमहतीत्यथैः । “अल्प नीचेमंहत्युचं :*इत्यमरः | न्यग्रोधशाणखा स्यग्रोध्स्य शाखा तथोक्ता 
सैव । रराज राज दीप्तौ लिए छे षोषमा । यदाह--“शोतकाले भवेदुष्णमुष्णक। छे तु शीतलं । 

दकं ` वटच्छाया तांबूलं तरुणीष्तनोः इति । सप्तसागराणां परतः विष्णुवं रपत शेंत 
इति खोकिकोक्तिषपप्रीयते ॥ १॥ < 
 भा० अर-सदा ज्योतिमंयी, उन्नतश्तनी पत्रवत्‌ छृरोद्र में तीथ ङ्करं भगवान को 
धारण किये हुई पद्मावती पत्रान्तमांम में नारायण भगवान को धारण किये हुई संघन 
छायावली वटच्छाया के समान अपने प्रियतम का ऋतुसम्बन्धी शीतोष्णनन्य सन्ताप 
अपहरण करती हुई शेामती थी ॥१॥ 


सा गभिणी सिहकिशोरगर्भा गुहेव मेरोरमरतांशुगम ॥ 
वेलेव सिंधो: स्मृतिरत्नग्मो रेजेतरां हेमकरंडिकेव ॥२॥ ` 


क्र उावपरर 





७० `: मुनिसुत्रतकाव्यम । 


सेत्यादि । गर्भिणी गर्भोऽस्या अस्तीति गर्भिणी अंतवत्नी । सा महादेवी । सिंहकिशोर- 
गमां सिंहस्य किशोर: पोतो गर्म ऽन्तभगि यस्याः सा तथोक्ता । “बालः किशोर:”इत्यमरः | 
मेरो: मंद्रपर्वतस्य । गुहेव गहरवत्‌ । अग्ुतांशुगां अगुतरूपा अंशवो यस्य स तथोक्तस्स 
एव गर्भ यस्यास्सा तथोक्ता चंद्रयुक्तांतर्भागा । सिंधोः समुद्रस्य । वेरेव तीरमिव । “वेला- 
ब्थितीराब्धिवृध्यो: कालमर्धादयोरपि" इति भास्करः। स्म्॒तिरत्नगर्मा स्मरत्यथ प्रधानं रत्नं 
स्घरतिरल' तदव गर्भ यस्यास्सा तथोक्ता चिंतामणिसदितांतभागा । “गर्भो श्रु णे5भके कुक्षौ 
संधौ पनसकटके” इति विश्वः । देमकरंडिकेव दन्ना विरचिता करंडिका तथोक्ता खुवशे- 
भाजनमिव । रेजेतरां बभाखेतर्र । “दबोविंभज्ये च तरप्‌” इति तरप्‌ प्रत्ययः | गभेस्यस्य तस्य 
सिंहकिशोरास्रतांशस्खतिरत्नदर्ठ तत्वेन क्रमादद्ृश्यत्वगुणामिगम्यतागुणः ¦ 
सूचित भवति | तस्यास्तु मेरुगुदाखिंधुवेलाहेमकरंडिका र्ठ तत्वेनानाक्रम्यत्वगां भीर्य दिव्यौ 

षधशुद्धोरस्त्वानि सूचितानि भवन्ति उत्प्रे क्षालंकार: ॥ २॥ ९ - 

भा० अ०- गर्भवती महादेवी पद्मावती विंदशिशु को रक्खे हुई गिरि-गुहा के तुर्य, 
चन्द्रगर्भा समुद्र वेका समान और चिन्तामरणियुक्त खुवण-मंजूषा के सदश ज्ञात होती 


थीं ॥२॥ र 
वल्ली वसंतात्सरसी घनांतात्संप सोऽब्धिवेला ॥ 









यथा तथाऽजायत सा कृशांगी गभांभकादुञ्वल रूपसंपत्‌ ॥३॥ 





चसंतकालात्‌| वल्ली रता । घनांतात्‌ घनस्य अन्तस्तथोक्तस्तस्मात्‌ वषकालांतात्‌ 
गरत्कालादित्यर्थ: | सरसी सरोवरः । नयात्‌ नीतिमागात्‌। संपत्‌ | चंद्रमसः चन्द्रात्‌ । 
भ्रव्धिवेला अब्धेर्वेला तथोक्ता । यथा येन प्रकारेण यथा । तथा तेन प्रकारेण तथा । गभा 
भेकात्‌ गर्मे विद्यमानो ऽमंको गम {कस्तस्मात्‌ । उज्वलरूपसंपत्‌ रूपस्य रपत्‌ रूपखंपत्‌ 
उज्वला रूपसंपत्‌ यस्यास्सा तथोक्ता । अजायत.अभूत्‌ । जन॑ङ्‌ प्रादुभावे लड़। 
 आ० अ०--वसन्तागमन से वल्ली के समान, शरत्काल से सरसी के समान, सुन्द्र- 
नय से सम्पत्ति के समान तथा चन्द्रमा से समुद्र्वेला के समान गर्भष्यित बालक से 
जिनस्य माहात्म्यपदेन हष्टो सामिप्यलाभेन कुचौ तदीयो ॥ 
बिभ्र मप्येष नो हषेयतीह कास्कान्‌ ॥४॥ 
त्रिप्यलामेन समीपमेव सामिप्यं तस्य 
म्यपदेन माश्चासावात्मा च महात्मा तस्य 
















चतुथ; ` सर्गः । ७९ 


भावस्तथोक्त' महात्म्यमेव पदं व्या जस्तेन महत्त्वव्याजेन । हृष्टौ दृष्येतेस्म हृष्टो संतुशे। 
तस्याः इमौ तदीयौ पद्यावतीखंवंधिनो | कुचो स्तनौ । मुखे वक्त्रं अप्रं च चूचुक इत्यथः | 
अल्पामपि स्तोकामपि | श्यामलतां श्यामस्य भावः श्यामलता तां छृष्णत्वम्‌ । न बिभ्रतु 
न धरतःस्म श्ज भरणे लिट्‌ । तथादि--एषः अयं सामिप्यकासः । इह अस्मिन्न । 
कस्कान्‌: कान्‌ कान्‌ “कांस्कान्‌ सीसक्‌” इति निपातनात्सिद्ध' । नो हषेयति न संतोषयति 
अपि तु सर्वान्‌ हषयत्येव । हृषु अलीके र्‌ अतिशयाखंकारः ॥४॥ 

भा० अ०- जिनेन्द्र भगवान के समीप रहने से अथवा जिनेन्द्र भगवान की महिमा 





+ न 


की अधिकता से पद्मावती के दोनों स्तनं ने जरा भी कृष्णता धारण नहीं को | जिनेन्द्र / 


भगवान्‌ का सामिप्य-लाभ इस संसार में मला किसको प्रसन्न नहीं कर सकता है ॥४॥ 
सुतस्य गंभीरतरस्य संगात्तस्योदरिण्या अपि राजपल्याः ॥ 
नाभि तत्याज गमीरभावं गुणँस्यजेत्कतो गुणिसंगमेन ॥५॥ 


तस्येत्यादि । उद्रिण्या अपि उद्रमस्या अस्तीत्युदरिणी तस्याः गभिण्या अपि । राज- ` 


पर्या: राज्ञः पल्ली तथोक्ता तस्याः पञ्चाकत्याः । नाभिः नाभिष्थानं । मंभीरतरस्य प्रकृष्टो 
ग़ंभीरों गंभोरतरस्तस्थ अत्यं तगंभोर्स्यं 1 तस्थ सुतस्य जिनवालकस्प । संगात्‌ संसर्गात्‌ । 
गभोरभावं गभीरस्थ भावत्तथोक्तत्तं निम्नत्वं गं भीरत्वं । न त्याज न सुमोच । त्यज हानो 
किट्‌ “निम्नं गभीरं गंभीरम्‌” इत्यमरः । तथाहि --गुणिसखंगमेन शु गास्संत्यस्येति गुणी 
तस्य खंगमस्तथोक्तस्तेन गुणवतस्खंसर्गेण । गुणान्‌ गांभो्यादिस्वमावान्‌ । कः को वा 
पुरुषः। त्यजेत्‌ मं चेत्‌ स्यज हानो लिट्‌ । अथातरन्यासः ॥५॥ 

भा० अ०--गर्भ वती होती हुई भी राजमदिषो पद्मावती की नामी ने गांभीयं गुणशाली 
उन तीथंडर-रूप पुत्र के समागम से अपनो स्वभाविक निन्नता नहीं छोड़ी । ग्रुणी के आ 
जाने पर कौनसा व्यक्ति अपना गुण छोड़ सकता हे १ ॥५॥ 


गर्भेऽपि बोधत्रयनायकोऽयमितीदमावेदयितुं किलास्याः ॥ 
वलिप्रभावादलयो न नष्टा; सनाभिनाशं थुवि के सहन्ते ॥६॥ 


# च 


गर्भ इत्यादि । अयं जिनवारकः । गर्भेऽपि उदरेऽपि । बोधत्रयनायकः बोधानां जयं बोधत्रयं ` 


तस्य नायकस्तथोक्तः मतिश्र तावधिरूपज्ञानत्रयस्य स्वामी । इति एवं प्रकारवचनं । आवेदयतु 
ज्ञापयितं । अस्याः पद्मावत्यां: | बल्यः त्रिवख्यः । वलिप्रभावात्‌ बर्मस्यास्तीति बली तस्य 
भ्रमावस्तस्मात्‌ “यमकण्छे षचित्रेषु ववयोडलयोरमेद्‌ः” इति वाग्भद्माषणात्‌ 











ववयोरमेदः। ` 


 बलवतोऽनंतवीयंचतो ऽतः सामर्थ्यात्‌ पक्षे बलिनां च प्रमावात्‌ । न नष्टाः न नश्यंतिस्म न _ 


- ७३ ` मुनिचुव्रतकाव्यम्‌ ` 


\ 
न्रा; अद्रश्यतां नाचुः | तथाहि - भुवि भुवां ! खनाभिनाशं नाभिना सह वतंत इति सना- 
भिस्तस्ये नाश्तथोक्तस्तं संयुक्तनाभयखिव्रलयस्तन्नाशं बंधुनाशं सपिडनाशमि लिश्वनिः 
“सनाभिस्लगोन्नो बंधुश्च” इति धनंजयः । के सहन्ते कै क्षमंते न. केऽपीत्यथेः सह मषेणे 
लोट । अर्था तरन्यासः ॥६॥ 
भा० अ०--मंति-भ्र ति-अवधि ज्ञानत्रय के धारक ये मुनिसुव्रत-नाथ हैं । यद सूचित 
करने के लिये ही माने पद्मावती के गर्भ की त्रिवली ज्यों की त्यों रही। अर्थात्‌ नष्ट नहीं 
हुई थी । ठीक है खंखार में सनाभि ( सहोद्र ) का नाश कौन सहन कर सकता हे ॥६॥ 
.. ~ तत्संगमे सवेसम्रडिहेतों निरन्तरं सत्यपि कुक्तिरस्या: 
सम्रदधिमल्पामपि न प्रपेद भाग्यानुसारीणि फलानि कामं ॥७॥ 
तत्खंगम इत्यादि । सवसम॒द्धिहेतों सर्वेषां सम्ठुद्धिस्लवेसम्॒ द्धिप्तस्या हैतुल्तस्मिन्‌ सक- 
छुलोकप्रवृद्धिका रणे | तत्संगमे तस्य खंगमस्तत्संगमस्तस्पिन, तज्निनकुमारसंबंधे । निरन्तरं 
` अंतरान्निगंतं निरंतरं अनवरतं । सत्यपि विद्यप्रनानेदवि | अस्याः प्मावती-देव्या:। कुक्षि 
जटरः । अद्पामपि स्तोकामपि । समृद्धि सम्पूर्ति | नपेदे न प्राप पदगतो चिर्‌ । तथाहि-- 
फलानि लब्धपः | काम यथेष्ट । “कामं प्रकामं पर्याप्त निकरापेष्टं यथेप्ितप्‌” इत्यमरः । 
भाग्यानुसारीणि भाग्यस्पानुलारीणि अद्र्ाचुक्रंखानि । भवंतीत्यध्याहारः । अ्था- 
तरन्यासः ॥७॥ 
भा० अ०--सभी सखश्द्धि के कारण-भूत श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के गभं में सदा विद्यमान 
रहने पर भी गभे की थोड़ी भी वृद्धि नहीं हुई । क्योंकि कमं के फल भाग्यानुसार ही 
हुआ करते हें ॥७॥ 
स्मरज्जनानामपि नाशयंतमंतस्तमो नृतनरत्नदीपम्‌ ॥ 
साक्षाद्‌ दधत्या जिनम॑तरस्याः खष्टुं तमो नैष्ट भियेव जातु ॥८॥ 
स्मरज्ञनानामित्यादि । स्मरतीति स्मर॑तस्ते च ते जनाश्च स्मरज्जनास्तेषां ध्यायदटो - 
कानामपि । अंतस्तमः अंतभगि विद्यमान॑ तमः अज्ञानध्वांत । नाशयंतं ध्वंसयंतं । नतनरलदीषं 
नव एव नूतनः रज्ञमिव दीपः नूतनञ्चासौ रलदीपश्च नूतन रलदीपस्तं अपूर्वं अंतस्तमो ध्वं- 
सकत्वान्नूतनत्वम्‌। साक्षात्‌ प्रत्यक्ष। “साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययो:” इत्यमरः । जिनं ज्ञिनबालकं | 
अंतः गर्मे। द्धत्या: द्धातीति दधती तस्याः घर॑त्या: । अस्याः पद्मावत्याः । भंतः भंतरंगं 
तमः अज्ञानतमः । “शो काज्ञानध्वांतयुणस्वभायुरुधिरेष तमः” इति नानाथकोषे। स्पष्टः 
स्पशनाय स्प्रष्टुं, भियेव भीत्येव । जातु कदाचिदपि । नैष्ट नदक्षमभूत्‌ ईश रेश्व्ये दडः ।८॥ 











चतुर्थः सर्गः । | + ७२ 

भा० अस्मरण करनेवालों के भी अन्तस्तपर को नष्ठ करने वाटे उन नूतन रत्न प्रदीप 
रूप जिनेन्द्र भगवान को साक्षात्‌ धारण करती हुई पंझावती का अज्ञानान्धक्रार उस रल- 
प्रदीप को डरके मारे छूने में भी समथ नहीं हो सका ॥८॥ 


गर्मस्य लिंगं परमाणुकल्पमप्येतदंगेष्वनवेक्ष्य रक्ती ॥ 
जगत्रयोदारणदोहदेन परं नराणां बुबुधे ससतां ॥६॥ 
गरभस्पेत्यादि । नाराणां मनुष्याणां । रक्षी रक्षतीत्येवं शको रक्षौ पालकः खुमित्र- 
भूपालः । एतदंगेषु एतस्या अंगान्पेतदं गानि तेधु पद्मावत्यवयवेषु। “अङ्क गात्रांतिकेपाय- 
प्रतोकेषु प्रधानकः” इति विश्वः | परमाणुकद्पमपि परमाणु समानमपि ईषदसमाप्तः परमाण 
परमाणकव्पस्त' “ईषद्समाप्त 5डंदेःकट्पब्देश्यब्देशीयर्‌” इति क्प प्रत्ययः । गर्भस्य पिण्डस्य। 
लिङ्क चिह' । “लिया चिदं ऽपि मानेऽपि सांव्योक्तप्रकतावषि शिवभूतिवि शेषेऽपि मेदनेऽपि 
प्रचक्षते” इति विश्वः । अनवेश््य अनवेश्षणं पूर्व पश्चात्किचिद्त्यनवैक्ष्य अदष्ट्वा । परम्‌ 
केवलं। जगचबोद्धारणदोहदेन जगतां यं जगच्चयं तस्योद्धारणं च तत्‌ दोददं च तथोक्त' तेन 
त्रिलोकोद्धारणामिलाघेण 1 “अथ दोहदं कामोइमिलाषस्तषेश्व” इत्यमरः । ससत्वां सत्वेन 
सह. बर्तत इति ससत्वा ता गमं सहितां | “आपन्‍न्नसत्वा स्याद्‌ गुविणी” इत्यमरः । बुबुधे 
मेने बुधि मनि-ज्ञाने छिद्‌ अनुमानारंकारः ॥६॥ 
भा० अऔ०-छेकवाल सुमित्र महराज ने पद्मावतो के शरोर मे गर्भ का तनिक भी चिह्न न 
देख कर केवल त्िभुवन के उद्धारं करने की अभिलाषा ले पद्मावती को गभवतौ समभा ॥६॥ 


तरतं + 


संबंधदुःखाखिलजीवमुक्तेहेंतुं तमन्ञाथगतस्प्हं च ॥ 

प्रसोष्यती तेन समाभवत्साप्युपाधिवत्‌ स्च्छतरं हि वस्तु ॥१०॥ 
संबन्धेत्यादि । - खंबंधदुःखाखिलजोवमुक्त खम्बधाद्नादिकपङतखंबधाद्‌ागतं ठुःख- 
मेषां ते संबंधदुःखा अखिलाश्व ते जीवाश्च तथोक्ताः संबेघदुःलान्च त अखिजीवाश्च तथोक्ता 
स्तेषां भुक्तिस्तस्याः अनादिवासनायातभवदुःखयुक्तसवजावमाश्चस्य अनादिविरःधा 









 गतकारागारादिदु खथुतनिखिरप्राणिमोचनस्य च हेतु' कारणभूत “मुक्ति; स्थान्मोचने मोक्षः” . 


ति विश्वः | अक्षार्थगतस्पृहं च अक्षाणामि द्वियाणामथास्तषु पञ्च॒ स्पशनमात्र तस्मिन्‌ 
गता स्पृहा यस्यस तं स्पशनादि द्वियविषयवांछःरदितमित्यथैः “अथाक्षमिंद्रिये अथो ऽभिधेय 
रेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिष” इत्थमरः। तं मुनिषु्तस्वामिनं । प्रस्रोष्यतीति प्रसोष्यती 
प्राप्स्यतो । सापि पद्मावत्यपि | तेन जिनेन । खमा समाना । अमवत्‌ अभूत्‌ । सम्बन्ध 
दुःखाखिलप्राणिमोचनस्य हेतुः पत्युपभोगमात्रस्पशेनेन्द्रियविषयछुल गतस्बृदा चाभवदिति 





¢ 


| 


७४ , सुनिसुव्रतकान्यम्‌ । 


योवत्‌ । तथाहि-- स्वच्छतरं प्रकृष्ट' स्वच्छ स्वच्छतरं निम॑ख्तरं । वस्तु स्फटिका- . 
दिपदार्थ:। उवाधिवद्धि उपरंजकवद्धि “उपाधिधंमेचिन्तायां कं तवेऽपि विशेषणे । कुटु'व- 
व्यापृतेऽपि स्यादुपाविर्व्याधिचक्रयोः” इति विश्व: । अर्थान्तरन्यासः ॥१०॥ 
भा० अ०--अनादिकालीन दुःखों से व्याकुल जीव की मुक्ति के कारण तथा इन्द्रियजन्य 

सुखो से विरत तीर्थङ्करं को पद्मावती उत्पन्न करेगी अतः यह पद्मावती भी उन्हीं के समान 
हो गयीं । अर्यात्‌ गर्भस्थ जिनेन्द्र भगवान्‌. का शुद्ध प्रतिविम्ब पड़ने से पद्मावती भी उनके 
विशुद्ध गुणों को धारण कर जिनेन्द्र-तुल्य हो गयीं । क्योंकि उपाधि-मेद्‌ से वस्तु में भी 
स्वच्छता आ जाती है ॥१०॥ 

- गुण॑न्वितोऽपास्ततमःप्रपचः प्रकाशितात्मेतरवस्तुरेष: ॥ 

बमो जिनेनदरो जठरे जनन्याः दीपो यथा स्फाटिकपात्रमध्ये ॥ ११ ॥ 

गुणान्वित इत्यादि । गुणान्वितः गुणेरन्वितस्तथोक्तः केवलज्ञ नादियुणयुक्त । अपा- 

स्ततम:प्रपंचः तमसां प्रपंचः तथोक्तः अपास्त: तमःप्रपंचो येन सः निराछत्रसमस्ताज्ञनवि- 
स्तारः “विपर्यासे विस्तर च प्रपंचः” इत्यमरः 1 प्रकाशितात्मेतरवस्तु: आत्मा च इतराणि 
आत्मेतराणि तानि च वस्तूनि च तथोक्तानि प्रकाशितानि चात्मेतरवस्तूनि 
तथोक्त; प्रकाशितस्वपरपद॒र्थ : बहुवीहेराश्रयांगल्वात्‌ पुलिङ्गवत्पक्रिया । एप: भयं । जिनेन्द्र 
जिनानामिन्द्रः जिनन्द्रः । जनन्याः मातुः । जरे उद्रे । सूफारिकपात्रमध्ये स्फटिकेन निमितं 
स्फाटिकं तच्च तत्‌ पात्र' च तथोक्त तस्थ मव्य स्फटिकपाच्रमध्य तस्मिन्‌ । गुणान्वितः 
गुणेन वतिंकयान्वितो युक्तः “गुणस्त्वावृत्तिशब्दादिज्येद्रियामुख्यतंतुषु” इति वैजयन्ती । 
अपास्ततमःश्रपंचः तप्रस्प॑ तिमिराणां प्रपंचः समूहस्तथोक्त: अपास्ततमःप्रपंचा यस्य खः 
तथोक्त: | प्रकाशितात्मेतरवस्तः प्रकाशितानि आत्परेतरवस्तूनि येन स तथोक्तः प्रकाशित 
स्वपरपदार्थः । दोपः प्रदोप: । यथा येन प्रकारेण । बभौ भातिस्म। तेन प्रकरेण । बभौ 
व्यराजत भा दीक्तौ छिद्‌ । गर्भात्पुरव सुरख्रीभिः दिव्योषधेः . छृतशो घनत्वात्‌ जटरस्य 
, स्फारिकपाच्रदरष्ठा तत्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

-  भ० अ०--स्फटिकमय पात्र के भीतर प्रदीप के समान केवलज्ञान गुण से युक्त हो 

भज्ञानान्थकार को दूर किये हुए तथा स्वपर पदार्थ को समुद्वासित किये हुए ये जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अपनी माता के उद्र में प्रतिफलित हुए ॥११॥ 








तद्र भवासे निवसन्नपीश: स भास्वरांगो निहतांधकारः । 
तत्याज बोधत्रितयं न तेजस्यजेत्करंडऽपि मणिमंहाध्ये: ॥१२॥ 





चतुर्थ! सर्गः ; जम] ९ 


तद्रभेवास इत्यादि । भास्वरागः भासत इत्येव॑ शीलो भाखरः भासवरमंगं यस्य स 
तथोक्तः “मंजमास्‌” इत्यादिना वरं प्रत्ययः । निहतां धकारः निहतोऽन्धकारो येन स तथोक्तः 
निराक्ृतांतस्तमः। सः जिनबालक: । तद्रभंवासे गभे वासो गभेवासस्तस्या 
गर्भ वासस्तथोक्तस्तस्मिन्‌, प्मावतीगर्भवासे । निवसन्नपि निवसतीति निवसन्‌ तिष्ठन्नपि । 
ईशः स्वामी । बोधत्रितयं बोधानां जितय॑ तथोक्त' मतिश्च ताचधिरूपज्ञानत्रयं | न तत्याज न 
मुमोच त्यज हानौ चट्‌ । तथाहि-भास्वरांग: भाखुरावयवः । निहतांधकारः निराकृततिमिरः। 
महाध्यंः महानर्ष्यो यस्थ खः महार्यैः। मूल्ये पूजाविधावध्येः” इत्यमरः । मणिः रत्नं । 
करंडे करंडके। वसन्नपि! तेजः प्रकाशं । न त्यजेत न मुंचेत्‌ त्यज हानौ लिङ्‌ । 
अर्थान्तरन्यासः ॥१२॥ 

भा० अर प्रकाशमय शरीर वाले तथा अज्ञानान्धकार को विनष्ट किये हुए जिनेन्द्र भग- 
चान्‌ ने गमं में वन्‍्स करके भी मतिश ति अवधि ज्ञानत्रय को पिटारी में रक्ली हुई जाञ्वस्य- 
मान बहुमूल्य मणि जिस प्रकार अपने तेज को नहीं छोडती है उसी प्रकार नहीं छोड़ा ॥१२॥ 
मासान्पुरे पचदशानुसंध्यं बंधुर्महेशस्य वसून्यवधत्‌ । | 
सोधा यदंशुच्छरिता विरेजुः शैला यथा कर्बुरिताभरलिप्ताः ॥१३॥ 
मासानित्यादि । महेशस्य ईशानस्य । बंघ : कुबेर: । “कुवेरस्त्र यवकसखलः” इत्यमरः | पुरे 
राजपुरे । पंचदश पंचभिरधिका दश तथोक्तास्तान्‌ पचदशमितान्‌ मासान्‌ परयतं “काला 
ध्वनो व्याप्ती” इति द्वितीया । अनुसंध्य खंध्यां सध्यामयुखंध्यं । “शब्द्प्रथा ” इत्यादिनाव्ययीभावः 
“सप्तम्याः इति विकल्पेन त्रिसंध्यास्वित्यथः | वसूनि रल्लानि। “वसुमयूखाप्मिधनाधिपेषु 
येकत्रे वके स्माहसुहृदके च | वृद्ध योषधश्यांमधनेषु रले वसुस्एतं स्यान्मधूरेन्यवच्च ” इति- 
विश्वः। अवर्षत्‌ वृष्‌ सेचने लडः। यदंशुच्छुरिता: एषां रल्ञानामंशवः यदंशवः तैः छुरिता 
तथोक्ताः आच्छादिताः । सौधा: राज़सदनानि। कर्बरिताभ्रटिक्ताः कर्बरं खंजातमस्येति 
कर्बरितं कर्बरितं च तत्‌ अघ्रे' च तथोक्त तेन लिप्ताः नानावणमेघावरताः 1 शेंला: पवेताः 
यथा येन प्रकारेण विरेजुः तथा विरेज्ुरित्यथंः उत्प्रे क्षालंकारः ॥ १३ ॥ 

भा० अ०--राजपुरी नगरी में कुबेर ने पन्द्रह मास तक तीनों सन्ध्या रल की चषि की | 
इसी से चित्रित मेध से लिप्त पवत के समान रत्न की चमक से प्रतिमासित कोठों की छतं 
शोभने लगीं ॥१३॥ 


मस्य चक्रे ॥१४॥ 





७९ मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ 


- स्थनामेत्यादि । सुखनाम स्वस्य नाम स्वनाम शक्रोतीति शक्र इति निजनामधघेयं सार्थी- 
करणाय प्रागखाथंकः इदानीं सार्थस्य करणं तथोक्तः तस्मै सफलकरणनिमित्तप्‌ ¦ शक्रः 
देवेद्रः । स्वयं गत्वा यात्वा | भक्तिच्छटेन भक्तिरेव छलं तथोक्त' . तेन गुणानुरागव्याजेन | 
अतिबलेन अति प्रकृष्ट बलं यत्यासावतिवरस्तेन शक्तित्रयाथ्धिकलामर्थ्येन । “प्रकर्ष छंघने- 
प्यति” इत्यमरः । राज्ञा खुमित्रेण | विधित्लितं विधातुमिष्ट' विधित्सितं क्तुमिष्ठः । असय 
मुनिखनतस्वामिनः गर्भस्पेति वा। पुंसवनादिकमं पंसवनमादियसय तत्‌ पंलवनादिकम 
क्रियां। पुरव पूवेमेत। चक्र विद्धो इक्षञकरणे लिए ॥१५॥ 

भा० अ०--इनद्र अपने नामको साथक करने के लिये भक्ति के व्याज से अत्यन्त बलशाली 
सुमित्र महाराज की करने योग्य जो पुंसवनादि क्रियाये हैं उन्हें स्वयं सम्पादित किया ॥ १४॥ 
मुग्धामरीगानसुधानिपानमुदच्छलान्मीलितचक्षुरेषा ॥ ` 
विचिन्वती क्षेमवतो5पि सूनोः क्षेमित्वमायात्समयं प्रसूते; ॥१५॥ 
मुग्धामरीत्यादि । मुग्वामरीगानसुुधानिपनमुदच्छरात्‌ मुग्ध मनोहरांग्य- 
स्ताश्च ता अमयंश्च मृग्धामयेस्तासां यानं तथोक्तं । ' ग्धः सुंद्रसूढयो:” 
इति विश्वः । मुग्धामरीगानमेव खुधा तथोक्ता रूपकः तस्या निपानं सुग्धामरीगान- 
खधानिपानं तस्माज्ञते मुदः प्रमोदः मुद्द दषे इति धातो 'ज्ञाप्रीग॒गुपांत्यात्क: » इति क प्रत्य 
यत्वाददंतत्वं स इति च्छलं तस्पात्‌ मनोहरांगीदेवस्थीणां संगीतामृतसा कल्यपानज्ञ 
नितखंतोषन्याजात्‌ । मीलितचक्षुः मीकिते चक्षुषी यस्यास्सा तथोक्ता । क्षेमवतोपि शक्षेम 
मस्यास्तीति क्षेमवान तम्य क्षेपयक्तस्यापि | सूनोः नंदनस्य । क्षे पित्वं क्षेप्मस्यास्तीति क्षेम्ी 
तस्य भावः तथोक्त' | विचिन्वती बिच्चिनोतीति तथोक्तः “नदुगित्‌” इत्यादिना डी शतृप्रत्पय: । 
सम्पादयन्ती । पषा इयं पद्मावती । प्रसूतेः प्रसवस्य | समयं कालं । आयात्‌ आगच्छत्‌ 
या प्रापणे लङ्‌ ॥२५॥ 
भा० अ०--भोली माली देवांगनाओं के गानाछुत पान जन्य हषे-प्रकषं से आँखें मू दे हुई 
तथा मंगलमय होते हुए भी अपने पुत्र ( मुनिखुत्रत ) का कल्याण चाहती हुई पद्मावतों को 

प्रसव का समय आ उपस्थित हुआ ॥१५॥ 


अवाप्य चेब्रासितपक्तपूर्णामथो तिथि सश्रवणामसूत ॥ 
्रसावहंपृवि सूनं भानुं यथेवेद्रदिशा तथेव ॥१६॥ ` 


अवाप्येत्यादि । अथो अनतरे “मंगलानंतरारंभप्रश्नकात्स्न्येष्वथो इथ” इत्यमरः | चेत्रांसि 
पक्षपर्णा चैश्री पौण मासी अस्यास्तीति चेत्र: “सास्यपौष्ंमासी "इत्यण चे्रश्चासौ मासश्च 
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चेत्रमासः असितश्चासौ पक्षश्य असितपक्षः चैत्रस्थासितपक्षस्तथोक्तस्य पूणां तथोक्ता ताम्‌ 
चत्रमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां “नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णां च तिथयः क्रमात्‌” इति तिथीनां 
नामान्तरत्वात्‌ । सश्रवणां श्रवणेन नक्षत्रंण सह वर्तत इति सश्रवणा तां श्रवणनक्षत्र- 
सहितां तिथिम्‌ । अवाप्य अवापनं पूरं पश्चात्किं चिदित्यवाप्य छब्ध्धा असो पद्मावती 
दैवी । यथैव यस्मिन्‌ काल एव । इन्द्रदिशा इन्द्रस्य दिशा इन्द्रदिशा पूरं दिक्‌ “दिग्दिशादक्ष- 
कन्यागाराशाकाष्टाहरित्ककुमः” इति जयकीतिः | भानुं आदित्यं । अछूत असूयत। तथैव 
तत्काल एव । अहंपूर्विकेव अहं पूवं महं पूव॑मित्युक्त रहंपूविं का तया इव परस्परस्पधयेव 
“अहं पूर्वमहं पूंबमित्यहंपूविका स्तियाम्‌” इत्यपरः । सूनुं जिननंदनम्‌ असूत असूयत 
धृङ्‌ प्राणिप्रसवे लङ ॥१६॥ 
भा० अ०--पू्व दिशा से सूथ के समान धी्ुनिखुवरतनाथ चैत्र कृष्ण पश्चमी को 
श्रवण नक्षत्र में महारानी पद्मावती के उदर से उत्पन्न हुए ॥१६॥। 
बभुः खियस्तन्निहतांधकारं नवोदितं विश्चजनेकमित्रम्‌ ॥ 
। -. : विलौकयंत्यः सरसीव सोधे कुषाक्तिपदया इव पुष्करिण्य: ॥१७॥ 
बभुरित्यादि । सरसीव सरोवर इव उपमा । सौधे राजसदने । निहतान्धक्रारं निहं- 
 तोऽन्धकासे येन सख तं निरस्ततिमिरं। नवोदितं नवश्चासौ उदितश्च नवो दितस्तं नूतनज- 
नितप्‌ । विश्वजनेकमित्र' विश्वं च ते जनाश्च तथोक्ताः एकश्चासौ भिन्नश्च एकमित्रः विश्व 
 जनानामेकमिन्नः तं । सखुहत्पश्च मित्रशब्दस्य नपुं खकत्वात्तत्पक्षे समासस्तथावसीयः | 
प्कलजनमुख्यसूर्य सखायं च ५ मणिस्तरणिमित्रः | अथ मित्र सखा सुहत्‌''इत्युमयत्राप्य- 
मरः । तं जिनबाखकःं । विलोकयंत्यः विलोकयंतीति विलो कयंत्यः वीक्चामणाः । लिय 
वनिताः । फुल्लाक्षिपहाः फुलानि च तान्यक्चीणि च फुाक्षीणि तान्येव पद्यानि यासां ताः 
उन्मीलितलोचनकमला: । पुष्करिण्य इव पुष्कराणि खंत्यासामिति पुष्करिस्यः निन्य 
इव । बथु: रेजिरे भा दीप्तो लिए | श्छेषोपमा ॥१७ ` 
ूर्योदय से सरोवर में विकसित कमलनेत्र वाली नलिनी के समान लिया 
राज-प्रासाद में नवोदित तथा विश्वमात्र के मित्र श्रीमुनिसुवत भगवान को उदित देखकर 
शोभने लगीं॥१७॥ = ` त ` भो 
` ` गृहान्तराले शशिकान्तमित्तिलिषिव निर्वतितम:प्रपचे ॥ = _ 
सुरांगना कापि तदा प्रदीपानबोधयक्ेवलमंगलाथम्‌ ॥१८॥ ~ 
. गहांतराल इत्यादि । तदा तत्समये | कापि सुरांगना देवस्री शशिकां तमित्तित्वि- 
षव शशिरक्रांतस्य भित्तिः शशिकांतभित्तिस्तस्याः त्विट्‌ तयव इदु कतङुङ्यकांत्येव । 





















~ 


७८ < ` इनिुततकाच्शूत 
निवेन्ततयःप्रपचे तमसां प्रप॑चस्तम:प्रपंच: निर्वातस्तमः प्रपंचो यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌ बिह- 
तधकारसमृहे । “विपर्यासे विस्तरे च प्रपंच:” हत्यमरः | ग्रहां तरार ग्रहस्यां तरां 
तथोक्त' तस्मिन्‌ राज-सदनमध्ये | केवलमंगलार्थ मंगलाय इदं मंगलाथ केवलं मंगलार्थ 
तथोत्तम्‌ मंगलनिमित्त । *“निर्णीति केवलमिति त्रिलिंगं त्वेककत्स्नयो: ” इत्यमर:। «न तु 
तमःप्रपंचापनयनाथं । प्रदीपान । अबोधयत्‌ बोधयतिस्म बुधि बोधने णिञ्नन्ताहड़ ॥१८॥ - 

भा० अ०--प्रसूतिका-ग्रृह का भीतरी भाग चन्द्रकान्तमणिमय भित्ति की चमक से 
ही प्रज्वलित हो रहा. था | उस सम्य वहाँ किसी देवांगना ने जो प्रदीप जलाया था 


वह केवल मांगलिक विधि की पूति के लिये था न कि प्रकाश के लिये | १८। - = 


हतांधकारेऽपि शिशुप्रभावात गरहोदरे तद्द्य॒तिंपूर्णमेतत्‌ ॥ ` 


अजानती काचन रलदीपानतिष्ठपद्‌ भक्तिभरेण" मुग्धा ॥ १६॥ . ` 


हताधंकार इत्यादि । ग्रहोदरे . गरृदस्योद्रं तथोक्त तस्मिन्‌ राजसदनमध्ये । 
शिशुप्रभावात्‌ शिशोः प्रमावस्तथोक्तस्तस्मात्‌ जिनवालकस्य देहकांतिसामथ्यांत्‌ । 


` ताधकारेऽपि हतां ऽधकारो यस्मिन्‌ , न्ट॑धक्रारे . सत्यपि। एतत्‌ गरहोदरं । ` 


अन्वादेशे पनदादेशः । तदुद्य तिपू तस्य द्य तित््तदुद्य तिः तया पूर्ण ज्ञिनवालक- 
तिपूर्णमिति । अजानती ` अुध्यमाना । काचन ` कापि | ` मुग्धा महा । . 
भक्तिभरेण. भक्त भरो भक्तिभरस्तेन भक्त्यतिशयेन । रल्दीपान रलान्येव दीपा- 
तान्‌ । अतिष्टपत्‌ । अस्यापयत्‌ | ठा गतिनिवृत्तौ लङ्‌ । ` भ्रांतिमानखंकारः ॥ १६ ॥ 
भार अ०--नवोत्पन्न तीथंङ्कर श्रीमुनिषुव्तनाथ ` के परमाव से भवन का भीतरी 














'. भाग अन्ध कार-रहित होने पर भी प्रसूतिकाद को प्रकाशमय नहीं जानती हुई किसी ._ 


. मुग्धा देवबालाने भक्ति-भारसे रत्न का प्रदीप बाला |१६॥ |. 


विरेज़नवदीपमाला मालामणीनामिव वारिराशे: ॥ २०॥ 
खवजुवेदेः वजुस्य वेदिः तया सह वतत इतिं सवञ्जवेदिस्तस्य । 
चतधितस्य सचजुवेलस्य च | बालांगनीटय तिपूरितस्य _. बालस्यांगः 

बालांगः नीला चासौ द॒ तिश्च नीलथ तिः तथोक्ता तथा पूरितं तस्य । अरिषटहम्य 
अरिष्ट च तत्‌ हर्म्यं च तथोक्तस्य । “अरिष्टं सूतिका” इत्यमरः। मध्ये अंतरे | नव 
द्पमाखा नवाश्च ते दीपाश्च नवदीपास्तेषां माला तथोक्ता नृतनप्रदीपपङ्क्तिः 
रिराः वारीणां राशिः वारिराशिस्समदत्त । मणीनां रल्लानां मालेव पङ्क्ति- 
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 चतथैः सगं , ७६. 
| रिव “मालमुन्नतभूमाला पङ्क्तो पुष्पादिधामनि” इति नानार्थैरलमारायां । विरेजः बभुः 
राज्‌ दीप्तो लिए ॥ उपमाल्ड्यरः॥२०॥ = - 
 भा० अ०--बच्चे के अंगकी नील ति खरे परिपूण तथा वज॒वेदी से युक्त प्रघूतिका- 
„ गृह के मध्य में प्रदीपपुंज ( दीपपंक्ति ) समुद्र की मणिराशि के तुल्य शोभते थे २० ॥ 


+ ` कुमारजन्मादिमवातिकतराङतांगमूषो हषितः क्षितीन्द्रः ॥ 
विधूतपत्रोद्रतकोरकस्य विधामधान्नीपतरोम॑हूतेम्‌ ॥ २१ ॥ 


कुमारेत्यादि । कुमारजन्मादिमिवातिकत्राकृतांगभूष कुमारस्य जन्भ कुमार- 
जन्म आदौ भवः आदिमः “ पश्चादाद्य ताश्रादिम:” इति च घ्रत्ययः.। वातेया जीवन्‌ वातेया हरन्वां 

, वातिकः आदिमश्चासौ वातिकश्च आदिमवातिकः कमारजन्मन आद्विमवातिं 
कस्तस्य तस्मै च्छ दैयत्वेनाधीनानि छता कुमा रजन्मा दिमवा तिकत्रा कृता “देयेंत्राच” इतिं 
- जराः प्रत्ययः अंगस्य भूषा अंगभूषा कुमारजन्मादिमवातिकनत्रा कता अंगभषां यस्य 


से तथोक्तः । “भंग गात्रो तिकेपायः प्रतीक्रेषु- प्रधानक:” इति विश्वः । हृषितः हृष्यतेस्म - 


हृषितः संतुष्ट: रोमांचितः । श्चितीद्धः स्ितेरिन्द्रस्सुमित्र:ः धराधीश्वरः । महतंपर्यतं 
+ ` “कालाध्वनोध्यां्नो इति द्वितीया । विधूतपत्रोद्रतकोरकस्य ~ विधूतानि पत्राणि यस्य सः 
2 = दरच्छन्तिस्मं उद्गताः - उद्र॑ताः कोरका यस्य सः -तथोक्तः विधत- 
पंत्रएचासो उद्गवकोर कश्च तथोक्तस्तस्य अपगतपर्णस्येत्पन्नकलिकस्य च । नीपतरोः 
नीपश्चासों तदश्च निपतरुस्तस्य कदंबवृक्ष्स्य । “ज्रीपप्रियककदंबास्तु हरिप्रियः” इत्यमरः । | 
विधां उपमा “विधा विधो प्रकारेचः इत्यमरः । ` अधात्‌ मधरत्‌ ड्‌ धाञ्‌ धारणे लुङ ॥२१॥ 
भा० अ०--पुत्रजन्म का शुभ सम्बाद सुनाने वाले त्प को अपने शरीर के सारे . 

` आभूषण दे डालने वाटे सन्तुष्ट राजा ने पुराने पत्तों को हटाकर कोरकयुकत कदम्ब वृक्ष 
` को उपमा धारण की | २१॥ 


| 


«  गंधांबुसिक्ता विरजाः पुरश्री: श्रीखण्डपंकेन विलिप्तदेहा ॥ 


दुकूलमुक्तावलिमाल्यरम्या श्रश बभूवात्मपते; प्रियाय ॥२२॥ 
 गंधांबुखिक्ते त्यादि । गंधांबुसिक्ता गंधेन मिश्रितमंत्रु गंधांवबु तेन सिच्यतेस्म सिक्ता 
मंधोद्कोक्षिता । विरजाः विगतं रजो यस्या सा तथोक्ता अपगतविधूलिः आतेवविशुद्धा 
च। “रज्ञः स्यादा्तेवे गुणे । -रजः प्रागे रेणौ” इत्यादि विश्वः । भ्रीखंड- 
. पंकेन. श्रीखंडस्य -पंकं तथोक्तं तेन श्रीगधकदं मेन । विलिप्तदेदा विलिप्यतेस्म विलिप्तः 
विलिप्तों ददो यस्यास्सा तथोक्ता | दुङ्कखमुक्तावटिमाद्यरम्या | दुकूले च'मुक्तानामावलिः 











६७ | । मुनिसुत्रतकोव्यम्‌ । 


मुक्तावल्य्धि माद्यं च दुकूलमुक्तावलिमाल्यानि तेः रम्या क्षौमवस्ममुक्ताफलमालाभि- 
मंनोहरा । पुरक्षी: पत्तनलक्ष्मी: कामिनीति ध्वन्यते] आत्मपतेः आत्मनः - 
पतिस्तथोक्तस्तस्य निजाधिपस्य । प्रियाय प्रीतिनिमित्तं । अशं अत्यंतं । वभूव भवतिस्म 
- भू सत्तायां लिट्‌ ॥२२॥ 

भा० अ~ गन्धोदक से सिक्त, रजो रहित अथवा आतंव-विशुद्ध श्री चन्दन से लिप्तांग ` 
तथा साड़ी और मालाओं से रमणीयता धारण किये हुई पुरलक्ष्मी अपने प्रियशासक 
की प्रीतिप्रात्र इई । २२। ४ 

प्रत्यंगणं कव्पितपचरलरंगालयश्चकररनेकमगाः ॥ = ` ` है 
जिनेन्द्रजन्मावसरप्रणश्यत्पयोधरस्रस्तधनुविशंकांस ॥२३॥ 

 प्रत्यंगणमित्यादि । अनेकभंगाः अनेको भंगो यासां तास्तथोक्ताः बहुविधाः । 
“भंगस्तरंगे रुग्मेदे भेदे जयविपयेये” इति विश्व: | प्रत्यंगणं अंगणमंगणं प्रति प्रत्यंगणं । 
कस्पितपंचरलरंगाख्यः पच च तानि रल्लानि च पंचविधानि रल्लानीति ऋ पंचरल्लानि 
गाणामाटयो रंगाल्यः पंचरल्े: कृता रंगालयस्तथोक्ताः कद्प्यंतिस्म कदिपितास्ताश्च 
चरल्नरंगाख्यश्च तथोक्ताः “रगो रणे खले रागे नत्ये रंगं अपुन्यपि” इति विश्चः। ` 
जिनेद्र जन्मावसरप्रणश्यत्पयोधरखस्तवनुविंशंकां जिनानामिद्रो जिनेद्रस्तस्य जन्म जिनेद्रजन्म ` ` 
तस्यावसरस्तथोक्तः  प्रणश्यतीति प्रणश्यन्‌ पयोधरतीति पयोधरः प्रणश्य॑श्चासौ 
पयोधरश्च तथोक्तः जिनेद्रजन्मावसरे प्रणश्यत्‌पयोधरस्तथोक्तः तस्मात्छस्तं तथोक्तं 
शस्तं ४वस्तं भ्रष्टं स्कन्नं पन्नं च्युतं गलितम्‌” इत्यमरः | तच्च तत्‌ धनुश्च जिनेन्द्रजन्माव- ` 
सरप्रणश्यत्पयोधरसख्रस्तध उस्तस्य विशंका तां तथोक्तं जिनेश्वरस्योत्पत्तिकाठे विनश्यन्मे- - 
घावल्लस्तसुरचापसंदेहम्‌ । चक्र: कुर्व॑तिस्म इङ्‌ करणे लि्‌ । उत्परश्षा ॥ २३ ॥ 

भा० अ०--जिनेन्द्र भगवान के जन्म-समय में प्रत्येक प्रांगण में पंचर से रचित 


विविध रंग के मण्डन ( चित्रावली ), विलीन होते हुए मेघ से इन्द्रधनुष गिरने की शंका 
किया करते थे। २३। > 


उत्तिप्तचित्रध्वजपंक्तयोऽपि समीरमार्गे जिनजन्महष्टा: ॥ ` 
 चंच्यताकाग्रमिवाभ्यनूत्यत्पस्परं गाढमिवालिलिगः ॥२४॥ ` 
उत्क्षप्तेत्यादि । समीरमार्गे खमीरस्य थोकतस्तस्मिन्‌ 
प्रार्तमर्ज्जगत्प्राणसमीरणाः इत्यमरः | उतिक्षप्तचित्रध्वज्पं । 
तानि ध्वजानि च तथोक्तांनि उत्क्षिप्तानिच तानि चित्रध्वज़ानि च उत्क्षिप्तचित्र ८ व 


ह्य 





ह 












चतुर्थः सर्गः । ची 


जानि तेषां पंकयः तथोक्ता उन्नमरितविविधङेतनराजयः किंपुनवांरांगनादय इत्यपि शब्दाथः 1 
ज्ञिनजन्महृष्ठा: जिनस्य जन्म तेन हृश्ठा तथोक्ताः । अभ्यनृत्यत्‌ ` नतनं कुवेत्‌ । चंचत्पता- 
काग्रमिव चंच॑त्यश्च ताः पताकाश्च चंचत्पताकास्ताखामग्रं तथोक्तं विलसद्ध जयंत्य्रप्त्‌ 
तदिव | परस्परं यं गाढमिव द्रढमिव । आलिलिंगुः आलिगंतिस्म आलिलिंगुरिव 
बभुरितिवान्वयः लिगु गतौ लिट ॥२४ ॥ | 
भा अ०-आकाश-मागं में जिनेन्द्र भगवान्‌ के जन्म से प्रसन्न होकर मानों नृत्य 
करतो हुई अनेक रंग की ऊंची २ पताकायें कम्पित बेजयन्ती के अग्रभाग के समान प्रतीत 
होकर परस्पर आलिगिन किया करती थीं ॥ २७ ॥ 


म्रदंगमन्द्रध्वनिमांसलेन गीतेन नृत्यद्णिकानिकाय: ॥ 
-उद्देलमुज्जंभितरागवार्धस्तरंगमालाकृतिमाललम्बे ॥२५॥ ` 
श्दंगेत्यादि । नृत्यद्वणिकानिकायः नृत्यन्तीति नृत्यन्त्यः ताश्च ताः गणिकच्चि 
तथोक्तास्तासां निकायः नृत्यहलञ्जिकाप्रकरः । श्ुदंगमंद्रध्वनिमांसटेन मंद्रश्चासौ ध्वनि- 
श्च मंद्रध्वनिः म्द गस्य मंद्रध्वनिस्तथोक्तः रुदं गमंद्रध्वनिना मांसलं तेन सुरजगंभीरनि- 
नादपुष्टेन “मंद्रस्तु गंभीरे बल्वान्मांसलों 5सल:” इत्युभयन्नाप्यमरः । गीतेन गानेन । उद्धं छं 
वेलामुद्गतं यथा भवति तथा 1 उज्जम्मितरागवार्थे: राग एव वाधिस्तथोक्तः उज्जु भतेस्म- 
उञ्जु मितः स चासौ रागवाधिंश्च तथोक्तस्य प्रव्नद्धप्रमाद्समुद्रस्य । तरंगमालाकृतिं 
तरंगाणां माला तरंगमाला तस्या आक्ृतिस्तथोक्ता तां ऊमिमाटाकारं। आललंबे 
स्वीकरो तिस्म लघु अवसर सने लिए । उत्प्रेक्षालंकार: ॥ २५ ॥ ¦ 
भा० अ०- सदंग की गंभीर ध्वनिमय गान गा गा कर नाचती हुई अप्सराय उत्ताङ 
तरंगयुक्त तट वाले आनन्द्‌-समुद्रं की तरंग-माला के सप्रान शोभती थीं । २५। 


भव्याध्रिरं दुःसहगंधबन्धमुक्तयथिनोऽस्मिन्नुदिते विमुक्तिम्‌ ॥ 
यास्यंति यत्तन्नययुस्तदेव ज्षितीन्द्रबंधो यदिद हि चित्रम्‌ ॥२६॥ 
 भन्या इत्यादि । अस्मिन्‌ जिनेश्वरे | उदिते उदैतिस्म उदितस्तस्मिन्‌ सति । चिरं 
दीघेकालं | दस्सदगंधवंधमुकत यथिनः दुःखेन महता कष्टे न सह्यत इति दुःसहः दुस्सहो गंधो 
वासना यस्य सः तथोक्तः दुस्सहगंघश्चास्रौ बंधश्च तथोक्तः सुक्तिमर्थयंत इत्येवं शिला सुक्त- ` 
यर्थिनः दुससहगंधबंधस्य मुक्त यथि नस्तथोक्ताः | भव्याः रत्तत्रया विर्मवनयोश्याः भव्याः 
विनेयजनाः। विमुक्ति" स्वात्मोपलब्धिं। यास्यंति गमिष्न्ति। यत्तत्‌ यदेतद्वचः) चित्रं न ` 
आश्चयं न भवति । किठु-तद्‌व तत्समय एव । श्षितीन्द्रबंधः क्षित्या श्चितीन्द्रा 








दरे ` य॒निुत्रतकाव्यम्‌ 


तेषां बंस्तथोक्ताः शत्रुभूपाछकारांबंधनानि भशरत्रहोपग्रहौ बयां कारा स्याद्‌ बंधनालूये”! 
इत्यमरः । विमुक्ति' मोचनं “मुक्तिः स्यान्मोचने मोक्षे” इति विश्वः | ययुः अगुः । यदिदं 


यदेतत्‌ । चित्र हि अथाद्भुतं ललं ॥ २६ ॥ 
भा० अ०--चिर काल की दुःसह वासना से मुक्ति पाने की इच्छा करने वाले भव्य 


जीव जिनेन्द्र-मा्ंण्ड के उदित होने पर मुक्ति पायेंगे इस में तो कोई आश्चय ही नहीं है। 


पर शत्र भूत राजसपूह जो बन्दी हुए थे वे भी मुक्त हो गये यही आश्चयं है। अर्थात्‌- 
जिनेन्द्र-जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी बन्दी राजे छोड़ दिये गये।२६। ` 

प्रीखंडषडेन जिनस्य गाते सौरभ्यमिभ्यं प्रहितोऽवगंतम्‌ ॥ ` 

प्रभूतभीतेखि कंपमानश्चचार चारूमलयाद्रिवातः ॥२७॥ 

श्रीखंडे इत्यादि । जिनस्य जिनेभ्वरस्य । गात्रं शरीरे | इभ्यं प्रवृद्ध/ “इभ्य आद्ये क- 

रेण्वां तु भवेदिभ्या तु शब्कको” इति विश्वः । सौरभ्यं सुरभिरेव सोरभ्यं परिमलं । अवगंतुम्‌ 
ये ये मत्यथस्ति ते ज्ञानार्था इति न्यायादुबोद्धं । श्रीखंडषंडन श्रीलंडानां षंडं तेन 
श्रीगंधानां कदंबेन “कदंबे षंडमसखियाम्‌ःः इत्यमरः । प्रहितः प्रहीयतेस्म तथोक्तः भ्र रितिः! 
चारः मनोहरः। मलयाद्रिवातः मल्यश्चासौ अद्विश्च मलायाद्विस्तस्य बातस्तथोक्तः । 


्रभूतमीतेरिव प्रभूता चासौ भीतिश्च .. तथोक्ता तस्या इच प्रचुरभयादिव “्रचुरं प्राज्य" ` 
इत्यमरः । कंपमानः कपत इति कंपमानः वेपमानः । चचार विजहार चर गतिमक्षणयोः 


खिट्‌ उत्प्रे क्षा ॥२७ | 
भा० अ०--श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की देह से प्रवाहित होती हुई बढ़ी चढ़ी हुई स्वाभा 

बिक सुगन्ध श्रीखर्डकद्म्ब से जानने के लिए भेजी गयी मलयाद्रि वायु अत्यन्त भय 
जस्त हो कांप २ कर बहती हुई कीसो ज्ञात होती थी २७। ` 

प्रकाशते भानुसहस्रतुल्यं तथाप्यहो नेब्रसुखकहेतुः ॥ 

कुमारकोऽसाविति लज्जितः किं बभूव मंदोष्णुरुचिविवस्वान ॥२८॥ 
 श्रकाशत इत्यादि । विवस्वान्‌ सूयः । मंदोष्णरुचिः मंदमुष्णं यस्यारुखा मंदोष्णा 
चियेस्यासाविति पुनवेसः अल्पोष्णकिरण: “स्युः प्रभारभ्नु चिस्त्विड्‌ भा? इत्यमरः । बभूव 
अभूत्‌ । असो अयं । कमारः जिनबालकः । भावुसहस्नतुल्यं भानूनां सहल' भानुसहस्त्र 
तेन॒ तल्यं अकंसहस्वसम यथा तथा | प्रकाशते भासते काश्ट दोघ्तौ लट्‌ । तथापि. 











नेत्रसुख कहेल: <" नेत्राणां डल तथोक्त एकश्चासौ ९ एकदेतु नेत्रसुखस्य एकदेतुः पोक्तः. 





च्छ 


चतुथः सर्ग |: दर 


भा० अ०--ये जिनकुमार हजारों सूयं के तुल्य जाज्वव्यमान होते हुए भी नेत्र-खुखद 
हो रहे थे यह जानकर ही मानों सूयं लज्ज्ित हो मन्देष्ण कान्तियुक्त हो गया। २८। 
शुचित्ववृद्धरसपत्नहेतोजिनस्य भक्त्या शुचयः कुरुष्वम ॥ . 
प्रदक्षिणं यूयमितीव वक्तं प्रदक्तिणल्वेन शुचिदिदीपे ॥२९॥  : ` 
शचित्वेत्यादि । शुचयः भो निमेखाः यूयं शद्धनिश्चयनयापेश्षया द्रवन्यभावकमेरदित- 
त्वादथवा व्यवहारंनयापेक्षया जातिकुखाचाराद्ययमदलिनत्वाज्ञनाः शुचय इत्यामंत्रुयन्ते भवन्तः 1 
शुचित्वबरदधेः शुचेर्भावः छृत्यं वा शुचित्वं तस्य इृद्धिश्णुचित्वरद्धश्तस्याः निर्मेल- 
त्ववधंनस्य । अखपत्नहेतोः न विध्यते सपल्लो यस्य॒ सोऽसपलः स॒ चासौ हतु 
तथोक्तस्तस्य “शत्रुः सपलो धरातव्यः प्रत्यनीको द्विषन्तः” इति हलायुधः । 
अद्धितीयदेतुभूतस्पेत्य्थैः । जिनस्य  अहेन्नाथस्य । प्रदक्षिणं परितिक्रियां । भक्त्या 
गुणानुरागेण । ईरुध्वं विदध्वं । इति वक्त मिवे वचनाय वक्त्‌ः एवमभिधातुमिव । 
शुचिः अद्रिः । “शुचिः शुद्ध ऽचुप्ते श्गांराषाढयोस्तिते । ग्रीष्मे हुतवहेडपि स्यादुप- 
धाशद्धमंत्रिणि” इति विश्वः । प्रदक्षिणत्वेन श्रदेश्चिणस्य भाव: प्रदक्षिणत्वं तेन । ` दिदीपे 
ज्वखतिस्म । उत्प्रे श्चा ॥२६॥ ॐ 
भा० अ०--हे पवित्र धम्मात्माथो } त॒म पवित्रता के एकमात्र कारण श्रीजिनेन्द्र 
भगवान की प्रदक्षिणा करो । मानों ऐसा कहने को कटिबद्ध होकर ही अप्नि प्रदक्षिणा 
रूप से प्रज्वलित हुई । १६। 
.. रजांसि धर्माम्रतवषणेन जिनांबुवाह; शमयिष्यतीति ॥ 
: :. न्यवरेदयन्नवुधरा नितांतं रजोहरंगंघजलाभिवर्षं; ॥३०॥ `` `` ` ` 
रजोंसीत्यादि । अंबुधराः अंबूदकं> धरंतीत्यंवुधराः मेधाः। रजोहरः रजांसि 
हरतीति रजेदरस्तः धुचिविनाशकेः । गंधज्ञखाभिवर्चैः गंधेन युक्तानि जलानि तेषा 
मभिवर्षास्तेः परिमछसलिलवृश्टिमिः।  जिनांबुवाह: अंबु वहंतीत्यंबुबाह: जिन ए 
वावुवाहस्तथोक्तः जिनेश्वरमेघः । रूपकः । धर्मा्ुतवषेणेन रलत्रयात्मको धमंस्स पवा 
श्रतं तस्य वषेणं तेन धमखुधावषेणेन । रूपकः । रजांसि घली: पापपांशनित्यर्थ: | शम 
यिष्यति दमयिष्यति ` शम दमु उपशमने लट ! नितातं न्यवेदयन्‌ । सूच यंति तिस्म विद्‌ । 
लडः उत्प्रेज्ञा ॥३०॥ - का 


















ऐसी बात जानने के लिये ही मानों मेघ ने सुगन्ध ` जल्वृष्टि से सभी धूलिसमूह ` 
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भा० अ०--जिनेन्द्र-जलधर धममख्ित-वषण से सभी जीवों के पापपुंज को नष्ट करेंगे. 


८४ सुनियुत्रतकाव्यम्‌ 


जिनस्य काल्लारिरितिप्रसिदि विबुध्य भीता इवं सेवनाय ॥ 

वनाय सर्वे सहसावतेस्ैसंतमुरव्याः सममेव कालाः ॥३१॥ 
जिनस्थेत्यादि । कालारिरिति कारस्य यमस्यारिश्शचुरिति समया रिरितिभ्वनिः । 
, “कृतांतानेदसोः कालः इत्यमरः । प्रसिद्धि" रब्पातिं । विबुध्य बोधनं पूवं पश्च।त्किं चिदिति 
विबुध्य विज्ञाय । भीता इव विभ्यतिस्म भीता इव । जिनस्य जिनेश्वरस्यं । सेवनाय 
आराधनाय | वखंतसुरव्याः  वखंतो सुरव्यो येषां ते तथोक्ताः] सर्वे कालाः समस्त 
ऋतवः | सममेव सदेव । वनाय इत्यत्र “कमं णः” इति कमणि चतुर्थी वनमलंकतु मित्यथेः । 
सहसा शीघ्रेण । “अतकिते सहस्रा” इत्यमरः अवतेदः आजग्मुः । तृ छुवनतरणयो 
खट्‌ विश्रमः ॥३१॥ . 

भा० अ०--कालारि ( यम के शत्र ) ऐसी उपाधि जान मानों भयभीत होकर ही 
बसन्त आदि सभी ऋतुओं ने श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ की सेवा करने के? लिये एक हो साथ 
वन के लिये प्रस्थान किया । ३१। 


अहो विभुक्ते सवितारमेषा तंमीश्वरं दष्ट च पश्यतेति ॥ 


हिरिफवृत्ति जिनजन्मदंमादं मोजिनीमुत्पलिनी जहास ॥३२॥ 
` अहो इत्यादि । एष। इयं । सवितारं भानु . पितरं “सवित्री जननी माता जनकस्स 
विता पिता । यपुना यमश्षानोनजन कस्सविता मतः” इत्युभयत्रापि धनंजयः । विभुक्तं अनु 
भवति । तमीश्वरं तम्याः राज रीश्वरः पतिस्तं । “रजनौ यामिनी तमी” इत्यमरः । पक्षे तं 
प्रसिद्ध" ईश्वरं धवं । दे टि च ऋ ध्यति च द्विष्‌ अप्रीतौ कट्‌ । अदो हंत अद्भुतं वा । द्विरेफ 
वृत्तिं द्विरेफाणं भ्रमराणां वृत्तिर्जीवनं यस्यास्सा तां “वृत्तिवंतनजीवने” इत्यमरः । पक्षे रेके 
च ते वृत्ती च रेफचृत्तं 





ती अधमवतने यस्यास्ताः “रेफो रवर्णे सम्प्रोक्तः कुत्सिते वाच्यवत्पुनः 
इति विश्वः। पित्तमोगपतिविद्धं षरूपिणीं च वतनद्वयवती मित्यथ: ।अंमोजिनीं अंभोजान्यस्याः 
सखंतीत्यं भोजिनी तां पश्मिनीं कामिनी मिति धनिः | पश्यतेति पेक्षध्वं खाक इति । जिनजन्म- 
दभात्‌ जिनस्य जन्म तथोक्त' जिनजन्मेव द्‌"भस्तस्मरात्‌ जिनेशो त्पत्तिव्याजात्‌ । कपटो 
ऽस्त्री व्याजदंभोपधयः” इत्यमरः । अन्यथा स्वस्याश्च तदोषोपपत्त: । उत्पलिनी कुमुदिनो 
उत्पला सखंत्यस्या इत्युत्पलिनी जहास हसतिस्म . हल हसने छिट. 1 अरूणोदये 
सखस्थपि जिनेद्रोदयध्रमावादस्फूटदिति भावः । विरोधाटंकारः ॥३२॥ > 

 भा० अ०--देखो | कसी आश्चयं -जनक घटनां हे कि, पद्मिनी सूथ ( अपने पिता ) 
का उपभोग तथा चन्द्रमा पति से द्वंघ करती है--यह कहती हुई कुमुदिनी ने भ्रमरचृत्ति 
( नीचा चरण ) वाली पश्मिनी.की हसी उड़ायी ॥ ३२॥ न 
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धप्यययावन्मधुपाननिष्ठां; संप्रत्यपापा इति गानभंम्या । | 
भंगा वदतो विविशुः प्रतीतये पद्याभिकुंडषु परीत्य विद्यः ॥३३॥ 


अपीत्यादि | यावदधापि एतत्कालपयन्तं । मधुपाननिष्ठाः मधुनः पुष्परसस्य पान 
तस्मिन्निष्ठा: तत्पराः । “मधु मद्यं पुष्परसे” इत्यमरः। खंप्रति इदानीं जिन ज्ननोट्सव इत्यथः | 
अपापः इति न विद्यते पापं येषां ते तथोक्ताः । इति गानमंग्या गानस्य भंगी तथोक्ता तया 
संगीतरचनया भंगा तु गणसंज्ञके भंगी प्रकर इति नानाथरल्मालायां । वदन्तः वदती 
ति वद॑तः । श्ुगाः मधुलिहः । प्रतीत्ये शपथाय । पद्माश्निकुंडेघु अमन : कुंडानि अश्निक्‌ 
डानि पद्मान्येवाप्मिकंडानि तथोक्तानि तेषु रक्तसरोखडानरकं डेषु । परीत्य पययणं पूव 
पश्चात्किचिदिति परीत्य प्रदृक्षिणीकृत्य । विविशुः विशंतिर्म इति । विद्यः जानीमः विद्‌ 
ज्ञाने खट उत्प्रेक्षा ॥३३॥ 

भा० अ०--जान पडता है कि अब तक मधुपान में लीन श्रमो ने “हम निष्पाप हैं” 
इस बात को अपने मधुर गानद्वारा सूचित करते हुए प्रतीति (शपथ ) के लिये रक्त 
कमलरूंप अगप्निकुण्ड में प्रदक्षिणा करते हुए प्रवेश किया। ३३। 

मुक्तास्जोमिबेहुकंटकैश्र्‌ जिनप्रभावेण समुज्ज्वलात्मा ॥ 
वसंधराऽपि प्रमदेन जाता सस्यच्छुलांकूरितरोमराजि: ॥३४॥ 

मुक्त त्यादि । जिनप्रभावेण जिनस्य प्रभावस्‍्तथोक्तस्तेन जिनेश्वरसामथ्यन । रजोभि 
धलिमिः पाचैश्च । बहुकंटकैश्च वहूनि कटकानि तथोक्तानि तैः बहुकंटकः विच्नञ्च। 
मुका मुच्यतेस्म मुक्ता विरदिता । समुञ्वलात्मा खमुञ्वङ आत्मा यस्यास्सा तथाक्ता । 
सम्यक प्रकाशात्मा ] वखंश्ररापि भूम्यपि । प्रपदेन संतोषेण । सस्यच्छलांकूरितरोमराजिः 
सस्वान्येव च्छलं संस्यच्छले अंकुरः संजातः अस्यां इत्यंकुरिता रोग्णां राजिः तथोक्ता 
अँकुरितां चासौ रोमराजिश्च तथोक्ता सस्यच्छलेनांकुरिता रोमराजियंस्यास्सा तथोक्ता 
“अंकृरांकुर: प्रोक्त:? इति हलायुधः । “अं्घरोऽकुरमखियो'' इति वेजयंती च । जाता ._ 
जायतेस्म जाता सम्भूता । छं षः ॥३४॥ | = 

भा० अ०--धूलि तथा कंटकों का एकमात्र वहिष्कार किय्रे हुई ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के प्रभाव से तेजोमय आत्मावाली पृथ्वी ने दर्षाधिक्यते सस्यसम्पन्नता के बहाने आनन्द्‌ 
के रोंगटे प्रकटितं किये ॥ ३४ ॥ 


स्वभावशुदधा अपि सवैजीवाश्चिरं रजोभिः परिभूयमानाः ॥ 


न केवलं निगेलितेषु तेषु दधुः प्रसादं कवु ककुभोऽपि सद्य ॥३५॥ 








~ दश मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ 


स्वभावेत्यादि । स्वभावशुद्धा अपि स्वभावेन शुद्धास्तथोक्ता भपि स्वरूपेण 
निर्मलाश्च | राभिः ज्ञानावरणादिकमेरजोभिः । चिरं बहुकापय तं । परिभूयमानाः परिभूयत 
इति परिभूयमानाः समराहियमाणाः । सजीवाः सर्वे च ते जीवाश्च सवंजोवाः । अश्विल- 
भव्यजनाः । तेषु कमरजरूछु । निगेटितेषु जिनोदयप्रमावाद्विगकितेषु सत्सु । केवर परं । 
प्रसादं प्रसन्नतां | न दधुः न बभुः । अपितु -स्वमावशुद्धा अपि स्वरूपेणामलाश्च | चिरं 
दीघेकाल । रजोभिः मेघ्ररजोभिः । परिभूयमा णा: व्याप्रियमाणाः । ` ककुभोऽपि दिशोऽपि | 
सयः तदैव । तेषु मेघावरणेयु । निगंतेघु विगलितेषु । प्रखादं प्रसन्नतां । दधुः धरंतिस्म । ` 
धा घारणे च लिट्‌ सवेमव्यप्राणिनो दिशश्च निर्मेलतां प्रापुरिति भावः ॥ ३५ ॥ | 
भा० आ०- स्वमावशुद्ध होने पर भी ज्ञानाचरणोदि कमंकालिमा से चिरकाल से 
कलंकित, केवर सभी भव्य जीवों ने ही नहीं बरिक सभी दिशाओं ने भी जिनजन्मोद्य के 
प्रभाव से कमेरज के विन होने पर तुरत स्वच्छता धारण कर ली ॥ ३५॥ , 
गरहेषु शंखा भवनामराणा बनामराणां पटहाः पदेषु ॥ 
` उ्योतिस्पुराणां सदनेषु सिहाः क्पेघु घंटा; स्वयमेव नेदुः ॥३६॥ 
ष्वित्यादि । भवनामराणां भवने विचेमाना अमरा भवनामरास्तेषां भवनवा- 
सिदैवानां 1 गेषु सदनेषु । शंखा: शंखवाद्यानि।-वनामराणां वने विद्यमाना अमरा व- 
नामरास्तेषां व्यं तरदेवानां | पदेषु खलेषु | पटहाः मेय्येः। ज्येतिस्खुराणां जोतिलेकि 
विद्यमानास्छुरा: ज्योतिस्घुरास्तेषां ज्योतिर्देवानां | सदनेष भवनेषु । सिंहाः खिंह 
नादाः । कल्पेष स्वर्गेष । घंटा: घंटावाद्यानि। स्वयमेव अनन्यप्रेरणयेव । नेदु; रेणुः । नद्‌ 
अव्यक्तं शब्द्‌ छिद्‌ ॥ ३६ ॥ | 
भा० अ०--जिनेन्द्र भगवान्‌ के जन्म होते ही भवनवासरौ देवों के घर में शंख, व्यन्तर 
वासी अमरों के ग्रहों में भेरी तथा उथोतिर्छोकवासी देवताओं के गृहो मेँ खिंहनाद्‌ आप 
से आप बजने लगे ॥ ३६॥ | 
पुष्पाः पततो नभसः सुधांशोरेणस्य सिहध्वनिजातभीतेः ॥ 
पद्प्रहारे: पततामुडूनां शंकां तदा विद्रवतो वितेनुः ॥३७। 
पुष्पा इत्यादि । तद्रा तत्समये । नमसः आकाशात्‌ । पतन्तः पततीति पतन्तः । 
` पुष्पाः कुसुमानि । “ुष्योऽख्मी कुमम्‌” इति वं जयन्तौ । सिंहध्वनिजातमीतेः लिंहस्य ध्वनि 
स्तथो्तः सिंदध्वनिना जाता मीतिस्तथोक्ता तस्याः । ज्येतिर्गंणसमुद्द,तसिंहनादप्रभवा- 
दयात्‌ । विद्रवतः -विद्रवतीति विद्रवन्‌ तस्य॒ पलायमानस्य | खुधांशो: खुधारूपा अंशवो 
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यस्य सः तस्य निशाकरस्य खंवंधिनः । एणस्य मृगस्य । पदप्रहारः पदानां प्रहारास्तैः 
चरणामिघातेः । पततां पततीति पतं तस्तेषां । उडूनां नक्षत्राणां | “तारकाप्युडु वा लिया 
म्‌” इत्यमरः । शंकां खंशयं । वितेनु: चक्र: । तनु विस्तारे लिट उत्प्रेक्षा ।॥३७॥ 
भा० अ०--आकक्राश से जो जिनेन्द्र-जन्म-सूचक खुमन-व्ृष्टि हो रही थी वह सिंह गजन 
से भयत्रष्त अतः भागते हुए चन्द्र-मृग के पाद-प्रहार से गिरते हुए नक्षत्रों का सन्देह उत्पन्न 
कर रही थी ॥ ३७॥ | 
्रभ्रातततो मणयस्तदानीमुच्चडघंटाध्वनिताडनेन ॥ 
भिन्नेन्द्रकोशालयंतों जनानां मति वितेनुगलतां मणीनां ॥३८॥ 
~ अश्वादित्यादि। तदानीं तरिमिनकाठे तदानीं । अभ्रात्‌ आकाशात्‌ । पतन्तः पततीति 
पतन्तः | मणयः रलानि | उच्च 'ड्यंटा/ध्वनिताडनेन घंटानां ध्वनिः धघंराध्वनिः उच्चंडश्चा 
सो घंटाध्वनिश्व "तथोक्तः उच्चड्य॑ंटाध्वनेघ्ताडनं तेन प्रचंडघंरानिनादप्रहारेण । भिननेन्द्र- 
कोशाल्यतः केशस्याखयः कोशाख्यः इन्द्रस्य केशाख्यः इन्द्रकोशालयः भिन्नश्चासौ 
इ'द्रकोशाटयश्च तथोक्तस्तस्प्रात्ततः स्फुटितशक्रघां डागारात्‌ । गठतां गरं तीति गर तस्तेषां 
पततां । मणीनां रलनां | मतिं बुद्धि । जनानां छोकानां। वितैचुः विदधुः। तनूज 
विस्तारे लिट उत्प्रेक्षा ॥३८।। | 
भा० अ०-इस समय कव्पलोक में होती हुई रत्नच्ष्िने घंटा के गंभीरनाद्‌ से छिन्न 
भिन्न हुए इन्द्र के खजाने से गिरती हुई. मणियों का भ्रप उत्पन्न कर दिया ॥ ३८॥ ` 
जाते जिने माजनि भूजनानां विपत्कणोऽपीति विभुलशकत्त्या ॥ 
बदीकूतानीव भुवि ग्रहाणां बलानि रेजुमणयो विकीर्णा: ॥३९॥ 
जात इत्यादि । विकीर्णा: विकीर्यतेस्म विकीर्णाः विक्षिप्ताः । मणयः रत्नानि । 
जिने अर्हदीश्वरे | जाते उत्पन्ने सति । भूजनानां भुवि विद्यमाना जनाः भूजनास्तेषां मान- 
वानां | विपत्कणोऽपि विपदः कणः विपत्कणः आपत्तिटेशोऽपि । “रवलेशकणाणव” 
हत्यमरः | माजनीति मा भूदिति जनेङ्‌ प्रादुभावे तुङ्‌ “दित्यडिण पेद” । विभुत्वशक्त या 


(की 


विभोर्भावो विभुत्वं तस्य शक्तिः विभुत्वशक्तिस्तया प्रभुत्वसामर्थ्येन । भुवि ` भूमौ । अहाणां 


नवग्रहाणाम्‌ बलानि सखेन्यानि | बंदीकृतानि वंद्य: क्रियंतेस्म बंदीकृतानि तानीब कारागारे 
क्षितानीव “प्रग्नह्ो पग्रहों बंधामप्‌” इत्यमरः । रेजुः बभुः राज दीप्तो लिट्‌ उत्प्रेक्षा ॥ ३६ ॥ 


भा० अ०--जिनेन्द्र भगवान के जन्म छेन पर रत्न-वृष्टि से इधर उधर विखरी इई ` | 


मणियाँ--भूतलवासी जीवों को तनिक भी दुःख नहीं हो--ऐसी धारणा से मानों शासन- 


~ पुनिसुत्रतकाव्यम्‌ । 


शक्ति के द्वारा कष्प्रद नवग्रहों की बैंधी हुई सेना को सो ज्ञात होती है ॥ ३६ ॥ 
देवोत्तमांगान्यखिलोत्तमानामानम्यपादस्य विभोः प्रणामेः ॥ 
सां स्वनामेव विधातुकामानानेमुरत्यद्भुतमात्मनेव ॥४०॥ 
दैवोत्तमांगानीत्यादि अखिलोत्तमानां अखिलाश्च ते उत्तमाश्च तथोक्ताः तेषां समस्तश्च छ 
जनानाम्‌ ; आनम्यपादस्य आनतं योग्यौ आनम्यौ पादौ यस्य स तस्य वा सकलेत्कृष्टजनरपि 
वंद्यक्रमस्येत्य्थः । विभोः मुनिुवतस्य । प्रणामः नमस्करणेः | खनाम खस्य नाम तथोक्त 
खकीयसुत्तमांगाभिधानं । सार्थं अर्थेन संह वर्तत इति सार्थं सफलं । विधातुकामानिव 
विधातं कामानिव विधातुकामानिव “तुमो मनस्कामः दति तुमो मकारस्य दुक्‌ । 
देवेत्तमांगानि देवानामुत्तमांगानि तथोक्तानि भमरेद्र शिरांसि । आत्मनव स्वेनव । आनेमु 
भनमरंतिस्म । अत्यद्भुतं अल्याश्चय ॥४०॥ | 
भा० अ०--सभी सभ्यो से वन्दनीय चरणवाछे श्रीजिनेन्द्र॒ भगवान्‌ कु वन्दना करके 
अपने नाम सार्थक करने के इच्छुक इन्द्रो के मस्तक आप से भाप शूक जाते हैं यह आश्चयं 
है ॥ ४० ॥ 
जिनामरतांशोरुदितात्‌ त्रिलोक्यामुत्कूलितस्य प्रमदांबुराशेः ॥ ` 
प्रत्युच्चलद्दीचिवशन सत्यं भद्रासनानि चसदां विचेलुः ॥४१। 
जिनाशतांशोरित्यादि । उदितात्‌ उदेतिस्म उदितन्तस्मात्‌। जिनाश्रतां शोः अश्नुतरूपा 
अंशवो यस्य॒ स तथोक्तः जिन एवाणरतांशुजिनायतांशुस्तस्मात्‌ । त्रिलोक्यां याणां 
लेकानां समष्ारखिठाकौ तस्यां । उत्करुकितस्य उत्कूलयतिस्म उत्कूलितस्तस्य 
` उद्धे कतस्य । प्रमदांबुराशे: अंबूनां राशिष्तथोक्तः प्रमद्‌ णवांबुराशिस्तथोक्तस्तस्य 
संतोषाब्धेः । प्रत्युद्चलद्वीचिवशेन प्रत्युच्चलंतीति प्रप्युच्चलंत्यस्ताश्व ता वीचयश्व तासां 
वशः प्रत्युचलद्रचिवशस्तेन ड्चलत्तरंगाधीनत्वेन । द्ूसदां दिवि सीदतीति 
ध्‌. सदस्तेषां देवानां । भद्रासनानि भद्राणि च तानि आसनानि च भद्राखनानि | 
विचेलुः चकंपिरे चल कंपने लि्‌ । सत्यं तथ्यं । उत्प्रेक्षा ॥ ४२ ॥ 
भा० अ०-- श्रीजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा के उद्य लेने से त्रिभुवन में उद्धं चिति हषेसमुद्र की 
उत्तंगतरंग की वश्यता से देवताओं के शुभासन कम्पायमान हुए ॥ ४१॥ 
विज्ञाय तेनाधिपजन्मपीटादुत्थाय सपेय प्रदानि नखा ॥ 
प्रादापयन्मेघहयो5तिमेघां प्रस्थानभेरीमभिषेक्तुकाम्‌ः ॥४२॥ 
विज्ञायेत्यादि । मेघहयः मेघ एव हयोऽश्वो यस्य सः मेघवाहनश्शक्रः । “खंक्र दनो 


























चतुथः सयः । ८६ 





दुश्च्यवनस्तुराषाण्मेधवादनः' इत्यमरः । तेन भद्रा सनकं पनेन । -अधिपजन्म ` 
पातीत्यधिपः तस्य जन्म तथोक्त जिनेश्वरोत्पत्ति । विज्ञाय विबुध्य । `पीठात्‌ 
सिंहासनात्‌ । उत्थाय उत्थापनं पृ" पश्चात्किंचिद्त्युत्थाय } सप्त पदानि | एत्य आयनं 
पूर्व पश्चात्किं चिदि्येत्य “प्राक्रारे” इति कटवा प्रत्ययः । “कत. वोऽनजः प्यः” इति प्यादेश: 
“हुखस्य तक पिति कृति” इति तगागमः । “ओमाडिपरः” इति पररूपत्वं । नत्वा चंदित्वा । 
अभिषेक्त काम: अभिषेचनायाभिषेक्त' तत्‌ कामयतीति तथोक्तः । “तुमो मनस्कारः" 
। इति ` मकारस्य दुक्‌ । अतिमेधां मेघमतिक्रान्ता अतिमेघा तां । निराकृतमेधां अखानमभेरीं 
प्रघयानस्य मेरी तथोक्ता तां प्रयाणमेरी । श्रादापयत्‌ अताडयत्‌ दाप्‌ लवने छडः॥ ४२.॥ 
भा० अ०~-इन्द्र महाराज ने आसन के कभ्पित होने से जिनेन्द्र भगवान्‌, का जन्म जान 

सिंहासन से सात डेग आगे वद, बन्दना कर जन्माभिषेक करने की इच्छी से गंभीर ध्वनि ` 
से मेघ को भी पददछित करने वाली भेरी बजाई ॥ ४२॥ 


शंखादयोऽहैज्जनन प्रणादेरेकेकलोक स्वमबूबुधंस्ते ॥ 
तत्सवेलोकानभिषेकयात्रां सा बोधयामीति मदादिवाप ॥४३॥ 


शंखादय इत्यादि । शंखादयः शंख आदिर्येषां ते तथोक्ताः शंखपूर्वा:। अहज्ञननं 
अहतो जननं तथोक्तः । प्रणादः ध्वनिभिः । स्वं स्वक्रीयं । एक कलोक॑ एक कश्चासौ खोकश्च 
एकतेकलोकस्तं एकमेकं लोकं | ^वीप्लायाम्‌” इति द्विः । अबूबुधन अबोधयन्‌, बुधिमनि 
ज्ञाने णिजन्ताल्लृडः -“णेरिक्ते? इत्यादिना णिलुक्‌ “कमूश्रि” इत्यादिना ङ्‌ प्रत्ययः 
"द्विर्घातुः” इत्यादिना द्विः । “लघो:” इत्यादिना पूर्वस्य दीधेः । सा भेरी । तत्सवेखोकान्‌ 
सर्वे च ते लोकाश्च तथोक्ताः ते चते सर्वटोकाश्च तथोक्तास्तान्‌ भवनादिखकललोकान्‌ । 
अभिषेकयात्रां अभिषेकस्य यात्रा तथोक्ता तां जन्माभिषेकयानं । बोधयामीति ज्ञापयामीव 
बुधिमनि ज्ञाने खट्‌ । मदादिव गर्वादिव । आप यथौ आप्लु व्याप्तो छिद्‌ । उत्प्रेक्षा ॥ ७३॥ 
भा० अ०--शंख आदि वाद्योने अपने गम्भीर निनाद से श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के जन्म 
की सूचना अपने प्रत्येक खोक को देदी । तत्पश्चात्‌ “में सभी लोगों को जिन-जन्माभिषे 
की विक्ञति खे विज्ञत्त करती द” मानों ऐसे आवेश में आकर ही मेरी बड़े अभिमान से 
बजी ॥ ४३ ॥ 
ज्योतिष्कवन्योरंगकव्पनाथा भेरीप्रणादादवगत्य याताम्‌ ॥ 
विभूषितांगाः सपरिच्छदाः खे विलोकयन्तः शतमन्युमस्थुः । 
ज्योतिष्केत्यादि। ज्योतिष्कवन्योरग कर्पनाथाः ज्योतीषि ' 





९० पनिचुत्रतकान्यम्‌ | 


भवाः वन्याः ज्योतिष्काश्च वन्याश्च उरगाश्च कदपानां नाथाः कल्पनाथाश्च तथोक्ताः । भेरि- 
प्रणादात्‌ मेया; प्रणादस्तस्मात्‌ इन्दुमिनाद्‌ात्‌ । यातां प्रयाणं । अवगत्य ज्ञात्वा । विभूषि 
तांगाः विभूष्यतेसम विभूषितं विभूषितमंगं एषां ते तथोक्ताः अलंकृतशरीराः । सपरिच्छदाः 
परिच्छदेन सह वतंत इति तथोक्ताः परिवारसदहिताः । शतमन्यु देवेन्द्र' । विलोकयंतः 
विखोकयंतीति तथोक्ताः शतृप्रत्ययः | वीश्चमाणाः खे आकारो। तस्थुः आसिरे 
छठा गतिनिव॒त्तो लुडः ॥ ४४ ॥ 

भा० अ०--ज्योतिष्क, भवन तथा कल्पवासी सभी इन्द्र अपने परिवार-सदहित दुन्दभि- 
निनाद्‌ खे जन्मामिषेक-यात्रा जान कर वस्त्राभूषणो *खे सुसज्जित हा आकाश में 
देवेन्द्र की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ ४४ ॥ 


सामानिकेदिक्पतिमिः पदा।तिगंधवहस्त्यश्वरथायनीकैः ।। 
शरीररकतेश्च समन्वितोऽ्यं शव्या सहाऽस्थाय गजं प्रतस्थे ॥४५॥ 
` सामानिकरित्यादि। सामानिकैः सामानिक्दैवैः। दिक्षपतिभिः दिशां पतयस्तथो.- 
क्तास्तेः। पदातिगंधर्वेदस्त्यश्वरथा नीकैः पदातयश्च गंधवांश्च हस्तिनश्च अश्वाश्च रथाश्च 
पदातिगन्धवंहस्त्यश्वप्थास्ते आदिर्येषां _ तानि तथोक्तानि पद्ातिगन्धर्वरस्त्यश्वर- 
थादीनि च तान्यनीकानि च तथोक्तानि. तैः . आदिशब्द्‌ न वृषभम हिषनर्लक्यानीक्ेः शरीर 
रद्ैश्च अंगरश्चकषुरेश्च सभन्वितः समन्वेतिस्मर समन्वितः सहितः । शच्या इन्द्राण्या । 
समं सह । अयं सौधर्मेन्दः । गजं एेराचतगनजेन्द्र' । आस्थाय आखानं पूर्वं पश्च।त्कि चिदित्या- 
स्थाय आरुह्य | प्रतस्थे प्रययौ | छठा गतिनिवृत्तों लिए । ४६ ॥ 
भा० अऽ-सामानिक देव, दिक्पाल, गन्धे, शरीर-रक्षक तथा शची के ओर 
पादाति, हयदल, गजदक तथा रथ-दल आदि खनिकों के साथ लेकर सौधर्म ने रेरावत 
पर चढ़ कर अभिषेकयात्रा के लिये प्रस्थान किया] ४५ । 


सार्यस्सुरेन्द्रेसतरिमिविमानेस्सांयात्रिकोयं जलधि विहायः ॥ 
` संतीय चितामणिमीशितारं संचेतुमेयाय खनि कुशाप्रम्‌ ॥४६॥ 
सात्थे रित्यादि | अयं एषः देवेंद्र: । सांयात्रिकः पोतश्रेष्ठी “सांयात्रिकः पोतवणिक” 
। खरेद्रं: शेषामरेद्र: । साथें: वणिच्निवहैः । “सार्थो वणिकषसमूहे स्यादपिखंधात- 
मान्नके"” इति विश्वः । विमान: व्यो प्रयानैः। तरिभिः नौभिः । “स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः इत्यमरः | 
विहायः व्योम । “पुस्याकाशविहायसखि"” इत्यमरः । जलधिं अंभोनिधिं। संतीर्य; खंतरणं 
पश्चांत्किंचिदिति खं तीयं तप्ल गयोः “प्राक्काले”' इति क्त वा “क्त बोनञःप्य' इति प्यः 








चठथः सर्गः € 


“अंतोपांततां” इति ऋधातोरिगिति दीघ:। ईशितारं इष्ट इतीशितार “'र्तेन्द्र 
इन दंशिता” इति धनंजयः । चिन्तामणिं चिंतितार्थप्रदाना मणिश्चिन्तामणिस्तं । सचेत 
संचयनाय संचेतुं खब्धुं । कुशाग्र शाग्रापरनामधेधं राजपुरं । खनिं आकरं। एयाय 
इण्‌ गतौ आड्प्पूर्वालिट आययौ रूपकाटंकारः ॥ ४६ ॥ 

भा० अ०--ये देवेन्द्र समुद्रयात्रि-रूप से व्यापारीरूप अन्यान्य सुरेन्रों के साथ नौका- 
रूपी विमानों के द्वारा समुद्ररूपी आकाश को पार कर समस्त श्र पदार्थों को देनेवाली 
चिन्तामणिरूपी श्रीजिनेन्द्र भगवान को प्राप्त करने के लिये रलद्वीपरूपी कुशाग्र 
नामक राजपुरी में आये | ४६ । | 


इद्रोऽथ रुंद्रविभव॑ गणिकानिकायसगीतकेलिरुचिरं रचिता्टशोभं ॥ 





भक्तया परीत्य पुरवन्नृपवासमीशं आनेतुमंतरचिरेण ससज कांतां ॥ 9 ७॥ 


इन्द्र इत्यादि। अथ अनंतरं । इन्द्र: पुरदरः । रुन्द्रविभवं रु'द्रोविभवो यस्य तत्‌ 
मरहाखंपत्समेतं | गणिकानिकायखंगीतङेछिरुचिरं गणिकानां निकायत्तस्य संगीतं 
गीतवादयनुत्यत्रयं  संगीतमितिकेवलगीतमात्रस्यं - गीतनत्यवाद्यानामपि संज्ञासंभवात्‌ 
तस्य केलिः छीला तया रुचिरं सुन्दरं । रचिताष्टयोभं अष्ट च ता शेभाश्व अष्टशेभा: 
रचिताष्टशोभा यस्य तत्‌ निर्मिततोरणाय्ष्टशोभासहितं | नृपवासं नन्‌ पातीति नपस्तस्य 
. वासो नृपवासस्तं नरेन््रमंदिरं । पुरवत्‌. पुरमिव पुरवत्‌ पत्तनमिव । भक्त्या भजनं 


भक्तिस्तया । परीत्य पययणं पूवं पश्चात्किंचिदिति परीत्य पूर्व पुरं प्रदृक्षिणीकृत्य पश्चाद्राज- 


मंदिरं च प्रदश्चिणीङृत्ये त्यथः । ईशं जिनेश्वर । आनेतं आनयनाय आनेत॑ खंग्रहीतं । अन्त 
हम्यस्यार्वाक्‌ | अचिरेण शीघ्रेण | कांतां शचीदैवीं । ससजे येषयतिस्म । खज विसमं 
खिट्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यह दासकृतें: काव्यरलस्य टीकायां सुखबोधिन्यां भगवज्िननेत्सववणंने नाम 
चतुथः सर्गोऽयं समाप्तः 
भा० अ०--इन्‍्द्र ने बहुधन-सम्पन्न अप्सराओं के नृत्य तथा गीत से सुमनोहर ओर 


दोरण बन्द्नवार आदि अश्शोभा से युक्त राजमन्दिर की प्रदक्षिणा. के वाद्‌ भक्तिपूवंक 
श्रीजिनेन््र॒ भगवान्‌ को लाने के छिये इन्द्राणी को शीघ्र अन्तःपुर में भेजा ७७ | 








। 


॥ अथ पचमः समः ॥ 





अदृश्यरूपा गृहे प्रविश्य ददर्श बाल्परतभानुमारात्‌ । 
शची जनन्याः स्थितमंबरांते सुधारसस्यंदिनमीत्षणानाम्‌ ॥ 9 ॥ 
अदर श्यरूपेत्यादि । अथ अनंतरम्‌ । शची इ द्रण । अद्दृश्यरूपा द्रष्य योग्यं द्रश्यं 
श्यमद्रश्यं अद्वश्यरूप॑ यस्यारुला तथोक्ता परोक्षरूपा। गदे सदने प्रविश्य प्रवेशं पूव 
 पंश्चात्किचिदिति प्रविष्य अंतर्गत्वा। जनन्याः मातुः। अंबरति अंबरस्य चख्रस्य 
गगनस्य वा अंतत्तस्मिन्‌ “अता ऽस्यव्यवहितौ श्यौ खरूपे निश्चयंति खे | अंवरं वाससि 
व्योज्ि? इत्यप्यमिधानात्‌ । खितं तिष्टतिस्प्त लितस्तं । ईक्षणानां नेत्राणां । सुधारस- 
स्यंदिनं सुधायाः रसस्सुधारसः स्थंदत ` इत्येवं शीलः स्यंदी खुधारलख्य स्यन्दी 
तथेक्तस्तं अ्रतरसख्राविणं । बालामरतमान  अष्ठतरूपा मानवो यस्य ख॒ तथेक्तः वा _ 
एवाश्तभानस्तथोक्तस्तं बालचन्द्रमखं रूपकः । “भानूरश्मिद्वाकरों? इत्यमरः । आरात्‌ _ 
लमीपे | «आराद्‌ रखमोपयेः” इत्यमरः । ददं पश्यतिस्म दृश्ट गरेक्षेणे चिद्‌ ॥ १॥ ` 
भा० अ०--इसके बाद अलक्षित रूप से शची ने भीतर महल में प्रवेश कर आँखों के 
लिये सुधारस खावी तथा अपनी मातां के अंचल के भीतर बठे हुए उस वालचन्द्ररूप 
जिनबांलक को देखा ॥१॥ ८5 


वहंत्यसो भक्तिरसप्रवाहे दिदृत्तमाशोव इढावलंबम्‌ ॥ 

समप्य मायाशिशुमंबिकाया: पुरो जहारोन्नतवेशमेनम्‌ ॥ २ ॥ 
वहंतीत्यादि। भक्तिरंसप्रवाहे भक्तिरेव रसत्तयोक्तस्तस्य प्रवाहः भक्तिरंसप्रवाहस्तल्मिन्‌ 
 शणानुरागजलप्रवाहे । वहन्तीति वहन्ती मज्जंती शतृप्रत्यय “उगिद्च” इत्यादिना नम्‌ 
“नृदुगिद्‌”” इत्यादिना डी । असो इयं शची महादेवी । दढा बलवं ददं च तत्‌ अवलंबं च तथोक्त 
गाढाधारं । दिद्भश्चमाणेव दिद्वक्षत इति दिद्वक्षमाणा “सदद्ृश” इति तड़त्वादानशा द्रष्टु- 
मिच्छ॑तीव । अंबिकायाः जिनजनन्याः । पुरः अग्ने मायाशिशु मायारूपः शिशुल्तथाक्तस्त 
कपटबालक॑ । समप्ये समपंणं पूर्व पश्चात्किंचिदिति ष्यापयित्वा । एनं इमं “त्यदादि” 

















र मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ 


इत्याद्विनान्वादेशः ।  उन्नतव॑ंशं उचतो बंशे। यस्यसः उन्नतश्चासौ वंशश्च तथोक्तस्तं 
सद्रोञ प्रांशवेणं वा दौ वंशौ इलमस्करो'' इत्यमरः | जहार हरतिस्म ञ्‌ दरणे छिद: 
श्टेषः॥ २॥ | 
भा० अ०--भक्तिर्स-प्रवाह में प्रवाहित होती हुई तथा प्रधान आधार को देखने की 
इच्छा करती हुई शची ने माता के आगे कपटमय बालक को रख कर उस उच्च वंशत्र 
ज्ञिनकुमार को उठा लिया ॥२॥ 


पाणयोजिन न्यस्य निरीत्य हर्म्याडूजंवसो वक्ठममाभिमुख्यात्‌ ॥ 
हिरिफमध्यांबुरुहेव रेजे सरोजिनी भानुमभिस्फुरन्ती ॥ ३॥ 
पाण्योरित्यादि । पाण्योः हस्तयोः। जिनं जिनेश्वरं। न्यस्य न्यसनं 
पूर्व॑पश्चात्किंचिदिति न्यस्य समप्ये । हर्म्यात्‌ सौधात्‌ । निरीत्य निगत्य |. 
वहम निजप्राणकान्तप्‌ । आभिमुख्यात्‌ अभिम्ुखप्रेवाभिमुख्यं तस्मात्‌ सन्म 
लात्‌ । बजन्तौ वजतीति बजंती । असौ इयं इन्द्राणी । ` द्िरेफप्रध्यावुख्डा द्विरेफो मध्ये 
यस्य तत्‌ तथोक्त अंबुनि रोहतीत्यंबुरुद द्विरेफप्रध्यमंवु रुहं यस्यास्सा तथोक्ता अंतविं- | 


, ` धमानमघुकरकमज्युकता । भानुं सूं | अभिरुङ्करंती अभिमुखं स्फुरती भासमाना | सरो- 


जिनीव सरोजानि खंत्यस्पामिति सरोजिनी पंद्मिती। रेजे वमौ राजूज दीछो लिट्‌ उत्प्रेक्षा ॥३॥ 
भा० अभ्-जिनङ्कमार को दोनों हाथां में ले राजमवन से निक्रल कर अपने स्वामी 
इन्द्र के पास जाती हुई इन्द्राणो, गुज्ञारमय भ्रमसे से अधिष्ठित तथा सूये को लक्ष्य करके 
हषे से कम्पित होती हुई कप्रलिनी के समान शोभती थी ॥ ३॥ 
जिनास्यचदरेक्तणमात्रतोऽभूच्तुनिकायामररागसिधुः ॥ 
विश्वंखलो यतर मुखस्मितानि वितेनिरे फेनविमंगलीलाम्‌ ॥४॥ 
` जिनास्येत्थादि । चतुनिकायामररागसिंधु: चत्वारो निकाया येषां ते तथोक्ताः चतुनि- 
कायाश्व ते अमराश्य तथोक्ताः राग एव खिंधुस्तथोक्तः चतुनिकायामराणां रागसिंधुस्तथोक्तः 
 चतुःसमूददेवरागसरमुद्रः । जिनास्यचंद्र क्षणमात्रत: जिनस्यास्यं  तथोक्त' जिनास्यचद्रेक्च- 
- णपरेव जिनां स्यच क्षणमात्रं तस्मात्‌ जिनास्यचंद श्चणरात्रतः जिनमुखेन्दुदर्शनादेव । 





विश्ट खलः विगता श्ट खला यस्य सः तथोक्तः अतिक्रां तवेटः । अभूत्‌ अभवत्‌ । यत्र ` 
यस्मिन्यत्र रागसमुद्रे । सुलस्पितोनि मुखानां स्प्रितानि आस्येषद्धसनानि । केनविभंग- 





“भंगस्तरंगे रूमेदे मे- ` ५ 
स्म तनूज विस्तारे लिट्‌ ॥४॥ | 





चतुर्थः सर्गः | ` ९₹ 


` भा० अऔ०--भवन, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा विमानवासी देवताओं का आनन्द्‌-सागर 
भ्रीजिनकुमार का मुख चन्द्र देखते ही उमड़ पड़ा और वहाँ उन ( देवों ) कौ मुस्कुराहट 
समुद्र के फेन-भड़ का द्वश्य दरसाने छगी ॥ ४॥ 


॥\ 0, 


दिवोकसां बालसुधामरीचि्जयस्वनापूरितदिक्छटानाम्‌॥ 
हृदत्षिहस्तान कुमुर्देदुकांतकुशेशयार्थान कुरुतेसम सयः ॥५॥ 
दिवौकसामित्यादि । बालखुधामरीचि: सुधारूपाः मरीचयो थस्य स॒ तथोक्तः 
बाल एव खुधामरीचिस्तथोक्त: जिनबालेंदु: रूपक:। जयखनापूरितदिक्तटानां जयेति ख- 
नस्तेन आपूरितानि जयसपनापूरितानि दिशां तटानि दिक्तटानि जयस्वनापूरितानि 
दिक्तंटानि येषां ते तथोक्तास्तेषां । दिवौकसां दिवि ओक; खानं मेषां ते तथोक्तास्तेषां अन्रराणां 
“ओकरूलद्यश्रयश्चोकाः'” इत्यमरः | हृदक्षिहस्तान्‌ हच्च अक्षिणी च दस्तौ च ह॒द्क्षिहस्तास्तान 
चित्तनेत्रपाणीन्‌ । कुमुरदेंदुकांतकुशेशयार्थान्‌ ुमुदश्च इन्दुकान्तश्च कुशेयश्व तानि कुमुदेंद्‌: 
कांतकुशेशयानि तेषामर्थास्ताना. कुबलयचंद्रकांतकमलवाच्यानि “अर्थों>मिधेयरेवस्तु 
॑ प्रयोजननिचत्तिषु" इत्यमरः । स्यः तदेव ॥ कर्तेस्म चक्रं । डुकुज्‌ करणे “स्मे च खड्‌" 
इति भूतानयतनेऽथे स्म योगे रट्‌ । जिनचंद्दरशनादमर्त्यानां हदयं कुमुदवद्धिकसतिस्म 
अक्षिणी चंद्रकांत इवाद्रवतां हस्तौ कुशेशयवत्‌ मुक्कितौ बभूवुरित्यर्थः । यथासंख्या- 
रकारः | 
भार अ०--जयध्वनि से दिशाओं को प्रतिध्वनित किये हुए देवताओं के हृदय, नेत्र 
तथा हस्तं को जिनकुमाररूप सुधाचन्द्रिका ने कुमुद, चन्द्रकान्त तथा कमल-रूप में | 
परिणत कर दिया । अर्थात्‌ जिनेन्द्र-चन्द्र के दर्शन से देवों के मन कुमुद के समान विक 
सित, आँख चनद्रकान्तवत्‌ द्रवित तथा हस्त कमलवत्‌ सम्पुटित हो गये ॥ ५ ॥ 
जिनांगलावण्यरसप्रपूर्णे निश्शेषमस्मिन्‌ जगदन्तराले ॥ 
विभासुरं तन्नगरं सुराणामजीजनलाशिपुराभिशंकाम्‌ ॥६॥ 
जिनांगेत्यादि । निश्शेषं शेषान्निगंतं यथा भवति तथा निश्शोषं | जिनांगलावण्यरस- 
प्रपूर्ण जिनस्यांगं जिनांगं तस्य लावण्यं सौन्दर्यं जिनांगलावण्यं तदेव रसस्तथो्तः जिनां. ` 
. गलावण्यरसेन प्रपूणेस्तस्मिन. जिनशरीरकांतिजलप रिपूर्ण । अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ । जगदं- 
तराले जगतामं तरार तस्मिन्‌ जगन्मध्ये । । विभाखुरं विमासत इत्येवं शीर विभासुरं “भंजमा- 
समिदो धुर” इति घुर प्रत्ययः । तन्नगरं तच्च तत्‌ नगरं च तन्नगरं राजपुरं । सुराणां देवानां 
पाशिपुराभिशंकां पाशोऽस्यास्तीति पाशी बद्णस्तस्य पुरं पाशिपुरं तस्याभिशंका तां | 





व 2 मुनिसुत्रतकाव्यंम्‌ | `~ 


समुद्रष्यवरुणपुरसन्देहं “प्रचेता वरुण: पाशी” इत्यमरः ।अजीजनत्‌ अजनयत्‌ जनेङ्‌ प्रादुभावे 
लड्‌ उत्प्रेक्षा ॥ ६ ॥ 
भा० अ०--भ्रीजिनकुमार के शरीर-खौन्दय्ये स्स से परिपू इख समस्त खंसार के 
बीच में अत्यन्त प्रकाशमय उस राज्य-ग्रह नगर ने देवताओं को वरुणपुरी की शङ्का _ 
उत्पन्न की ॥ ६॥ 
जिगाय शच्या शतमन्युहस्तदये कृतस्तन्नयनाचितांग 
जिनाभ॑को भगकुलाभिरमं दामोत्पलानां मणिभाजनस्थं ॥७॥ 


जिगायेत्यादि। शच्या इन्द्राण्या । शतमन्युहस्तद्वये हस्तयोद्द यं हस्तद्वयं तस्मिन्‌ पाक 
शासनकरयुगले । कृतः क्रियतेस्म कृतः विदितः । तन्नयनचितांगः तस्येनद्रस्य नयनानि 
तन्नयनानि तैराचितं अंगं यस्य स॒ तथोक्तः शक्रस्य सदखनत्र्छालितशरीरः । 
जिनाभंकः जिनश्चासाव्मक्श्च तथोक्तः जिनवाल्कः । भ्वड्ककुलामिरामप्‌ 
शृङ्गाणां कुलं तेनाभिरामं तथोक्त भ्रमरसम्रूहविराजितं । मणिमाजनस्थं मणिभि 
निमितं भाजनं मणिभाजनं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति तथोक्त' रत्नपात्रस्थितं | उत्पलछानां कुवल 
यानां । दाम मास्यं । जिगाय जयतिस्म जि अभिभवे लिट “जेर्टिर्‌ सन इति कवगदेशः । ` 
उत्प्रेक्षा ॥ ७ ॥ 

भा० अ०--इनन्‍्द्राणी के द्वारा मंणिमय पारूप इन्द्र के दोनों हाथों मे रक्खे गये तथा 
इन्द्र के श्रमररूप सहस्न दृश्पित के लक्ष्यमूत कमलरूप श्रीजिनक्कुमार ने मणि-जड़ित 
“पत्र में रक्खे हुए भ्रमरमर्डित कमलां को माला को भी विजित कर दिया ॥ ७॥ 

जिनांगदीप्त्या पिहितस्वकांतिविकस्वरस्पारसहसनेत्रः ॥ 
सुराधिनाथः शुशभेऽञ्जनाद्वियेथेव फुछस्थलपुंडरीक: ॥८॥ 

जिनांगेत्यादि । जिनांगदीप्त्या जिनस्यांगं तथोक्तः जिनांगस्थ दीिस्तया जिनेश्वर 
शरीरकांलया | पिहितस्वकांतिः स्वस्य कांति: स्वातिः पिहिता स्वकांतियस्यासौ तथोक्तः 
आच्छादिदध्‌ ति: ! विकस्वररुरारसदखनेजः विकखंतीत्येवं शोलानि विकस्वराणि खहखं - 
नेत्राणि तथोक्तानि विकस्वराणि स्फाराणि सदस्ननेत्राणि यस्य सः इति बहुपदबसः “स्थेश- 
भाख इत्यादिना वर प्रत्ययः विकसनशीरविशार सदस्रनयनयुतः । खुराधिनाथः खुराणा- 
मधिनाथः खुराधिनाथः चचा । फुलस्थल्पु नि पुं डर 
फुलानि स्थलपुडरीकाणि यस्य सः तथोक्तः विकलितभूपद्मयुक्तः “पुंडरीक सितच्छत्रे सितांभोजे 
च नद्वयोः” इत्यमरः | अंजनाद्विः अं जनश्चासावद्विश्च तथोक्तः अञ्जन रिः! यथैव 
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की चतुर्थ सर्गः 1 ` €^ 
न प्रकारेणैव । शुशुमे रराज शुभ दीतौ छिद्‌ । उत्प्रेक्षा ॥८॥ 
भा० अ०--श्रीजिनकुमार की अङ्कदीप्ि से आ च्छादित शरीरकान्ति वाले तथा 
सु विशाल सहस्र नेत्र वाले इन्द्र खिले हुण स्वलकमल वाले अञ्जनगिरि के समान 
शोभने लगे ॥ < ॥ 
करारविंदहयभुंगराशि जिनं पदाब्जह्वितये प्रणम्य ॥ 
चकार देवाधिपतिदितीयामनध्यचूडामणिसुत्तमांगे ॥६॥ 
करारेत्यादि। देवाधिपतिः दैवानामधिपतिस्तथोक्तः देवेन्द्रः । करार विंदद्वयश्च गरारि 
करावेवारविंदे तथोक्ते रूपकः करार विंदयोद्ध यं तथोक्त श गाणां राशिस्तथोकतः श्च गराशि- 
रिव उपमा करारविंदद्वयोविंयमानो शु गराशिः तथोक्तत्तम्‌। जिनं जिनवालकं । 
जद्धितये पदे एवं अब्जे पंदाब्जे रूपकः तयोद्धि तयं पदाब्जद्वितयं तस्मिन्‌ । प्रणम्य नम- 
स्त्य । उत्तमगि मस्तक । द्वितीयां दयोः पूरणां द्वितीयां । अनघ्यचूडामणिं न विद्यते 
अध्य यस्यास्सा अन्यां चडाया मणिः यनध्यां खा चासौ चूडामणिश्च तथोक्ता तां अमूल्य 
चडारत्नं “रत्नं मणिद्व यो” इत्यमरः | चकार विद्धे इङ्‌ करणे लिट॥ ६ ॥ 
भा. अ०--सुरपति इन्द्र ने दोनों कर कमरों के भ्ृड्डसमूद के समान श्रीजिनेन्द्र भंग 
वान्‌ के पाद्पप्नह्यप की वन्दना करके उन्हें अपने मस्तक पर की एक दूसरी ही अमूल्य 
णिबना लिया ॥ ६॥ 
अथैष संसारमहांबुराशि समुत्तितीषुजिनपोतमेनं ॥ 
दधत्कराभ्यां दुढ्मुत्सवेन खसिधुरस्कधतटं निनाय ॥१०॥ 
अथेत्यादि । अथ अनंतरं । संसारमहांबुराशिं चतुगेतिश्रमणसरूपस्खंखारः महश्चा- ` 
सावंबुराशिश्व॒महांबुराशि: संसार एव महांबुराशिस्तथोक्तस्त॑ पंचसंसारमहा- 
समुद्रः । समुत्तितीष: समुत्ततु मिच्छस्तथोक्त: तरणेच्छ: । पनं इमं । जिनपोतं 
अहन्नावं “पोतः शिशौ बरिजेच इति विश्वः | कराभ्यां हस्ताभ्यां । दरदं 
गाढम्‌ । दधत्‌ दधातीति दधत्‌ धरन्‌ | एषः इन्द्रः । उत्सवेन संभ्रमेण । खसिंधुरसुकधतरं 
स्वस्य सिधुरस्स्वसिंधुरः स्क धस्य तट तथोक्तः सखसिधुरस्य ॒स्कंधतरं तथोक्त 
'ऐेरावता-सनखल॑ निनाय नयतिरुम णोज्‌ प्रापणे रिद्‌ रूपकः ॥ १० ॥ 
। भा० अ०--इसके वाद्‌ खंसाररूपी महासमुद्र को पार करने की इच्छा करते हुए 
इन्द्र ने श्रीजिनकमार-जहाज को दोनों हाथों से दृढ़ता-पूवंक पकड़ कर बड़े उत्सव से 
अपने रेरात्रत हाथो के कन्धे पर वैडाया ॥ १० ॥ | 

















हात्रिशदास्यानि मुखेऽषटदंता दंतेऽन्धिरव्धौ बिसिनी बिसिन्यां ॥ ` 


दात्रिशदग्जानि दलानि चान्ने दा्रिशदिद्रहिरदस्य रेजुः ॥११॥ ` 


दात्रिंशदित्यादि । द्वात्रिशत्‌ द्वाभ्या मधिक्रा त्रिशत्‌ तथोक्ता । “द्वाष्टात्रयोइनशीतौ”इति 
दादेशः । आस्यानि सुखानि । सुखे वदने एकवचनवलादेकस्मिनु इति ज्ञायते । अष्टदृता 
अष्टद्शना: | दंते अब्धिः आपो धीय॑ते5स्मिन्निति अब्धिः एकः कासारः । “अब्धिः समुद्रे सरसि" 


इति विश्वः । अधरो एकस्मिन्सरसि । विखिनी एका पञ्चिनी । बिसिन्यां अब्जानि अष्टु 


जायंत इत्यग्जांनि कमलानि द्वात्रिंशत्‌ अञ्जानि । एकस्मिन्‌ कमले द्वात्रिंशत्‌ दखानि छदानि | 
च शब्देन एकत्र दले द्वात्रिं शट्घुरनख्यः इति येष । रेजुः बभुः राजु दीप्तो लिट्‌ । रूपकः। 
 भा० अऽ -ऐरावत हाथी के वत्तीस मुख थे, प्रत्येक मुख में आठ आठ दांत थे, 
अह्येक दाँत में एक एक तालाव था, प्रत्येक तालाव में एक एक कमलिनी तथा प्रत्येक 
कमलिनी में बत्तीस बत्तीस कमल ओर कमल के प्रत्येक पत्ते पर वत्तस वत्तीस देवां 
_गनायें नाचती थीं। २५६ दाँत, ८१६२ कमक; २६२१४४५ कमछ-पत्र ओर ८३८८६०८ 
हैवांगनाये थीं॥ ११॥ 
असपृष्टनीरेजदलं नटंत्यों नट्यः सुराणाममितो नृसिहं । 
रंमों वितेनुनिजवल्ठभाशाग्रकाशमाना5ब्जनिवेशनानाम्‌ ॥१२॥ 
अस्पृष्टेत्यादि। नसिंहं ना सिंहः इव नृषु सिंहस्तथोक्तः तं नरवरं पुरुषोत्तमं च । 
*स्युरुत्तरपदे उथाघ्रपंगवषेभक्‌ जराः । सिंहशादू लनागाद्याः पुंसि श्रं छार्थगोचरा:” इत्यमरः । 
अभितः समंततः । “तस्पयैभिः इत्यादिना अम्‌ । अस्पृष्टनोरेजद्ल नीरे जायं त इति नीरेजानि 
“तत्पु कृति बहुलम्‌ इति प्रत्य॑स्य लुगभावः नीरजानां दलानि तथोक्तानि अस्प्ष्टानि 
नीरेजदलानि यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ तथोक्त । नर॑त्यः नर्टंतीति नरंत्यः । सुराणां देवानां । 
नय्यः नर्तक्यः। निजवटछमभाशाप्रकाशमानाव्जनिवेशनानां निजानां वल्लमस्तस्याशा 
निजवस्टमाशा तया श्रकाशंत इति प्रकाशमाना; अब्जमेव निवेशनं यासां ताः तथोक्ताः । 
` निजवह्माशाप्रकाशमानाश्च ताः अन्जनिवेशनाश्च तथोक्तास्तासां निजनायकाभिप्रायप्रकटी- 
` भवत्कमटनिखयानां  खष्ट्मीणामित्यथः । रम्भः संभ्रमं । वितेनुः विस्तारयंतिस्म । 
तनु विस्तारे छिद्‌ 1 उत्पेक्ा ॥ १२॥ ह 
मा० अर -पुरुषोत्तम श्रोजिनकुमार के चारो तरफ कमल की पखुरियं 
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दूए ही नाचतौ हुईं देवांगनायें अपना पति वरने का अभिप्राय प्रकट करती इई 





 सौन्दये का विस्तार करने रगं ॥ १२५ ६ 
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ईशाननांथः स्वयमातपत्रं दधौ तदृ ौमयकल्यनाथो ॥ 
प्रकीर्णके प्राक्तिपतां परेऽपि यथास्वमासन्‌ करणीयभाजः ॥१३॥ 


ईशाननाथ इत्यादि । ईशाननाथः ईशानस्य नांथस्तथोक्तः ईशानद्रः | स्वयं आत्मा । 
आतपत्र' छत्र' | द्धौ द्धं । तदृदुध्वोभयकटपनाथौ तस्येशानस्योदुध्वं तदूद्ध्व उमयो च 
तौ कल्पौ च उभयकट्पौ तदृटुर््वे विद्यमानावुभयकब्पौ तदूदुध्वोभियकल्पौ तयोनाथो 
तथोक्तौ । प्रकीर्ण चामरे “चामरं तु प्रकीणंकमू इत्यमरः । प्राक्षिपतां अधुनुतां। क्षिप्‌ 
प्रेरणे लङ्‌ । परेऽपि शेषेंद्रा अपि। यथास्वं स्वमनतिक्रम्य तथास्वं यथायोग्यं । करणीयमाजः 
कर्त' योग्यं करणीयं तद्रजं तीति तथोक्ताः कायेकारिणः | आसन्‌. अभवन्‌ अस्‌ 
भुवि लड़ ॥ १३॥ 

भा० अ०--ईशानेन्द्र ने रश्र.जिनेन्द्र भगवान्‌ के ऊपर स्वयं छत्र. लगाया, इनके 
ऊपर के दोनों कह्पनाथों ने चँवर डोलाये ओर अन्यान्य इन्द्रो ने भौ भिन्न भिन्न आव- 
-शयक कार्यो को यथाशक्ति सम्पन्न किया १३ ॥ 


संसारगर्तापतिताखिलेकहस्तावलंब जिनराजमिन्धरः ॥ 
हदा च दोर्भ्यामवलंबमानें: पथां सुराणामथ संप्रतस्थे ॥१४॥ 


खंसारेत्यादि ।. अथ अनंतरं | इद्रः पुरंदरः । खंसारगर्तापतिताखिलेकहस्तांवलंबं 
संसरणं संसारः स एवं गतंस्तथोक्तः खंसारगर्तं भपतंतिस्मेति संसारगतांपतिताः यद्वा 
गर्तायामवटे पतिता गर्तापतिताः । “गंडूषगर्जेगरहालकिल ज्ञालच्छटारभसवतेकगतेश्ट गा? 
इति ख्रीपुंसयोरभसः | संसारगतो श्च ते अखिलाश्च तथोक्ताः दृस्तस्यावर्लंबो हस्तावलंब 
एकश्चासौ हस्तावलंबश्च तथोक्तः खंसारगर्तापतिताखिलानामेकहस्तावलंबस्तथोक्तस्त॑ भवा- 
न्धकूपनिपतितनि:शेषप्राणिनां मुख्यहस्तावलंबनं । जिनराज्ं जिनानां राजा जिनराजस्त॑ 
“राजन सखः” इत्यट खमासांतः | हृदा हृदयेन तद्‌ शुणस्मरणरूपेण । दोभ्या च भुजाभ्या- 
मपि | अवलंब प्रानः अवलंबत इत्यवलंबमानः आश्छिष्यमाणरसत्‌ । खराणां निजराणां। 
पथा मार्गेण विदायसा । प्रतस्थे प्रययौ छा गतिनिवृत्तो लिए “सं विप्रावात्‌” इति तङ्‌ 1 

संसारगर्तापतिताखिरे कदस्तावटंवत्वात्‌ तत्पतितस्य खस्यावरंबकाक्षयेवेद्रो जिनराजं 
हदा च दोम्यांमवर्लंबतेस्म इति भावः रूपकः ॥ १४ ॥ 

आर अ०--संसाररूपी गसं में गिरे हुए प्राणियों के एकमात्र हस्तावरूम्बन श्चीजिन 


मार को इन्द ने दोनों हाथों से हृदय से लगाये इए आकाश मागे से प्रस्थान किया 1१४॥ 












>>:  अनिहुत्रतकागुयने ~ 


आकारमात्रेण तुषारशेल का कूटराशेस्तव तुस्यतेति ॥ 
आकणयिष्यन्निव विप्रलापानाकाशमार्गेऽक्रमताभ्रनागः ॥१५॥ 
आकारमात्रे णेत्यादि तुषारशैल तुषारर्य्तः शलस्तस्य संबोधनं है दिमवत्पवेत । 
कूटरारोः कूटानां शिखराणां कपटानां च राशियस्य सः तस्य शिखरनिवहयुक्तस्य माया 
कद्‌बयुक्तस्य च “मायानिश्चच्यजे षु के तवानृतराशिषु । अयोघने शकश गे सीरागे कूटम- 
` स्तरियापर' इत्यमरः | तव ते। आकारमात्रेण आकार एव आकारमात्र' तेन घवलाकृत्येव न 
तु गुणेरितिरोषः | तुल्यता तुल्यस्थ मावस्तुद्यता मया सह समानता । केति का 
भवतीति | विप्रलापान्‌ विरोधवचनानि “विप्रलापो विरोधोक्तिः" इत्यमरः । आकणेयिष्य- 
निव अभ्रनागः ऐरावण: | आकाशमार्गे गगनाध्वने | अक्रमत आयात्‌ क्रप्तू पादविक्षेपे ल ङः । 
“क्रमो ऽनुपसगात्‌”इति तङ्‌ ॥ १५ ॥ । 
भा० अ०--है हिय शेख ! पवेत राज !! क्यो तुम केवर अपनी आकृति से ही मेरी 
बराबरी कर सकते हो ? मानो ऐसी व्यंगपूणं बाते" सुनाना हुआ रेवत हाथी आकाश 
मागे से चला ॥ १५॥ । 
ग्रारुह्य नानाविधवाहनानि जिनाग्रवामेतरप्रदिन्नु ॥ 
करमेण वन्योरगकर्पवासिभ्योतिष्कनाथा व्यचलन्ससेन्याः ॥१६॥ 


आर्हयेत्यादि } ससेन्याः सेन्येन सद वतत इति सखेन्थाः सेनासदिताः। वन्योः 
रग कटपवासिञ्योतिष्कनाथाः वन्याश्च उरगश्च कल्पे चसंतीत्येवंशीटाः कटपवासिन- 
श ज्योतिष्काश्च तथोक्तास्तेषां नाथास्तथोक्ताः व्यं तरभवनामर कटपवासिज्योतिष्डन्द्राः। 
नानाविधवा दनानि नानाविधो येषां तानि तथोक्तानि नानाविधानिच तानि वाहनानि च 
नानाविधवाहनानि । आउरुह्य आस्थाय } क्रमेण अनुक्रमतः । जिनाग्रवामेतरपृष्ठदिक्षु 
भग्र च वामश्च इतरो दक्षिणस्स च पृष्ठ च तथोक्तानि अग्नवामेतरपृष्ठानां दिशस्तथोक्ता 
जनस्याय्रवामेतरपृष्ठदिश्श्च तथोक्ताः तासु । अहतः पुरोभागवामभागद्‌ क्षिणमागपश्चिम- 
भागेष्‌ । व्यचलन, अचरन | चल कंपने लङ्‌ क्रमालंकार: ॥ १६ ॥ 

भा० अ०--भवन;: कटप, व्यन्तर तथा उयोतिष्क वासी सभी देवेन्द्र अनेक प्रकार के 
बाहनों पर चढ़ कर श्रौजिनकुप्रार के चारो तरफ खनिकों के साथ चले ॥१६॥ ` 


नमोऽन्तरे नाथतनुप्रभामि: प्रपूरिते प्राज्यलर्रकूटा 
बभुवि = माना कु लिशाखमभाते ससमुद्र म्या इव सानुमतः नैः 








॥ 
है 


~ चठर्थः सर्ग, (- | जन "द 


। नमो ऽतराल इत्यादि 1 नाथतचुप्रमामिः तनोः प्रभाः तनुप्रभा; नाथस्य तनुप्रैभास्तामिः 
जिनेश्वरशरीरकां तिमिः । प्रपूरिते प्रपू्यतेस्म प्रपूरितं तस्मिन्‌ आपूरणे । नमो ऽन्तरे नमसोऽ- 
तरं नर्मोंतरं तस्मिन्‌ अंबरांतराले । प्रोञ्वलरलक्रूखाः रत्न नि मिंतानि कूटानि तथोक्तानि 
प्रोज्वलानि रल्तक्टानि येषां ते प्रस्फुरन्मणिशिखणः । विमनाः व्योम्रयानानि 
“व्योमयानं विनानो ऽस्त्री? हत्यमरः । कुटिशास्जमीतेः कुलिशं वज्ञमेत्रास्त्र आयुधं 
यस्य सः कुलिशास्त्रश्शक्रस्तस्माज्ाता भीतिस्तस्याः इ द्रस्य गोत्रभिन्‍नामप्रसिद्धिमयातु । 
वमद्मन्चाः मज्जंतिस्म मग्नाः समुद मन्ना्तथोक्ताः । सानुमंत इव सानुरस्त्येषां इति 
खानुमंतस्त इव अद्रय इव “पवतः साजुमान्‌ गिरिः” इति धनंजयः । बभुः रेजुः भा दीप्तः 
लिट्‌ उत्प्रेक्षा ॥ १७ ॥ 

भा० अ०--श्रीजिनेन्द्र देव की देहदुयुति से आकाश-मरण्डल के प्रपूरित होने पर अत्यु 
तम रल्मय शिखर वाले विभान वज्जायुध्र से डर कर समुद्र मे मन्न पवतों के समान 
चमकने लगे॥ १७ ॥ 


जिनांगदीप्त्या दघुरभ्रवीथ्यां, तरगितायां सितचामराणि ॥ 
सुरावधूतानि कलिदकन्यात्रंगदोलारतहंसलीलाम्‌ ॥१प८॥ 


जिनांगेत्यादि। जिनांगदीप्त्या जिनस्यांगं जिनांगं तस्य दीसिस्तया अर्हत्काय 
कात्या । तरंगितायां तरंगास्संजाता अस्था इति तरंगिता तस्यां संजाततरंगायां । 
अश्रवीथ्यां अभ्रस्य मेघस्य वीथिरश्रवीथिस्तस्यां व्योमबीथ्याँ। सुरावधतानि अव 
धूयतेस्म अवधूतानि सखुररवधृतानि तथोक्तानि लेखनिक्षिप्तानि। घितचामराणि चमरी 
भवानि चामगणि सितानि च तानि चामराणि च तथोक्तानि एग्रेतप्रकीणकानि | क- 
टिंदकन्यातरंगदोलारतदंखलीलां कलिंद्स्य कन्या तस्यास्तरंगास्तयेव दोला रमंतेस्म रताः 
रताश्च ते हंसाश्च रतहंसा: कलिंदकन्यातरंगदेलायां रतदंसास्तथेोक्तास्तेषां लीला तां । 
यञुनानदीवोचिदोखायां क्रोडितमरारतरिलासरं “कालिंदी सूंतनया यमुना शमन- 
स्वसा” इत्यमरः । दधुः धरंतिस्म इधास्‌ धारणे च लिट्‌] उपमा ॥१८॥ ` 
भाऽ अ०--जिनकुपार की:शरीरकान्ति से तरंगित आकाश-वीथी में देवताओं से 
डोलाये गये श्वेतच्छत्र कालिन्दी (यमुना) की तरडुरूपी दोला में लीन हंसो का अनुकरण 
किये हुए थे ।१८। 











मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ | 
चला इत्यादि । चला: चलतीति चला च्ंत्यः । अगद मख 
थोक्तास्तेषां लेखा: कालागद्धुमशरं णयः “रेखायामावलो रेखा” इति वेजयंती । जिनांगयो- ` 
चिवीचिप्रपंचे जिनस्यांगं जिनांगं तस्य रोचिस्तथोक्ता जिनांगराचिरेव रोचिषो वा वीचय- ` 
स्तेषां प्रपंचस्तस्मिन्‌ जिनेद्रशरीरकांतितरंगसमरहे । हरेः नारायणात्‌ । विभीताः विविभ्य- 
तिस्म विभीताः । फणिराज्पल्न्यः फणाः सन्त्येषामिति फणिनस्तेषां राजा फणिराजस्तस्य ` 
पत्न्यः महारोषवनिताः ! याभुनेष यमुनायाः खंबन्धा यामुनास्तेषु यप्रुनानदीसंबन्धेषु | 
तरंगकंजेष तरंगा एव कजाः तरंगकर जाः तेव वोचिनिकजेषु । -यसुनानदीतरंगाणा 
कष्णवर्णत्वाज्ञिनांगकां तिसमत्व॑ रूपकः । न्यलीयंत निलीयंतेस्म । लिङ श्टेषणे ख्‌ ॥१६॥ 
भा० अ०--इधर उधर चारो ओर फली हुई अगर (खगन्ध द्रव्य) की धूम्नरेखाये 
रृष्णचन्द्र से डर कर युना के तरडूकंज में छिपी हुई सपेराजकौ ल्लियों के समान 
जिनेन्द्र महारोज की अङ्कद्य तिरूपिणी वौचि में प्रलीन हो गयी ॥१६॥ | 
नभसथले नागरधूमलेखाः रफुरत्रफुलिगा शशिशक्याऽमी ॥ ` 
सितातपत्रग्रसनाय धावदिधुतुदा - वांतविषस्फुलिगाः ॥२०॥ 
नभस्थल इत्यादि । नमसः स्थरं तस्मिन्‌, आकाशग्रदेशे । स्फुरत्स्फु्िगाः स्फुरतीति 
स्फुरन्तः स्फुरन्तः स्युः छिंगा येषां ते तथोक्ताः प्रज्वलद्झिकणयुक्ताः । अमी इमे । अगरु- 
धप्रलढेखा: अगरेधमा अगरुधमास्तेषां लछेखास्तथोक्ताः कालागरुधपराजयः । “लिखा 
लेख्ये खुरे लेखा लिपिराजिकयेमंता” इति विश्वः। न न भवति। पुनः किमिति चेतु-- 
शरिशंकया शशीति शंका शशिशंका तया चंद्र इति खंशयेन । सितातपत्रग्रसनाय खिते च 
तत्‌ आतपत्रं च तथोक्तः लितातपन्रस्य श्रसनं तस्मै । वांतविषस्फुलिंगा: विषमया 
स्फलिंगाः विषस्फुलिंगाः वाताः विषस्फुलिंगा येषां ते तथोक्ताः । धावद्विधुतुदाः विधुं 
तदं तीति विधुंतुदाः “विध्वरुस्तिलाक्तुद:” इति खच्‌ “खित्यर” इत्यादिना ममू धावतीति । 
धावंतः धावंतश्च ते विधंतुदाश्च तथोक्ताः अभिगच्छद्राहवेा भवंतीत्यथेः। अपहनुत्य 
टकारः ॥२०॥ # 
भा० अ०--आकाश में अञ्चिकण के साथ साथ अगर आदि कौ धूप्नरेखाओं ने विष 
की चिनगारी डगलते हुए राहु जिस प्रकार चन्द्रमा को प्रस्त करता है उसी प्रकार श्वेत- . 
च्छत्र की प्रमा को आच्छादित क्रिया ॥२०॥ कर है 3 


अंगारनिज्षिप्तदशांगधूषः संकातसंताप-इव क्षणेन ॥ 


त 





क्र कन 





-?०९ 2 ¦ ४ चतुर्थ सगं | 


अगारेत्यादि | अंगारनिक्षिप्तरशांगधप: अगारे निश्षिप्त: अंगारनिक्षिप्त: दश अंगानि यस्य 
इशांगः स चासौ धर दरशांगधपः अंगारनिश्चित्तश्चासो दशां गधपश्च तथोक्तः धपघद 
` स्यांगारे प्रयुक्तदशां गधूपः | “अथ न खी स्यादंगारः” इत्यमरः । क्षणेन क्षण इति कालभेद्‌: 
तेन “तास्तुत्रिंशत्क्षण:” इन्यमरः । खं क्रतम ताप इव खंक्रामतिरूप संक्रांतः खंक्रातः संतापो 
यस्यासौ तथोक्तः खंबद्धखंञ्वर इव | “सन्तापः संज्वरः समौ इत्यमरः | उत्थाय उत्था 
पनं पूर्व पश्चात्‌ किञ्चिदिति ऊध्वं गत्वा । परौरहारकपूरकहारपयोख्हाणि परीरश्च हारश्च 
 कपूरश्च कहारं च पयेख्हं च तथोक्तानि श्रीगंघधमोक्तिकहारघनसा रसौगंधिककमलानि । 
“्रीलंडः स्यात्परीरश्चः' इति विद्ग्धचूडामणों | आद्छिष्यत्‌ आलिंगत्‌ च्छिष्‌ आिगने ङ्‌ । 
एतेषां खंतापहारक्रत्वात्तान्नारिरष्यदितियावत्‌ । उत्प्रेक्षा ॥२१॥ 
` भा० अ०--अ्चि में डाले गये दशांगधुपने सन्तत होकर शीघ्र ही श्रीखएड, कपूर तथा 
खुगन्धित कमल को आलिड्रन कर लिया । अथात्‌ इन शीतल पदार्थों से मिल कर मानों 
उसने अपनी ज्वाला शान्त करनी चाही ॥ २१ ॥ 
` गयेन पर्येन च दंडकेन शशंस गीतेन च गाथया च ॥ 
मरुद्रणोऽयन्न परं परोऽपि मुहामुखोयत्यतिशब्ददंभात ॥२२॥ 
नेत्यादि । अयं एषः । मरुद्रणः मच्तां गणो मरुद्वण: निजरनिकायः । “मरुतौ पवना- | 
मरो"इत्यमरः । गये न अनियतगणेन वा यकद बेन । पद्यं न नियतगणेन छदे निबद्धं न । 
दंडकेन कथंचिन्नियतगणेन चंडच्रष्ट्यादिना । गीतेन तालनियतेन संगीतेन } गाथया च 
माजानियतेन गाथारूपनिबंधेन । पर केवर “परा ऽरि; परमात्मा च केवले परमव्ययप्‌” इति 
नानाथेरल्लमालायां । न शशंख न तुष्टव । अपि तु परोऽपि -मदद्रणः गिरिनिकर: | “धनुर 
मर[निलंगिरिषु मरत्‌” इति नानाथरलकेषे | “नगः शिेचयोऽद्विश्च शिखरी जिककुन्मस्त” 
इति धनंजयश्च । गुहामुखेादयत्प्रतिशब्दद मात्‌ गुहायाः सुखं तथोक्त' उदेतीत्युदन्‌ गुहासुखे- 
नोद्यन्‌ तथोक्तः गुहामुखेनाद श्चासो प्रतिशब्दश्च तथोक्तः गुदामुखेधत्प्रतिशब्द इति द्‌ भस्त- 
थोक्तप्तस्मात्‌ कंद्रविवरखमुत्पयमानप्रतिध्वानव्या जात्‌ । शशं ख तुशव शंघूङ स्तुतो लिर्‌ । 
त्रिदशनिकरवदद्विनिवहेाऽपि स्तुतिमकरोदिति भावः ॥ २२॥ 
भा० अ०--मरुदुगण ( दैवतादिगण ) ने गद्य-पद्य, दर्डक, ( एक प्रकार का छन्दो- 
विशेष ) गौत तथा गाथा से और मरुद्गण ( पर्वत ) ने कन्द्रा से प्रतिध्वनित शब्दों से 
भगवान्‌ की स्तुति को ॥ २२॥ 
वियत्तलं वीतघनाघनोघमपि प्रपूरण जिनदेवभासा ॥ 


ीलांजनसंनिभेन पुनर्घनापूर्णमिवाबभासे ॥२३॥ 








मुनि॒बतकान्यम्‌ | 7; १३८ 


वियत्तकमित्यादि ¦ वीतघनाधनोधः `घनाघनानासोधः घनाघनौधः वीतो. घनाघनौधरो 
` यस्मात्तत्‌ त्तथोक्तमपि वर्षाब्द्वाखवमद्गजेरावतसद्रे घनाघने" इति नानाथेरज्ञके षे। 
अपगतमैघसमवायमपि । वित्तं वियतस्तलं तथोक्त' आकाशप्रदेशः ॥- विभिन्‍ननीलांज 
तसंनिभेन विभिद्यतेस्म विभिन्न' त्च तत्‌ नीलांजनं च तथोक्त' विभिन्‍तनीलांजनश्य संनिभं 
तेन स्फटितकृष्णकज्ललसमानेन “कज्लद्िरग्गजानिलकांतास्वंजनं” -इति नानाथरलकेषे । 
जिनदेहभासो जिनस्य देहस्तल्य भासस्तेन जिनाधिपमूतिदीए्या । प्रपूर्ण प्रपूयतेस्म तथोक्त 
: परिषूणं । पुनः भूयः 1 घनावूण मित्र घनेताधूर्ण मेघेन परिपूरितमिव । आबभासे भाखड 


दीप्तो लिट्‌ ॥२३॥ ` 
भा० अ०--आकाश मेघ-रहित होने पर भी फैले हुए कृष्णुकज्ञलतुल्य जिनेन्द्र भगवान 


को नील देहकान्ति से परिप्छावित हो मेघ से परिपृूण ज्ञात होने खगा २३ ॥ 
 जिनाबुदोऽसाविमदानत्रष्िनैटीतडिद्ायनिनादगजेः ॥ 
>विमानमालारुचिकार्सुकों दिव्याकालिकीं प्रावषमाततान ॥२४॥ 
ज्िनांबुद्‌ इत्यादि । इमदानवृष्ठिः इमस्य कनं तथोक्त इभद्‌ानमेव वृश्यिस्य स तथोक्त 
देरावतमदजलवषंः = “युतस्त्यागगजमद्शुद्धिया लनच्छेदेषु दानम्‌” इति नानार्थरत्ञकेषे। 
नरीतडित्‌ नश्य एव तडतो यस्य ख ` नटीतडित्‌' नतेकीविद्य त्सहितः । बाद्यनिनादगजे 
वाद्यस्य निनादो वाद्यनिनाद: स एव गर्जो यस्थ सः तथोक्त वा दिन्नध्वनितस्तद्रीतकलितः । 
विमानमालार्चिकार्मकः; विमानानां माला विमानप्राखा तस्या रुचिः विमानमाखा 
दंचिरेव कार्मक यस्थ स तथोक्तः विमानपंक्तिकांतिखुरचापसहितः । “रुचिमेयूखे शो 
भायाम सिषंगामिलकाषये:” इति विश्वः । असौ अयं । जिनांबुरः भंव दधातीत्यंचुर जिन ए- 
वांबुद्स्तथोक्तः जिनेश्वसमेत्र:। दिवि आकाशे | आकालिकीं अकाले भवा आकालिकी तां 
अ कराङॐेदभतां । ^व्यादिभ्यष्ठण्‌ णठ” इति ठण्‌ । प्रादषं वषाकार । जाततान विस्तास्यतिस्म 











तन्‌ङ्‌ विस्तारे लिए ॥२४॥ 
भा० अ०--विमान-पंक्ति की कान्ति हौ है धनुष जिसका तथा वाद्य-ध्वनि है गजेन 
जिसका. ऐसे नटोरूपिणी बिजली और गजमद-प्रवादरूपी वृष्टयाले श्रीजनेश्वर जलद : ने 
आकाश में असामयिक वर्षा ऋतु की छटा दिखला दी ॥ २४ ॥ | 
अश्राणयदआणि सुरेभदन्तप्रोतानि रेजुः परितो जिनेन्द्रम॥ 
उत्क्तिप्यमाणानि मुदामुनेव  चद्राश्मदडात॒पवारणानि ॥२५॥ 
अश्नाणीत्यावि_।  खुरेमद॑तप्रोतानि-सुरस्येभः- ` खुस्थवासों - इमश्चं ति वा सुरेभस्त- 









९०३ | चतार्थ सर्गः; | 


छानि। “दर रूशं तनु” इत्यमरः । अभ्राणि मेधाः । जिनेद्रः जिनानामिंद्रो जिनेन्दरस्तं । 
परितः सम्रतात्‌। अमुना ऐरावतेन । सुदा संतोषेण । उत्क्षप्थमाणानि उत्परेयंमाणानि 
चंद्रारमदंडातपवारणानि चंद्राश्मना कृताः दंडा एषां तानि चंद्राश्यदंडानि तानि च तानि 
आतपवारणानि च तथोक्तानि तानिव चंद्रकांतशिलानिमितद्‌डयुकतछन्राणीव । रेज 
` बभुः राज दीप्तौ लिट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥ २५ ॥ 
 भा० अ०- श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के चौरो ओर ऐरावत हाथी के दांतों से भोत प्रोत 
` तथा प्रसन्नता-पूवंक अवलम्बित जो सधन मेघ थे वे चनद्रकान्त-मणिमय दृर्डयुक्त छत्र के 
समान शोभते थे ॥ २५॥ । 


सेनापदामदितपांडमेघा मुक्तागुरूनअ्रतले बिडालाः ॥ 
हठेन दृध्यन्नधिया व्रजतः स्कंधादिरूढाननयंत मन्युम्‌ ॥२६॥ 


सेनेत्यादि । अश्रतलले अभ्रस्य तलं अभ्रतटं तस्मिन्‌ आफाशप्रदेशे | मुक्तागुरुन्‌ 
मुक्ताभिग रवः - तान्‌ मुक्ताफल: स्थ॒लान मेघेऽपि मोक्तिकसंभव इति प्रसिद्धिः । सेनाप 
दामर्दितपांडमेघान्‌ सेनानां पदानि तथोक्तानि सेनापदेरामदि तास्‍्तथोक्ता: पांडवश्चते मे 
धाश्च पांडमेघाः सेनापदामदिताश्च ते पांडमेघाश्च सेनापदामर्दितपांडुमेघास्तन, सप्तानी 
कचरणविभिन्नधवर्मरेघान्‌ 1 “पाडः कुन्तीपतो सिते" इति विश्वः] द्ध्यन्नधिया दध्ना 
मिध्ितमन्नं दध्यन्नं तदिति धीः दध्यन्नधीस्तया दध्योदनवुदुभ्या | हेन बलात्कारेण “प्रसभन्तु 
बलात्कारो हदम्‌? इत्यमरः | बजंतः गच्छ तः । बिडालाः वाहनमाजांराः । स्कं धाधिरूढान्‌ 
अधिरहंतिस्म अधिरूढास्तथोक्ताः स्कंधमधिरुढा स्कधाधिरूढास्तान्‌ स्कधमधिष्ठितान्‌ 
` दैवान्‌ । मन्यं रोषं । “मन्युः क्रोधे क्रतौ दन्य” इति विश्वः। अनयंत प्रापयंतिस्म णीज्ञ 
प्रापणे कङ्‌ द्विकमेकः । श्रांतिमानलेकार: ॥ २६ ॥ 
भा० अ०--आकाश मे मुक्ताओं के कारण गुरुतर तथा सेना के चरण-मदित होने से 
घवल मेघो को ओर दधिमिधित अन्न समर कर दोडते हुए वाहन बिड़ालों ने कन्धे पर चढ़े 
हुए देवताभों को न्‌. द्ध कर दिया ॥ २६ ॥ | 
मयाणवेगानिलनीयमानाः पयोधराः श्यामतनूनिभेन्द्रान्‌ ॥ 
सगजितानूजितदानवषान खवंधुबुद्ध्या ध्रुवमन्वरन्धन्‌ ॥२७॥ 
प्रयाणेत्यादि । भ्रयाणवेगानिलनीयमानाः प्रयाणस्य वेगः प्रयाणवेगस्तस्माज्ञातो ऽ 
निदः प्रयाणवेगानिलः नीयंत इति नीयमानाः प्रयाणवेगानिटेन नोयमानास्तथोक्ताः निर्या- 
प्ाप्यमाणाः । पयोधरा; . पयांसि धरंतीति तथोक्ताः मेधाः । श्यामतनून्‌ 


















संनिसुत्रतकान्यम्‌ | १०४ 


श्यामा तनुर्येषां ते तान्‌ । सगजितान्‌ गजिंतेन सह वर्तत इति सगजिं तांस्तान्‌ ध्वनिसहितान। 
ऊजिंतदानवर्षान्‌ दानस्य वर्ष दानवर्ष ऊर्जितं दानवर्ष येषां ते तान्‌ प्रवृद्धमद्‌्जलबुष्टीन्‌ “दानं 
गजमदे स्यागे पालनच्छेदशुद्धिषु” इति विश्वः । इमेन्द्रान्‌ इभानामिंद्रा इमेदरास्तान्‌ गजेंद्रान्‌ 
खवंधुवुट्ध्या स्वेषां बंधवस्तथोक्ताः :स्ववंधव इति बुद्धिस्वबंधुबुद्धित्तया । घ्‌ वं निश्चलं । 
अन्वर्‌ धन्‌. अनुकूखमवतंन्त ॥ २७ ॥ 

भा० अर-प्रयाणकालीन वेग से उत्पन्न हुई वायु से सश्चालित मेघों ने प्रवाहित 
मद्धारा-रूप वृश्विले तथा गजेन करने वाले श्याम शरीर गज़राजों को अपने बन्धु समरू 
कर उनका अनुसरण किया ॥ २७॥ 


सदाभियुक्ता वितदामरोधे; सहोत्यला भानुसुता प्रतीये ॥ 
जिनांगरोचिनिचयेन दिग्धा विवृद्हेमांबुरुहा चुसिधु; ॥२८॥ 


न्क 


लः 


सत्यादि । जिनांगरोचिर्निचयेन जिनस्यांगं जिनां तस्थ रोचींषि तथोक्तानि निनां- ` 


गरोचिषां निचयो जिनांगसेचिनिंचयस्तेन , -जिनेश्वरशरीरकांतिसमूहेन । दिग्धाः दिह्य 
तेस्म दिग्धाः लिप्ताः। विबुदधहेमाम्बुरुहा अंबुनि रोदतीत्यंवुख्दं हेमरूपमंबुरुदं तथोक्त 
विवुध्यतेस्म विवद्ध' विद्ध हेमांवरुहं यस्यास्सा तथोक्ता विकसितारुणारविंदः | च॒ सिंधु 
दिवि विद्यमाना सिंधथ'सिंधुः देवगंगा । “देशें नदेविरोषेऽन्धो सिधुनां सरिति स्थियाम्‌” 
इत्यमरः । सदा सर्वस्मिन्‌ काले सदा । अभियुक्तापि अभियुज्यतेस्माभियुक्ता परिचितापि | 
अमरौधेः अमराणां ओघा अमरौघास्तेः देवसमूहः । तदा तत्समये। सहोत्पला 
उत्पलः सह वततत इति सहोत्पला नीलोत्पलसहिता । “वान्याथे” इति विकरपेन सहस्य 
सभावः । भानुखुता भानोस्खुता तथोक्ता यमुनानदौ । प्रतीये ज्ञायतेस्म । इश्‌ गतो 
कमणि लिए ॥ २८॥ 

भा० अ०--विकसित खझुबर्ण-कमलवाली देवग यद्यपि देवताओं कौ चिरपरि 
चिता थीं तथापि ओजिनेन्द्र भगवान्‌ की नीलदेह-कान्ति से समुद्रा सित होने खे वह उन्हें 
व पद्मपु ज-मर्डित यमुना की सी प्रतीत इद ॥ २८ ॥ 


विशालमाकाशतलं चकाशे विभुप्रभाश्यामलतारकोघम्‌ ॥ 
विपाकनीलैविपुले: फलोधेः विलंबमानामभिभूय जंबूम्‌ ॥२९॥ 
वेशाखमित्यादि । दि गधं विभोः प्रमा तथोक्ता , विभुप्रभया 








श्यामलः विभुप्रमाश्यामलः तारकाणामोधस्तारकौधः विभुप्रमाश्यामलस्तार कोधो यस्मिन्‌ 





तत्‌ तथोक्तं । विशालं विस्तृतं । आकाशतलं आकाशस्य तलं तथोक्तं 


१०५ | थः सर्गः। 


 विवाकनीलेः विपाकेन नीला विपाकनीला: तैः वरिणत्या इष्टेः । विपुलः रन्द्र । 
४हद्रोबविषुलप्‌” इत्यमरः । फलछौधे: फंलानामोघा फरछोधघास्ते: विटंबमाना विलंबत इति 
बिलंबमाना ता. विनम्रंतोम्‌। जरम्‌ जंबूबक्ष । अभिमुय असिमवरन पूर्व पश्चात्किश्थि 
दिति तिरस्कृत्य । चकाशे विरजे काश्ट दीप्तो लि्‌ । उत्प्रेज्ञा ॥ २६॥ 
भा० अ०--भगवान्‌ को नोल प्रमा से श्यामस्वरूप तारागणयुक्त विशार आकाश 

मण्डल बडे बड़े तथा पक्र जाने के कारण ने २ फलों से कूरे हुए जम्बूबुक्ष को तिर- 
 स्क्त किये हुए थे॥ २६॥ का 
स्वशुन्यवादे परमागमेन सयो निरस्ते विशदातरस्थ॥ 
व्योम्नो विरेजुः पुलकोपमानि जिनप्रभाश्यामलतारकाणि ॥३०॥ 


स्वश्न्यवाद इत्यादि । परमागमेन परमश्चासावागमश् परमागमस्तेन परमागमश्र तेन । 
स्वशृन्यवादे शून्यस्य वादः शून्यवादः स्वस्य शुन्पवाद्स्तथोक्त तस्मिन्‌ निजनास्तिव्रादे । 
सथः तस्मिन्काले सथः तत्समयरे | निरस्तेलति निररूषतेरपर निरस्तप्तस्मि्‌ सति । 
विशदांतर्स्य विशद्मंतरं यस तत्‌ तथोकः तक्र निमेलांतः करणयुकरस्य । “अंतर तु परी 
धाने मेदे स्ध्(वकाशयोः । आत्मां तर्धिविनात्मीयवहिमेध्या वधिष्वपि ॥ तादर्थे ऽत्रसरे प्रोक्तप्‌” 
इति विश्वः । व्योज्नः आंकाशस्प्र १ ` पुलकोधमानि रोमांचसमानानि । जिनप्रभाश्या- ` 
मलतारकाणि जिनस्य श्रप्ता जिनप्रमा तया -श्यामलानि तथोक्तानि जिनप्रमाश्यमलानि 
च तानि तारकाणि च तथोक्तानि ज्ञिननाथशरोरकांत्या नीलनक्षत्राणि । “नक्षत्रस्तक्षमुडभं 
ज्योतिर्धिष्ण्यं च तारका | तःरातारकमित्ये काथः इति जयकीतिः विरोधः बभुः । राजूदी 
मो लिए । उत्प्रेश्नालंकार: || ३० ॥ ` 

श्री जिनेन्द्र भगवान की नील देहकान्ति से श्यामरंग को तारायें मानों परमागम के 
द्वारा नास्तिकवाद हटा देने से खच्छान्तस्तलयुक्त आकाश के रोमाञ्च तद्य प्रतीत होने 
लगीं ॥ ३० ॥ 


मुग्धाप्सरा: कापि चक्रारं सर्वानुत्फुछ॑वक्त्रान्किल धूपचूणम्‌ ॥ ` 
` रथाग्रवासिन्यरुणे क्षिपंति हसंतिकंगारचयस्य बुद्ध्या ॥२१॥ 
मुग्धेत्यादि । रथाग्रवासिनि वसतीत्येवं शलो वासी रथस्याभ्रे वासी. तस्मिन्‌ स्यन्द्‌- 
नम्तखवति नि। अरुणे सुरथं तस्थौ । “लुस्खूनोऽहणो ऽनु खः? ' इत्यपरः । हस्रंतिक्तांगारचयस्य 
हसंतिकायु: अंगारशरुख्याः अ मारस्तेषां चयः ह्संतिकांगारचयघ्तस्य “अंगारशकर्ट प्राहु 
हसंतं, च हखंतिकाम्‌? इति ह्युरः । ` बुदुध्या मनौषया । -धूपचूण । धूपस्य चूण 











पुनिसृत्रतकाव्यम । | त नः 


क्षिपंति प्रेप्यंति| मुग्धा मूढा । कापि काचन | अप्सरा दैवगणिक्रा “दिया बहुष्व॒प्सरस”| 
इति बहुवचनत्वेपि तत्क्रेचिन्न मन्यंते तथैव विद्ग्चूडामणो शिध्रयोगखंमतिः । “सांद्र- 


कडवरसंन्तमूर्तेदं तिदंतशयनीयशयरूय । मानिनः कुःटवधूरिवरागादप्सरान्यदितपाश्व ~ ` 


म्न्य? । सर्वान्‌ सकलान्‌, । डत्फुलवक्त्रान उत्फुल्ल चक्रं येषां तान्‌ विकसितवदनानू । 
चकार किट विदधौ डश करणे लिट | श्रांतिमानलंकार:॥ ३१ ॥ 
भा० अ०--रथाग्रवर्तो सूर्यसारथि को अड्डीठी की आग समश कर किसी भोली 


भादी अष्नराने उनपर धूपचूणं फक कर सब किसी को हंसा दिया ॥ ३१॥ .: 
मंदाकिनीसालिसितारविदधियान्यया मूध्नि कृतो मृगांकः ॥ 
अमन्यतापूर्णसु4 तमन्या सनीलनीरेरुहदुग्धकुमम्‌ ॥३२॥ 

मंदाक्रिनीत्यादि। अन्यया स्थिया। मंदाकिनीसालिसितारविंद्धिया अलिना सह 


वतेत इति खाखो खितं च तद्‌रविंद्‌ं च सितारविंद' सालि च तत्‌ सितार विदं च तथोक्त ् 


मंदाकिन्यां विद्यमानं सालिखितारबिंदं तथोक्त मंदाकिनीसालिसितारविंदमिति धीस्तया 


गंगायां विद्यमानश्रमरयुक्तपुंडरी कबुदुध्या | सुर्गांक: म एवां को यस्य खः तथोक्तः । अन्रोचितमिद्‌ 


ममिधान । मधि मस्तके । कृतः क्रियतेस्म अतं इत्यथैः | अन्या स्त्री शिरोधृतं बग - 


आपृणेखुधं आपूयतेस्म भापूर्णा परिपूणा सुधवा पीयूषं यस्य तं । सनीलनीरेख्ददुग्धकभं 
दुग्धस्य कुमो दुग्धकंसः नीरे रादतीति नीरख्दन्तत्‌ “तत्पुरूषे छति बहुलप्‌'” इत्यश्छुक्‌ नीले 


च तत्‌ नीरेरुहं च तथोक्त नीलनीरेख्देण सह वतत इति तथोक्तः सनीलनीरेरुदश्चासौ दुर्ध 
कमश्च सखनीटनीरेदहदुग्धक भस्तं इदीवरपिहितक्षोरघरं | अमन्यत अबुध्यत बुधिमनि 
ज्ञाने लड़ | भ्रांतिमानखंकारः ॥३९॥ 

भा० अ०--किसी देवांगना ने पीयूषयूर्ण झछगलांछित चन्द्रमा को प्रमर युक्त गङ्खाजी 


का कमल समम्ू कर सिर पर चढ़ाया तो किसी दूसरी ने उसे नोल कमलाच्छादित दुग्ध 


भाण्ड समा ॥ ३२॥ 
ग्रघच्लिदें5ह दद्यतिभानुजायां सुरहिपद्य॒ुत्सुरसिधुसरव्याम्‌॥ 
मज्जख्तीहारसुरा: सुराणामनीकमद्रि कथमप्यनेषु: ॥२३३॥ ` 
अघच्छिद इत्यादि । सुरह्तिपध त्सुरखिंघुसख्यां सुराणां दिपास्तेषां यू तू खुराणां 
सिंधु: खुरसिन्धुः सुरह्विपय देव खुरः तथोक्ता। “देशो नद्विदोषेऽन्धो खिंधुर्नासरिति 
स्ल्ियाम्‌” इत्यमरः। खुरह्विपय त्खुरसिंधुरेव सखी यस्या सा तस्यां दैवगजकांतिगंगासहच 














ल 


नः 


०७ बौ ॐ | 


तल्यां जिनाधिपकांतियमुनानयां । “कालिंदी सूयंतनया यमुना शमनस्वसा” इत्यमरः । अघ- 
च्छिदे अघं छिनत्तीत्यघच्छित्‌ तस्मै पापविनाशाय | मज्ञत्प्रतिहारसुराः प्रतिहाराश्च ते खराश्च 
'प्रतिदारखुराः मज्जंतीति मज्जंतश्व च ते प्रतिदारसुराश्च तथोक्ताः । सुराणां देवानां । 
अनीकं सेनां । खुराणामित्यत्राप्यन्वयः । अद्रि महामेरगिरिं। कधमपि केनचित्प्रकारेण | 
अनेषुः अवापयन्‌ । णीञ्‌ प्रापणे छुडः | द्विकमेकः ॥३३॥ | 
भा० अ०--ऐरावत की कान्तिरूपी गंगा की सदचरी श्रौजिनेन्ध भगवान की देद-दीति- 
रूप यप्लुना में मदमोन्मश्न होते हुए प्रतिहारदेव किसी २ तरह अपनो सेना को पाप विनाश 
करने के लिये महामे पव॑त पर ले गये ॥ ३६॥ 
गिरीशमुद्यद्ह्विपदंतवृत्ति रवीन्दुतारामरसेव्यपादम्‌ ॥ 
दिगंबरेवृतमेनमाराद्पर्यदग्र प्रभुतुस्यमिन्द्रः ॥३४॥ 
~ निरीशमित्यादि। इन्द्रः इंदति परमैश्वय पसुभवतीतींद्र:ः सुपवेनावकः। उचयदुद्विपद्‌त 
वत्ति उद्य तोत्युद्य तः द्विपदस्य द्‌ ता इव द्वपदंता उद्य तच्च ते द्विपद्‌ताश्च तथोक्ताः तेषां 
वृत्तिवेतन यस्य तं प्रो्वद्गजदं तगिरिवतेनवंतम्‌ पश्चे उदेतीत्यु्ती विपदामंता विपदंतः 
उद्यती विपदंतस्य वृत्तियंस्य यस्मादिति वा उदय दविपदंतचृत्ति्तं प्रो द्वदापत्तिनाशवतनवंतं 
एतत्पक्षे व्वंजनच्युतकचित्रामिभ्रायेण ` द्‌कारो व्युदस्यते । तदुक्त विद्गधमुखमंडने - 
“अन्यो ऽप्यथैः स्फुटो यत्रःमात्रादिच्युतकेष्वपि। प्रतीयते विदुस्तदुज्ञास्तन्मात्राच्युतकादिकमू 
रवींदुतारामरसेव्यपादं रविश्च इ दुष्य ताराग्वामराश्च तथोक्ताः सेव्यः पादः मूं यस्य तं पश्च 
रवींदुतारामरेः सेव्यौ सेवनीयौ पादौ चरणौ यस्य तं “पादो ब्रध्ने तुरीयांशे शलप्रत्यंत- 
पर्वते चरणे च मयूखे च” इति विश्वः । दिगंबरः दिशश्च अंबराणि च दिगंबराणि तैः 
दिगाकारौः पक्षे दिश एवांबरं येषां तैः मुनीश्वरः । आच्रतं आविियतेस्म आच्रृतस्तं अवगा- 
हितं पश्षे खंसछृतं च । गिरीशं गिरीणामीशों गिसीशस्तं धराधरायोश्चरं पक्षे गिरामीशः 
मिरीशस्तं वागीश्वरं “गिरोशे। वाक्पतौ सद्र गिरीशोऽद्विपतावपि" इति विश्वः । प्रभुतुल्यं 
्रमोस्तुस्यः ्रयुतुव्यस्तं जिनेशसदरशं । एनं महामेरु । अग्र पुरः । भारात्‌ समीपे । अपश्यत्‌ 
रेश्चन्त द्ृशिर्प्रेक्षण लड़ श्टेषः ॥३४॥ 
 आ० अ०- इन्द्र ने गजदन्त गिरिवत्‌, ( उदीयमान विपत्तियं का नाशक ) दिशाकाश 
से ( दिगम्बर मुनियों से ) ढके हुए, ( घिरे हुए ) सूयं चन्द्र॒ तथा ताराओं से सेवित चरण 
कमल वाले इस महामेद पवेत (वागीश्वर) को आगे समीष हो में श्रीजिनेन्द्र तुल्य देखा ॥ ३७ 
सजातरूपो5पि गिरिः प्रवृत्तदिगंबराक्रांतिरुदग्नकूट: ॥ ! 
मयय ममर््येभणितः क्षणाप्त: ॥३५॥ 


पापभियाऽभ्ययासीक्कमट 








युनिघुत्रतक्राव्यम्‌ | ००८ .. 


सजातरूप इत्यादि । सजातरूपोऽपि जातरूपेण सुनींदर कारेण सह बतेत इति सजात- 
ङधः सोऽपि निर््र॑धाकारवानपि पक्षे जातरूपेण हिरण्येन सह वतं इति सजातरूपः 
कांचनमयः । “जातरूपं हिरण्ये स्या दिगंबरवराऱ तो” इत्यभिधानात्‌ । प्रवृत्तरिगंबराक्रांति- 
शपि प्रवतेतेस्प प्रवृत्ता दिशश्च अंबराणि च दिगंबराणि आक्र 4णमाक्रातिः प्रवृत्ता दिगम्बरा- 
णामाक्रान्तियस्य सः विहितदिगाकाशातिक्रमऽपि पक्षे प्रष्टं वृत्तं येषां ते प्रवृत्ता: दिशां 
ण्वांबरं येषां ते तथोक्ताः प्रवृत्ताश्व ते दिगंवराश्च तथोक्ताः प्रवृत्तदिगंबराणामाक्रांतियस्प सः 
तथोक्तः विशिष्टचारित्रत्रन्मुतींद्रा तिकमवान्‌ । उदग्रकरूरोऽपि उदभ्राण्युन्नतानि कूरानि शिख 
राणि यस्यसः तथोक्तः अत्युचशिखरवानपि पक्षे उद्र उत्कृष्ट: कूटः कपर यस्यासौ तथोक्तः 
भत्यंतमायावान्‌ । “माया निश्चय्यतरेषु केतवानृतराशिषु । भयेोघने शेलश्ट गे सीरगि कूट - 
मख्ियाप्‌” इत्यपरः। गिरिः मेहनगेंद्र:। पापमिया पापस्य भीः पापरमीः तया नि जविष्च- 
स्वभावदुष्कमेमीत्था । अघांतकं अघानामंतकोऽधरां तकस्तं सकल क्लिलवैरिणं । अभ्यया 
सीत्किं भभ््रगमत्कि अभिमुखमभिगच्छतिस्प किमित्याशंक्रा । इति एवं । अमर्त्यः निजरे: | 
क्षणाप्त:  क्षणेनाप्त: क्षणाप्त: क्षणपरिमितकालेन संप्राप्तस्सन्‌। भणितः भण्यतेस्म 
भणित: भाषितः। विरोधालंकारः ॥३५॥ । 
। भाऽ० अ०--छुवण मय ( निग्र त्थरूव ) दिशाकाश को आक्रान्त किये हुए ( उत्तम चरित्र- 
वले मुनियों को अतिक्रमण किये हुए ) और उन्नतं शिखर वाले माय।पूर्ण) महामेद पबेत- 
को समीपस्य देखकर देवताओं ने कहा कि, मानों यह पवेत पाप के भय से स्वयं ही पाप- 
विनाशक भगवान के सामने उपस्थित हो गया है॥ ३५॥ | 


9, ॐ, है; 


द्यमंडलं मध्यगतस्य मेरोमंशिप्रभापजेरभासमानं ॥ 
विभोरमुष्योपरि हेमदंडां बभार नीलातपवारणाभाम्‌ ॥३६॥ ` 
द्य मंडलमित्यादि मध्यगतस्य मध्यं गच्छतिस्म मध्यगतस्तस्य मध्यमागध्यितस्यं | 
मेरो: मदामेदनगेद्रस्य । मणिप्रभापंजरभासमानं मणीनां प्रमा मणिप्रभा सेव पजर तथोक्तं 
मणिप्रभापंजरे भासत इति भासमानं तथोक्त' रज्ञय्‌ तिपंजरे विराजमानं । धु.मंडटं दिवो 
मंडल तथोक्त' आकाशमंडले | श्यो दिवो दे स्लियामश्रम” इत्यमरः । अमुष्य अस्य । विभो 
जिनेश्वरस्य । उपरि अंग्रभागे। हेमद्‌डां हेश्ना निरितो द्‌डो यस्यासा तां । नीरातपवारणाभांम्‌ 
नीलं च तदातपवारणं च तथोक्त नोलातपवारणास्य आभा नीटातपवारणाभा तां द द्रनील- 
छत्रेणेभां । बभार दधौ ड भञ्‌ धारण पोषणयेोकिट्‌ | ननु हेमदेडामित्यातपवारणा विशेषत्वे 
किमाभा-विशेषणत्व॑ व्यवहारद्शनात्‌ ॥३६॥ | 
भा० अ०--मध्यवर्त्ती महामेह् पर्वेत कों मणियों की ज्योति-राशि से चमकते हुए 
आक्राश मण्डल ने भगवान्‌ के आगे सुवणदण्डयुक्त नील छत्र की शोभा धारण की ।३६। 


॥ 


य 


[व 


१०९ ., पञ्चम, सर्गः | 


ग्रगाह्यतः पांडुवर्न समंतादुपर्यटंत्या सुरसेनयाड्देः ॥ ` 
सजीवचितांकितमंदवायुचलोत्तरीयश्चियमावहंत्या ॥३७॥ 
धगाहीत्यादि । अतः अस्मादतः | अद्र: मेरुगिरे: | उपरि अग्रे । समंतात्‌ परितः | 
अरंत्या अरंतीत्यर॑ंती तया गच्छत्या । सजीवचित्रांक्रितमंदवायुचडेोत्तरीयधियं 
जीवेन सह वतंत इति सजीवं तच्च तत्‌ चित्रं च तथोक्तं सजीवचित्रेणांकितः सजीवचित्रां- 
कित; मंदश्चासौ वायुश्च तथोक्तः सजीवचित्रांकितश्चासौ मंदवायुश्च सजीवचित्रांकित- 
मंदवायुः तेन चरं तथोक्त सजीवचित्रांकितमंद्वायुचल॑ च तत्‌ उत्तरीयं च तथोक्त 
तस्य श्रीः तथोक्ता तां सचेतन्यचित्रक्षितमंदमाख्तचंचलखंव्यानलष्ष्मीम्‌ । आवहंत्या 
भ्रावहतीत्यावहंती तया बिश्वत्या । खुरसेनया खराणां सेना तया अमत्यंपतनया । पांडुवनं 
पांडु च तत्‌ वनं च तथोक्त' तदाख्या विपिनं । अगाहि प्रावेशि। गाहूडः विलाडने कर्मणि लङ । 
“हनृद्रशि” इत्यादिना जिट्‌ “जेः” इति तस्य दुक्‌ । उत्पेक्षा ॥३७॥ 
भा० अ०--इसलिये पवेत के ऊपर चारों ओर भ्रमण करती इई तथा मन्द वायु से 
फड़फड़ाती हुई मूत्तिमती भड्धित चाद्र की ओभा धारण करती हुई सुर-लेनाने पाण्डक 
वन में प्रवेश किया । ३७ | 


अनीकिनीमत्र वने समस्तां सुरद्रमछायसुखे यथार्ह ॥ 


निवेशयन्पांडशिलामवाप्पूवोत्तरस्यां दिशि तस्य॒ जिष्णुः ॥३८॥ 
भनीकिनीमित्यादि । खुरहुमछायछुखे खुराणां दरुमा सुरद भास्तषा छाया खुरदुमछाय॑ 
अनजतत्पुरुषे /सेनाछायाशालाखुरानिशा” इति ख्रीनपुंसकशोषत्वान्नपुंसकत्वम्‌ छुरदुमछायेन 
घुख॑ तस्मिन्‌, कारणे कार्यस्योपचारात्‌ कव्पवृक्षाणां तपःसौरुयदेतौ । अच्र चने पांडकवने | 
समस्तां सकलां । अनोकिनीं चमूम्‌ । “पृतनाइती किनी चमूः” इत्यमरः । यथाह अर्हमनतिक्रम्य 
यथाहं यथायोग्यं । निवेशयन्‌ निवेशयतीति निवेशयन्‌ । जिष्णः सुनामा 1 “जिष्णलंलर्ष 
भश्शक्र:” इत्यमरः । तस्य पांड्‌कवनस्य । पूर्वोत्तरस्यां पूवस्याश्च उत्तरस्याश्च यदिगंतरादं 
सा पूर्वोत्तरा तस्यां । दिशि ककुमि इईशान्यदिशीत्य्थः । स्थितां । पांडशिलां पांडकश्चासौ 
शिका च पांडुशिला तां । भरतजिनेद्राभिषक्रचितां पांडकाशिख्यशिलां | अवापत्‌ अगमत 
आप्ल व्याप्त लुङ्‌ | “सतिशास्ति” इत्यादिना अङ्‌ ॥३८॥ 
भा० अऽ-- इन्द्रः कठप-वृक्ष की छाया से खुखद्‌ इस पाण्डक बन में सारी सेना के 

यथायोग्य स्थापित करते हुए ईशान दिशा में पाण्डुक शिलाके समीप पहुँचे । ३८। 

_ताधमष्टाशतमुज्वलाया विशालतामुन्नतिमायति च ॥ 


कम॑ण यस्या: खलु योजनानि वदंति स्वेज्ञजिनंद्रपादा; ॥३६॥ 


न 














मुनिदयुत्रतकाव्यम्‌ | १.5 


शताधेमित्यादि । स्वंज्ञजिनेंद्रपादाः सवं जानं तीति सवंज्ञाः जिनानामिंद्रा जिनेद्राः 
जिनेंद्राश्व ते पादाश्च जिनेंद्रपादाः सर्वेज्ञाश्व॒ ते जिनेंद्रपादाश्व तथोक्ताः सवंज्ञजिनेश्वरपूज्याः 
त्न भवान्‌ भगवानिति शब्दै विबुधैः प्रयुज्यते “पूज्ये पादाविति नामांते राजा भडारको 
देव” इति हलायुधः । उज्वछायाः उद्वासमानायाः । यस्याः पांड़शिलायाः । विशाकतां 
विशालस्य भावो विशालता तां विस्तारतां । उन्नतिं उत्सेधं | भायतिं च आयामं च। 
शतार्धं शतस्यार्धं॑शताधं पंचाशतमित्यथैः । “अरौ अष्टाड” इत्यादेश:। शतं च । क्रमेण 
परिपाख्या | योजनानि । खलु स्फुर । वदंति ब्र्‌ वंति वद्‌ व्यक्तायां वाचि ट्‌ । यथाखंख्या- 
छकारः ॥३६॥ | 

भा० अ०-सवेज्ञ जिनेन्द्र देव ने समुञ्ज्वल तथा विशाल पाण्डुक शिखा की डँचाई 
पञ्चास योजन और लम्बाई आठ सो योजन की बतलायी है । ३६ । 

आयहिकल्पेशैपराध्येपीठमध्यस्थजनासनरम्यमध्या ॥ 
सतोरणा रत्नमयांचला या समंगला शुक्तिसमाकरतिश्च ॥४०॥ 

आद्ये त्यादि । या पांडशिका। आचयद्धिकद्पेशपर ध्य पौठमध्यस्थजेनासनरम्यमध्या 
दो च तौ कटपौ च द्विकदपो आदौ भवौ आदो “द्गाध'गांशांद्य” इति भावार्थे य प्रत्ययः । तौ च 
तौ द्विकटपौ च आद्यद्धिकदमै तयेरीशौ परार्ध्ये च. ते पीडे च परारध्यपीडे आद्यद्धिकल्पे- 
शये: पराध्यपीठे तथोक्ते "पराध्रात्रप्रा्रहरथ्राग्रयाच्र्‌याग्रीयमच्रियम्‌ इत्यमरः । मध्ये तिष्ठ 
तीति मध्यस्थं आयद्धिकल्पेशपराध्यपीठयेमेध्यस्थं तथोक्ता जिनस्थेदं जेनं जेनं च तत्‌ 
आसनं च जेनासनं आयद्विकद्पेशपराध्यपीठमध्यस्थं च तत्‌ जेनासनं च तथोक्त' तेन रभ्यं 
तथोक्त आयद्विकद्येशवपराध्ंपीडप्ध्यखजेना लनरम्यमध्यं यस्यारुष्ता तथोक्ता अभिषेकनि- 
युक्तयों: सौधर्मेशानेंद्रयेारनघेपीठद्धयमध्यस्थितजिनेंद्रविष्टरमने हरमध्यप्रदेशा | सतोरणा 
तारणेन सह वतंत इति तथोक्ता मणितोरणखद्दिता । रल्लप्रयांचला रलविकारो रलमय 
रलमय: अंचले यस्यास्सां तथोक्ता मणिमयाश्रभ्ांगा। समंगढा अष्टपंगलें: सह वतंत 
इति तथोक्ता। शुक्तिसमाकृतिश्च॒ शुकत्या समा तथोक्ता  शुक्तिसमा आक्ृतिर्यस्यास्सा 
तथोक्ता मुक्तास्फोट्लमाकारा च आवभास इत्युत्तरपदेनान्वयः ॥४०॥ 

भा० अ०--इन्द्र तथा ईशानेन्द्र के बहुमूद्य आसन के मध्यचत्ती श्रीजिनेन्द्र॒ भगवान्‌ 
के सिंहासन से खुन्दर है मध्यभाग जिसका ऐसी तोरणयुक्त रत्नमय अंचल बाली 

कतिक गुच्छ के समान शोभती थी। ४० 











निः 
नाविनानचित्रध्वज भूषितेन = 
भूषितेन ॥४१। 
| ॥॥ ॥ । । 
च 
> # 


| # पञ्चम; सर्ग $~ ६ 
~ ९१९ / सगः 


येत्यादि । याच शिखा उवलन्मणिस्तंभसखहखमुकावितानचित्रध्वजभूषितेन ज्वलं 
तीति ज्वलंतः मणिभिनिर्भिता स्तंमा मणिस्तम्भाः ज्वलंतश्व ते मणिस्तंभाश्च ज्वलन्मणि क 
स्तंमास्तेषां सदस्न' तथोक्तं उ्वलन्मणिस्तंमसहख' च मुक्ताया वितानं तच्च चित्राणि 
च तानि ध्वजानि च चित्रध्वजानि तानि च तथोक्तानि ज्वलन्मणिस्तम्भसहस्रमुक्तावितान 
चित्रध्वजेभूषितस्तेन प्रस्‌ रदरत्नस्तंमखहस्ं ण मौक्तिक वितानेन विविधक्रेतनेश्च मंडितेन । 
अपरकहल्पितेन अमरे; कटिपतस्तेन निजरनिमिंतेन । महामिषेकोतसवमंडपेन महश्चिसा 
वमिवेकश्च महाभिषेकस्तस्योत्सवस्तथोक्तः महाभिषेकात्सवस्य मरंडपस्तथोक्तस्तेन 1 
-ज्न्माभिषयेद्ववमंडपेन | आबभासे रराज भाखङ्‌ दीप्तो लिट ॥७९१॥ 
 आ० अर देवताओं से रवे गये हजारों मणिमय स्तंभ पर मुक्ता की चांदनी और 
चित्रित ध्वजाओं से समलंकृत महाभिषेक मण्डपसे पांडक-शिला देदीप्यमान होने 
खगौ । ४१ । | | 

भ्रेऽवलंबरहिते सुचिरं सुमेरुक्त्माभु्रदक्षिणकृतिश्रमभारशांत्ये ॥ 

प्राप्ते्टमिंदुरिव पांडुवरन शिलेषा प्रादात्सुरेन्द्रनयनोत्पलपणडहपम्‌ ॥४२॥ 

अन्नेत्यादि। एषा इयं शिला पांडुशिला। अवलंबरहिते अवलंबेन रहितं तस्मिन्‌ 
आधाररहिते । अभ्रे व्योन्चि । चिरं दीथेकालं । ` सुमेदक््माशत्मदक्षिणङृतिश्चममार शत्यं 
शोभने मेदः सुमेदः क्ष्मां बिभतोंति क्षमाभ्त्‌ खमे्क्वासो श्पाश्चच तथोक्तः प्रदृक्षिणस्य 
इतिः प्रदक्षिणक्ृतिः सुपेरुष्टमाश्तः प्रदृक्षिणक्ृततिस्तथोक्ता तया जातश्रमस्तस्य शांतिः. 
घ्रमशातिस्तस्यै मंदराचलप्ररक्षिणक्ररणजनितपरिश्रमोपशमाय । सुर्रेद्रनयनेत्पलषंडहर्ष 
खुराणामिदर्तस्य नयनानि तथोक्तानि सुरेन्धनयनान्येव उत्पलानि तथोक्तानि. 
घरद्रनयनेत्पछानों षडे तस्य हषस्तथे।क्तस्तं चिद्शाधीशनेत्रुवलटयकदंबपरितेषं | 
प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ ॥ इदाञ््‌ दाने दङ्‌ ॥ ४२ ॥ 

भा० अ०--इस पाण्डक-शिला ने निराधार आकाश में बहुत देर तक सुमेर पवेत को 
प्रदक्षिणा करने से उत्पन्न हुई थकावट को शान्त करने के लिए अष्टमी के चन्द्रमा के 
समान इन्द्र के ने्र-कमल-पंजको आनन्दित किया । ४२। | 

एत्यहदासङूतकाव्यरल्नस्य टोकायां छुबाधिन्यां भगवन्मंद्रानयनवणना नाम पंचम 

ऽयं समाप्तः ॥५॥ 





१, | 
॥ अथ षष्ठः समः॥ 
अथामेरेन्द्रेण गजेन्द्रतो जिन: स नीयमानः प्रतिपांडुकं महत्‌ ॥ 
निराकृतोग्रो मधुनेव मन्मथो नितंबमुचेः शुशुभे हराचलात्‌ ॥१॥ 

अथेत्यादि ॥ अथ मंद्रानयनानंतरे । अमरेद्रं ण अमराणामिंद्रस्तेन लेखमुख्येन | गजेद्रतः - 
गल्ञानामिंद्रो गजेंद्रः गजेद्रात्‌ गजेद्रतः ऐरावणात्‌। महत्‌ पृथुलं । पांडुक पांडुकवर्न 
प्रति उद्दिश्य नीयमानः नीयत इति नीयमानः प्राप्यमाण:। स जिनः मुगि खुत्रताहदीशः । 
मधुना वसंतेन “मधु क्षोदं जले क्षीरे मधं पुष्परसे मधुः । देत्ये चैत्रे वसंते च जीवाशाके 
मधुदुमे” इति विश्वः । हराचलात्‌ हरस्याचरस्तथेकतस्तस्मात्‌ कलासनगात्‌ । नितंबं तरं । 
नीयमानः प्राप्यमाणः। निराङ्तोग्रः निरा क्रियतेस्म निराकृतः पराभ्रूत उग्रो रुद्रों 
` येन सः पक्षे निराकृतो निधूत उग्र रौद्ररखो येन सः तथोक्तः । “उग्र रासते क्षत्त्र च्छी कंठें 
चेत्कटेप्यवत्‌” इति विश्वः । मन्मथ इव मनो मथ्नातीति मन्मथ इव । उच्चः अत्यंतं । ` 
शमे बमो शुम दीसौ लिट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥१॥ ` | । ठ 
4 मा० अ०--इस के वाद इन्द्र-द्वारा ऐरावत हाथी विशाल पाण्डु वन में पहु'चाए 
जाते हुए भ्रीजिनेन्द्र भगवान कोलाश पव्वेत के तर पर वसन्त ऋतु के द्वारा लाए गए 

तथा शिवजी का अपमान किए हुए कामदिव के समान अत्यन्त सोभने लगे ॥ १॥ 

गेन्द्रभालस्थलबडपट्टिकाशिलोपरिस्थापित एष जिष्णुना ॥ 

जिनास॑कः प्रोतपुरंद्रोपलरफुरन्मनीषामपुषद्दिवोकसां ॥२॥ 
नरेद त्यादि ।जिष्णुना -जयतीत्येवं शोल जिष्णुस्तेन पाकशासनेन । “भूजः स्नुक्‌” इति 
शोलार्थे सस्‍्तुक प्रत्ययः । नगेंद्रभालखलबद्धपट्टिकाशिलेप रिस्थापितः नगानामिंद्री नगेद्रः 
मारस्य खलं भालखलं नगेद्रस्य भालस्यलं तथोक्त पदिका इव पट्टिका नर्गेद्रभाल- 
खे वद्धा तथाक्ता नर्गेंद्रभालखलबद्धा चासौ पटिका च तथेक्ता सा चासो शिला च नगद 
भाटस्यख्वद्धपट्िकाशिा तस्याः उपरि स्थाप्यतेस्म ष्ापितः नर्गेद्रभालस्थलबंद्ध- 
पहिकाशिकेपरि स्थापितः पर्वतनाथभालखलरचितपट्टवंधाभपांडुकशिलेपरिष्ट जिवेकितः । 
एवः अयं । जिनां कः जिनवालकः । दिवौकसां दिवि जोकः स्थानं येषां ते दिवौकसस्तेषां 
इतोपलस्फुरन्मनीषां प्रोयतेस्म प्रोतः पुरं द्रतीति पुरदरः “पुरंद्रमगन्वरे” 












४०२ पष्टः सग, 


इत्यादिना साधुः । पुरंदरस्योपलः पुरदरोपलः ग्रोतश्चासो पुरंद्रोपलश्ध तथोक्तः स्मरतीति 
स्फुरती सा चासौ मनीषा च स्फुरन्मनीषा प्रोतपुरंदरोपल इति स्पुरन्मनीषा तथोक्ता 
तां संबद्ध द्रनीलमितिभासमानबुद्धि' । अपुषत्‌ अतुषत्‌ पुष पुष्ठी लड ॥ उत्पेश्चा ॥२॥ 
भा० अ०--इन्द्र से केलाश पवेत के शिखर पर वद्धपट्टिका के समान पाण्डकशिला 
पर प्रतिष्ठापित श्रीजिनेन्द्र भगवान ने ऐसा सन्देह देवताओं के मन में उत्पन्न कर दिवा 
कि यह शिखा इन्द्रनीर मणि से बिज्ञडित है ॥ २॥ 
तरंगितञ्योतिषि तच्छिलातले सरोजरागहिपवेरि विष्टरे ॥ 
तरंगिताम्बो त्रिदिवोकसां सरस्यलिर्यथाकोकनदेऽशुभद्विभुः ॥२॥ 
तरंगितेत्यादि । तरंगितज्योतिषि तरंगरुलंजातोऽ स्येति तरंगितं ज्योतिद्य' ति्य॑स्मिन्रि- 
ति तरंगितज्योतिस्तस्मिन्‌ । “ज्योतिभेद्योतद्ृश्ु” इत्यमर:। तच्छिछातलले सा चासौ शि- 
खा च तच्छिला तस्याः स्थलं तच्छिरातटं तस्मिन्‌| सरोजरागद्विपवैरिविष्ररे सरोजस्ये- 
थ रागोऽरुणय तियस्य सः सरोजरागः द्वाभ्यां पिवंतीति द्विपास्तेषां वैरिणो द्विपवैरिणस्ते. 
धर तं विष्रं द्विपवेरि विष्टरं सरोजरागेण निमितं ` द्विपवेरिविष्टर तथोक्तं तस्मिन्‌ पप्म- 
रागमणिनिमितलिंहासने । विभुः निषण्णोऽहेत्परभुः | तर॑गितां तरगास्खंजाता अस्मि 


 „ जिति वर॑गितं तरंगितमेवु यस्मिन्‌ तत्‌ तरंग्रितांबु तस्मिन्‌ खंजाततरंगोदके | बिदिवौकसां ` 


त्रिदिव एव वोकः येषां ते त्रिदिवो कसस्तेषां देवानां । | सरलि सरस्यां । कोकनदे रक्तोत्पछे | 
“अथ रक्तसरोरुहे रक्तोत्पलं कोकनदम्‌” इत्यमरः | अलिः भ्रमरः । यथा येन प्रकारेण तथा | 
अशुभत्‌ शुभ दी खंड । “द्भ्यो छुड:” इति तिप्‌ “लतिशास्ति”इत्यारिना अङ ॥ ३ ॥ 
भा० अ७--प्रदीध्त ज्योतिवांली उस पाण्डक-शिखा पर पद्मरागमणि से विजडित 
सिंहासन पर बेठे हुए श्रोजिनेन्द्र भगवान तरंगित जलवाली देव-गंगा में रक्त-कमल 
पर बेटे हुए भ्रमर के समान शोभने लगे ॥ ३॥ 
जिनेश्वरः पांडुशिलाग्रभांतरे रराज माणिक्यमयासने स्थित:॥ 


हरियेथा विद्वुमरागरंजिते फरणीन्द्रभोगे कलशार्णवांतरे ॥४॥ 
जिनेश्वर इत्यादि । पांडुशिलाप्रभांतरे पांडशिलाया: प्रभाः तासामंतरं पांडशिला 
प्रभांतरं तस्मिन्‌ पांडुशिकाकिरणमध्ये | माणिक्यमयासने माणिक्यस्य विकार: माणिक्यमय॑ 
तच्च तत्‌ भासनं च माणिक्यमयासनं तस्मिन्‌ रलमयसिंहासने । स्थितः तिष्ठतिस्म द्वितः । 








जिनेश्वरः । कलशाणवांतरे कल्शमयोऽणेवः करुशाण वस्तस्मिन्‌ क्षीरसमुद्रमध्ये। “मंथो 
वॉराबिधिः क्षीरोदः दः कल ?” इति वजयंती । रि विद्भुमरागरं जिते प्राग ¦ 





निदुत्रतकाव्यम्‌ | .. ११9 - 


तमिदं विशेषणं | फणीन्द्रभोगे फणीनामिंद्रस्तथोक्त: फणीद्रस्य भोग: फर्णीद्रभोगस्तस्मिन 
मद्ाशेषशरीरे। “भोगः सुखे स्व्यादिश्रतावदहेश्च फणकाययो:” इत्यमरः । हरिः 
नारायणः । यथा तथा | रराज बभौ । राज़ दीप्तौ लिए ॥ ४॥ | 

भा० अ०--पाण्डुकशिला की किरणों के बीच मेँ मणिमय सिंहासन पर विराजमान 
धीजिनेन्द्र भगवान क्षीरसमुद्रमे मूगेकी कालिमा से प्रतिफलित इ सपंराज की देह 
पर विष्णा के समान सोभने लगे ॥ ४॥ 


जिनेन्द्रपांडोम॑णिपीठरश्मिभिः प्रवेशितः कांतिरयो व्यराजत ॥ 


यथा निमज्नहनितांगकुकुमद्रवेजंलोघो यमुनात्रिमागयो: ॥५ ॥ 
जिनेद्रं त्यादि । जिनेंद्रपांडोः जिनानामिंदरस्तथोक्तः जिनेंद्रश्व पांड्श्व जिनेंद्रपांडू 
तयोः जिनेश्वरपांडशिल्यो:। कांतिरयः कांतीनां रयः कातिरयः किरणप्रवाहः । 
“अघः प्रवाहो वेणी च धारा स्रोतों रयः स्तः” इति हलायुधः । मणिपीठरश्मिप्रिः 
मणिभिनि मितं पीट तथोक्त मणिपीठह्य रश्मयो मणिपीठरश्मयस्तेः रलसिंहासनकांतिभिः। 
्रवेणितः प्रवेण्यतेस्म प्रतेणित: जटिलितः |, थञ्ुनात्रिमागयोः यो मागां यस्यास्सा च्रिमागां 
यमुना च त्रिमागां च यपलुनात्रिमार्ग तयोः यसुनानदीगंगानयोः । “धम्मद्रवी तिमार्गा च” इति- 
वेजयंती । जलौघः जलानामो घस्तथोक्तः जयप्रवादः'” भोघो वु दैऽम्भसां रथे" इत्यमरः । निम- 
ज्द्दनितांगकुंकुमद्॒वे: निमज्जंतिस्म निमज्जंत्यः निमज्ञ त्यश्च ता: वनिताश्च तथोक्ताः तासा. ` 
मंगानि निमज्द्वनितांगानि तेषां कंक प्रं तथोक्तं निमज़द्वनितांगकंकुरस्प द्वाः निम- ` 
ज्दनितांगककुमद्रवास्तेः । प्रवेणितः । तथा । व्यराजत व्यमासत राजु दीक्तौ लड ॥ ५॥ 
भा० अ०--श्री जिनेन्द्र भगवान और पाण्ड्क शिखा का प्रभषुञ्ञ रलखचित सिंहासन 
की कान्ति से मिल कर स्नान करती हुई छलनाओं के कुंकुम से मिश्रित गंगा और 
जमुना के प्रवाह के समान सोभने खगे ॥ ५ ॥ 
बभौ नगेंद्र: प्रभुपीठपांडुकप्रभाविताने: परितस्तिरोहितः ॥ 
यथैव तापात्ययसांध्यशारदेधनाघनोेयगपतसमाठृतः ॥ ६ ॥ 
वभाविल्यादि । प्रभुपीठपांडुकप्रभावितान: प्रभुश्च पीठ च पांड्कश्च प्रभुपीठपांडकास्तेषां 
भ्रमाः तथोक्ताः प्रभुपीठपांडुकप्रभाणां वितानानि प्रभुपीठपांडुकप्रभावितानानि तैः जिने 
हकॉशलाकॉतिसमवाय:। “वितानो यज्नवत्ताराल सेह क्रतुकमेणि वत्तभेधा 
वितानं तुच्छ ३: "इति विश्वः । परितः समंतात। तिरोहितः तिरोह्यतेस्म 


















9९ । पष्ट; सर्ग॑; , 


साध्यश्च शारदश्च तापात्ययसखांभ्यशारदास्तेः वर्षाकालखंध्याकालशरत्काललंबंधे: । 
घनाघधनौधेः घनःघनानामेाघा घनांघनौघास्त: मेघसमहेः । “घनाघन घनो मेघः”इति- 
धनंजयः । . जिनेश्वरपीठपांडुकशिलानां यथाक्रमं कृष्णारुणश्वेतवण त्वात्‌ तापात्यय- 
सांध्यशारदपेघ्रवे शितत्वे युगपत्‌ सकृत्‌ । संचरतः खंब्रियतेस्म खं्रतः वेषठितः ।- 
यथेव तथेव । वभो भा दीप्तौ लिर्‌ ॥६॥ 
भा० अ०--श्री जिनेन्द्र भगवान, सिंहासन तथा पाण्ड़क शिला की प्रमा से चारो ओर, 
से आच्छादित सुपरेड पव्जेत एक ही समय में वर्षा, खंध्या तथा शरत्‌कालीन मेघो से परि 
वेष्ठित सा सोभने खगा ॥ ६ ॥ 
थेद्रवाचा मणिदंडद्िथुं दिदृक्तयोपत्रजतो मुहुर्महः ॥ 
` धनी दिगीशान्सपरिच्छदान्‌ हठान्निजे निजे स्थापयदाशु धामनि ॥७॥ 
अथेत्यादि । अथ अनंतरे । इंद्रवाचा इद्रस्य वाक्‌ इद्रवाक तया देवेशवचनेन । मणि-. 
दृडभ्यृत्‌ मणिभिनिमितो देडस्तथोक्तः मणिदंडं विमर्तीति मणिदंडभ्रृत्‌ रलदंडधरः। धनी 
धनमस्याप्तीति धनी कुबेर: । विभुं जिनेश्वर । विद्वेक्षया दष्टुमिच्छा विद्वक्षा तया द्शनेच्छया। 
मुहुमुहुः पुन; पुनः। उपनजतः उथत्रजं तीत्युपतरज्ञंतस्तान्‌ समीपं गच्छतः | सपरिच्छदान्‌ 
परिच्छदेन सह वतंन्त इति सपरिच्छदास्तान्‌, परिवारसदहितान्‌ । दिगीशान्‌. दिशामीशा दि- 
गीशाष्तान्‌ दिकष्पाटकान्‌ | दात्‌ बलात्कारात्‌ । “प्रसभस्तु बलात्कारो हठः” इत्यमरः 4 
निजे निजे खकीये। वीप्सायामिति हिर्मावः। धामनि खाने । आशु शीघ्र । अस्थापयत्‌. 
अतिष्टपत्‌ ॥ 9 ॥ 
भान अ०--इस के बाद इन्द्र की आज्ञानुसार रल्लमय-दरडथारी कुबेर ने जिनेन्द्र 
भगवान को देखने की इच्छा से बार वार समीप में आते हुए सपरिवार दिक्पालों के हटात्‌ 
अपने २ यथोचित स्यान पर बठाया ॥ ७॥ 
जिनाभिषिकाय सुरांगनाजनं सुरप्रतानं सुरनायकानपि ॥ 
अशेषकृत्यं जिनमक्तिभावितान्यथाहेमग्राहयदेष कृयवित्‌ ॥८॥ ` 
जिनाभिषेकायेत्यादि । छृत्यवित्‌ त्यं वेत्तीति इत्यवित्‌ कार्यवेदी। एषः धनदः । जिना 
भिषेकाय जिनस्यामिषेको जिनाभिषेकस्तस्मै जिनामिषेकनिमित्तं | सुरांगनाजनं खुराणा- 
मगनाः खुरांगनास्ता एव जनः सुरंगनाजनस्तं सुरखोले।कं । खुरप्रतानं सुराणां प्रतानं 
तथोक्तं देवसमूहं । जिनमक्तिमावितान्‌ जिनस्य भक्तिः वथे।कता भाव्य॑तेस्म भाविता 
जिनमक्त्या शी दितास्तथेक्तास्तान्‌ जिनेशगुणाञुरागसंस्कृतान्‌ । सुरनायकानपि खराणां 





मुनिद्युत्रतकाव्यम | ११४ 


नायकास्सुरनायकास्तान शेषसुरंद्रानपि | अशेषकृत्यं भरोषं च तत्‌ कृत्यं च अशेषरत्य॑ 
समस्तकाय । यथाहं अहंमनतिकम्य यथाहं यथायोग्यं । अग्राहयत्‌ अस्वीकारयत्‌ ब्रह 
उपादाने णिञंताह्टङ्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० अ०- काय्यं -चिचक्षण कुवेर ने जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के लिये जिन-भक्ति- 
लीन देवंगनाओं, देवताओं तथा अव शिष्ट सुरेनद्रो से अन्यान्य समस्त छृत्यों का यथायोग्य 
सम्पादन कराया ॥ ८ ॥ 
अनंतरं दक्लिणवामभागयोजिनस्य पूर्वाभिमुखस्य सुस्थिते ॥ 
शचीपतीशानपती सस॑भ्रमो निजासने सम्मुखमध्यरोहताम्‌ ॥९॥ 
अनंतरमित्यादि । अनंतरं पश्चात्‌ । सखं्रमो संभ्रमेण सह वर्तेते इति ससंश्रमौ संघ्रम- 
सहितौ । शचीपतीशानपरती शच्याः पतिः शचीपतिः ईशानस्य पतिः ईशानपतिः शचीपतिश्च 
ईशानपतिश्व शचीपतीशानपती सौधर्मेशानेद्रौ । पूर्वाभिमुषस्य पूवस्याभिमुलं यस्य सः 
तस्य पूर्वदिग्मुषस्य । जिनेशस्य जिनेश्वरस्य । दृक्षिणवामभागयेः दक्षिणश्च वामञ्च 
दक्षिणवामौ तौ च तौ भागौ च दक्षिणवामभागौ तये दृक्षिणवामपाश्वयेः । सुख्िते 
. संतिष्ठेतेस्म स्थिते । निजासने निज्येरासने पुनस्ते खकीयासने । सम्मुखं मिथेउभिमु्ल 
यथा तथा | अध्यरोहतां आरूढौ खड बीजजन्मनि लङ्‌ ॥ ६ ॥ 
भाँ० अ०- इसके बाद सौधर्मेन्द्र तथा ईशानेन्द्र पृथ्वाभिमुखस्थ श्रीजिनेन्द्र भगवान 
के सामने दाहिनी ओर बाई' ओर लगे हुए अपने २ आसन पर वेड गए ॥ ६॥ 
्नेकतीथोपहतैरथाम्बुभिः घटो दधतस्लापयितु जिनाभकं ॥ 
यदारमेतेरसम मुदा सुरानकस्तवाप्सरोगीतरवाप्तदिक्तटं ॥१०॥ 
अनैकेत्यादि। अथ निजाखनाराहणानं तरे । अनेकतीर्थोपहतैः न एकान्यनेकानि ` 
. अनेकानि च तानि तीर्थानि च तथोक्तानि उपहियंतेस्म उपहतानि अनेकतीर्थे 
उपहृतानि तैः। घटोद्ध तैः उदिधयंतेस्म उद्ध,तानि घटेः उद्ध.तानि घटोद्ध,तानि 
त्रैः कलरोदभितेः। अंबुभिः सलिलेः। जिनामंकं  जिनश्चासौ अभंकश्च 
जिनाभेकस्तं जन रकं । स्वापयितु' अभिषेचयितुं । यदा यस्मिन्काठे यदा। 













अप्सरसां गीतानि तथोक्तानि खुरानकस्तवाप्सरोगीतानि तेषां रवाप्त' दिक्तरं य ह न्कमेणि तत्‌ ` 
तथोक्त देवदंदुभिदेवस्तोश्रदेवगणिकासंगीतध्वनिभि ठ्या प्चदिगंतरालं यथा भवति तथा । 
मुद्दा संतोषेण । आरेभेतेस्म रमि राभस्ये द्‌ “स्पे च खट” इति स्म योगे भूताथ टर्‌ ॥१०॥ 


हि 


??७ षष्ठः सगं, । 


भा० अ०-- अनन्तर अनेक तीर्थो" से लाये गये जल से परिपूर्ण कलसों से ध्रीजिनेनद्र 
बालक के भभिषेक कराना उन दोनों ने देवदुन्दुमि, स्तुति तथा अप्सराओं को गीतध्वनि 
यों से दिशाओं के परिपूर्ण करते हुए प्रसन्नता-पूवेक आरंभ किया ॥ १० ॥ | 


तदा ऋभूणामुभयी घटा घटेः पयांसि नेतुं घटिता प्रयलतः ॥ 


सुमेरूचूलादिसुधार्णवावधिप्रवदनीलोपलतीरथेपटतिः ॥ ११॥ 

तदेत्यादि। तदा तत्समये | घटे; कनककटशेः । पयांसि क्षीराणि “पयः क्षीरं पयो ऽबु चः 
इत्यमरः। नेतं आदातं । सुमेरचलादिसुधाणवावधिप्रबवद्धनी लोपछतीथ पद्धति: खुमेरोश्चला 
आदियस्मिन कमंणि तत्‌ खुधारूपोऽणंवः खुधाणं वः स एवावधियैस्मिन्‌ कमेणि तत्‌ तीथं 
स्य पद्धतिः तथोक्ता नीखाश्च ते उपलाश्च नौरोपलाः प्रबध्यतेस्म प्रबद्धा नीलोपखेः निमिता 
तीथपद्धतिः तथोक्ता “तीर्थं शाख््राध्वरक्षेत्रो पायोपाध्यायमन्त्रिष । अवतारषिज्ञष्ठाम्भः स्नीरजः- 
खु च विश्च तम्‌” इति विश्वः । प्रबध्यतेस्म प्रवद्धा लादिखुधांणवावधिप्रबद्धा नीलो- 
पलपद्धतियेस्थास्सा तथोक्ता मेरुगिरिचुलिकाप्रभृतिक्षीराब्धिपयंतरचितेंद्रनीलमणिसो- ` 
पानमागंवती । ऋभूणां निर्जराणां “आदित्यां ऋभवे इस्वप्ता:” इत्यमर:। डभयी उभाव 
घयवावस्याइत्युभयी द्विपरकारा । घटा घटना} “घटः कमे समाधों च घटा तु गजसंहतौ । 
घटनायां च गोष्ठ्यां च” इति नानार्थेरत्रमाछायां । प्रयल्तः प्रकृष्टो यजः प्रयल्लस्तस्मात्त्‌ 
भ्रयललतः । घरिता घट्यतेस्म धरिता रचिता तदा । ऋभूणामित्यत्र “पदे तु संहिता नित्या 
सेव वाक्ये विकट्पते इति वचनान्नखंधिः तः ॥ ११ ॥ | 

भा० अ०-उस सस्य छुमेर पवत से लेकर क्षीरसमुद्र तक नीलरलजटित सोपान- 
माग से जाती हुई द्विविध देवमण्डली खुवणकलसों से अभिषेक जल लाने के लिये 
प्रयल्पूवेंक संघटित हुई॥ ११॥ 


बमुत्रेजती मणिकुभघारिण: सुधाशिनः पांडवनात्ययोवन ॥ ` 
जिनेन्द्रभकत्या जलनीतये स्वयं प्रवृत्तपात्रांगसुरदुमा इव ॥१२१ 
बभुरित्यादि । पांड्वनात्‌ पाड च तत्‌ वनं च पांडवनं तस्मात्‌ । पयोवनं पयसो बनं 
पयोवनं “दुग्धा $्धिप्रवणप्रवासनिवासवारिकां तारेघु वनम्‌ इति नानाथकोशे। वजंतः 
बजंतीति वजंत: गच्छतः । मणिकंभघारिणः मणिभिनिमिंताः कभा मणिकंभा मणिकं 
 धरतीत्येवं शीकास्तथोक्ताः । छखुधाशिनः सुधामश्नन्तीति सुधाशिनः देवाः । 
द्रमक्त या जिनेद्रे कृता भक्तिजिने दभक्तिस्तया । स्वयं । जलनीतये जलस्य नयनं 
तिप्त प्रवृत्तपात्रांगघुरदुमा इव पात्राण्यंगेषु येषां ते तथोक्ताः 














पनिदुत्रतकाव्वम्‌ | ४ ` 63 
खराणां दुमास्सुरदुमाः पा्रांगाश्च ते सुरदुमाश्च तथोक्ताः प्रवृत्ताश्च ते पात्रांगखुर- 
दुमाश्च तथोक्ताः प्रवृत्तपात्रांगकव्पवृक्षा इव । बभुः रेजिरे भा दीप्तो लिड्‌ । उत्प्रेक्षा ॥१२॥ 
भा० अ७-पाण्ड क वनसे क्षीर सपुद्र तक चक्र कायते हुए तथा मणिमय कलश 
लिये देवताए' जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से स्वयं जल छने के लिये पंचांग कठ्पवृक्ष के 
समान सोभते थे ॥ ९२॥ 


भुवा च भीत्या भिदुगत्मकं सुराः स्वभावतो दूयन्ञमुखेविवजितम्‌ ॥ 


विशालमाद्यंतविदूरमदभुतं गभीरमापुरत्ररया पयोनिधिम्‌ ॥१३॥ 

. भवेत्यादि। भुवा भूम्या । भीत्या च वेदिकयापि । भिदरात्मकं भिदुरमेवात्मा यस्य सः 
भमिदुरात्मकस्त॑ वज्रमयं “कुलिशं भिदुरं पविः इत्यमरः । स्वभावतः स्वस्य भाष- 
स्तस्पात । व्यक्षमुखेः दे अक्षे येषां ते व्यक्षास्त एवं मुखमादि्यिषां ते व्यक्षपुखास्त: 
दीन्दियादिप्राणिभिः। “अक्षः कर्षे तुषे चक्रं शक्रटे व्यवहार्यः । आत्मज्ञे पाशके चाक्षं 
तुत्धसोवच्चचलेद्रिये” इति विश्वः | विवजितं विरहितं निजंतुकत्वात्परिशुद्धमित्यथंः | विशाल 
विस्तीणं । आद्य'तविदूरं आदिश्च अतश्च आध तौ ताभ्यां विदूरस्तं अनादिनिधनमित्यथेः । 
अदूभुतं आश्चयभूतं । गभीरं अगाधं । पयोनिधिं पयांसि निधीयंतेऽस्मिन्निति 
पयेनिधिस्तं खुधोदधिं । त्वरया शीघ्रे ण “खंश्रमस्त्वरादत्यमरः । मापुः ययुः भाप्ल व्यौतौ 
लिट्‌ । जातिः ॥१३॥ 

भो०अ०--ये ( देवताए' ) सुवभाव ही से द्वीन्द्रिय जीवों से रहित, अनादि निधन 
भूमि और वेदिका से वजुमय अद्भुत तथा अगाध सुधाससुद्र के शीघ्र भाये ॥ १३॥ 

निपीड्य लक्ष्मीमपहत्य चक्रिरे ठकाः स्वकं जीवनमात्रशेषक ॥ ` 

` अपीदमायांत्यपहतुमित्यगादपांनिधिवेपथुमूमिभिन तु ॥ १४ ॥ ` 
 निपीड्येत्यादि । उकाः कापंटोभ्र थिचारवः । निपीड्य निपीडनं पूर्व' पश्चात्किं चिदिति 
बाधित्वा मथित्वेत्यथंः । खम कमलां । अपहत्य अपहरण पूव ` पञ्चात्किञ्चिरदि। 
स्वीकृत्य | स्वकं कुत्सितः स्व: खकस्तं निङृष्टमात्मानं ““ङुःटिलतास्पाज्ञातः'” इति क प्रत्ययः | 
जीवनमाजशेषकं जीवनमेव जौवनमाच्रं प्राणमात्रमुदकमात्रं वा तदेव रोषमवशिष्टं यस्य तं 
“जीवनं वर्तने नीरे पुत्रजीवे तु जौ वनः” इति विश्वः । चक्रिरे विदधिरे इङ्‌ करणे लिट्‌ । 
इदमपि जीवनमात्रमपि अपहर्त प्रहीतु । भायांति आगच्छंति या श्रापणे खर्‌ । इति एवं 
- भयादिति शेष: | अपानिधिः समुद्रः । “तत्पुरुषे कृतिबहुलम्‌_” इत्यश्लुक । वेपथुम्‌ कंपनं | 
रवेषु कंपने इति धातोः “टुडिबूतो ं ; । अगात्‌ ढ 











$ ०. पष्ठः सर्गः । 
लृङ्‌ “गत्योः” इति गादेशः । ऊर्मिमिस्तु तरंगेस्तु वेपथु ' नागात्‌ । भपहवः ॥१७॥ 
भा० अ०्- धूतं ने मथ तथा लक्ष्मी निकार कर इसका जलमात्र अवशिष्ट रख 
छोड़ा है, इसे भी देवतालाग अपहरण करने के लिये मानों आा रहे हें, इसी 5५ से 
तरगों के द्वारा समुद्र कम्पित हो रहा है ॥ १४ ॥ 
मरुत्सु कुंभान्युगपत्किपत्स्रलं जलाय संक्लोभमिषेण सागरः ॥ 
जिनोत्सवाहौऽहमभूवमिलयभून्मुदा समुन्मेषित एष केवलं ॥१५॥ 
मदत्स्वित्यादि । मरुत्सु देवेषु “मरुतौ पवनामरौ" इयमरः । जलाय उदक 
क भान्‌ कलशान्‌ । युगपत्‌ सकृत्‌ । अलं शम्‌ । “अरं भूषणपयांतिशक्तिवारणवाचकम्‌” 
इत्यमरः । क्षिपत्सु सत्सु “यद्भावोमावलक्षणम्‌” इति सक्तमी । सागरः पयोनिधिः । 
संक्षोभमिषेण संक्षोभम एव मिषं तेन चलनव्याजेन “मिषं गजनिमीलनम्‌' इत्यभिधानात्‌ | 
पष; अयं । जिनोत्सवाह: जिनस्य उत्सवः तथोक्तः जिनोत्सवस्य अहं जिनोत्सवाहैः 
जिनजन्माभिषेकोत्सवयोग्यः । अभूवं अभव भू सत्तायां दुङ्‌ । केवखं परं । सुदा 
संतोषेण । समुन्मेषितः प्रवृद्ध: अभूत्‌ भू सत्तायां लडः ॥१५॥ 
| भा० अ०--जल भरने के लिये देवताओं के घर-क्षेपण करने से मैं जिन भगवान के 
उत्सव का योग्य हुआ इस व्याज से समुद्र प्रसन्नता पूवक बढ़ने छगा ॥ १५॥ 


विनिन्युरेकं मुखयोजनं रटेदेधद्भिरष्टोदरयोजनानि च ॥ 


जेलानि सर्वारयपि दुग्धवारिधे: स्वकेन मार्गेण धराधरं सुराः ॥१६॥ 

विनिन्युरित्यादि । खुराः देवाः । एक्मुषखयोजनं एक मुखस्य योजनं तथोक्तं । अष्टोदरः  - 
योजनानि उद्रस्य योजनानि उद्रयोजनानि अष्ट॒ च तान्युद्रयोजनानि च तथोक्तानि 
पुनस्तानि | दधदुमिः धरद्धिः । घटः कलशः । दुग्धवारिधेः वारीणि धीयते अस्मिग्निति 
वारिधि; दुग्धरूपो वारिधिश्च तथोक्तः तस्मात्‌ । सर्वाण्यपि सकलान्यपि । जलानि 
सलिलानि । स्वकेन स्वकौयेन । मागण पथा आकाशमार्गेणेत्यथ: । धराधरं धरां धरतीति 
धराधरस्तं महामेरुपवतं । विनिन्युः प्रापयंतिस्म णीञ्‌ प्रापणे लिए ॥१६॥ 

भा० अ०--एक योजन चोडे मुँह तथा आठ योजन चौडे पंदेवाले घरों के द्वारा 
देवताओं ने क्षीर-समुद्र का जल अपने आकाश मागं से सुमेर पव॑त पर पहुंचाया ॥१६॥ 
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णप्रहानसधिंभाक्‌ क्षीयतेरपर क्षोणं न क्षीणमक्षीणं अक्षीणं महानसं यस्यासा तथोक्ता 
अक्षीणमहानसा चासौ ऋद्धिश्च तथोक्ता अक्चीणमहानसधिं भजतिस्मेत्यक्षीणमदान- 
सधिभाक भज सेवायामितिधातोः “विण्मज” इति विणप्रत्ययस्तस्य खोप दीधेश्च | 
भविष्यतीति जनिष्यत इति । भस्य अथस्य । स्फुटं व्यक्तः । विवक्षया वक्तुमिच्छा 
विवक्षा वया उच्चरितुः वांछया वच परिभाषणे इति धातोरुसनंतात्‌ स्त्रीलिंगे अत्त्र- 
८ य] जिनाधिपाय जिनश्चाल्ावधिपस्तस्मै अहेदीशित्रं । अंबुधिना अंबूनि 
धीयंतेऽस्मिन्नित्यंबुधिस्तेन शक्षीरवारिधिना । । अखिल समस्तं । पयः क्षीरं । वितीणमपि 
दत्तमपि । पुनः भूयः । अक्षयतां न क्षयः भक्षयस्तस्य भावोऽक्षयता तां अन्युनत्वं । भायात्‌ 
मागच्छत्‌ या प्रापणे लड्‌ ॥ १७॥ 

भा०अ०--यद जिनेन्द्र भगवानु अक्षय धन-धान्य-स्ुद्धिशाखी होंगे इसी कारण से 
` समुद्र ने जितने जर समर्पित किये थे उनकी पूर्ति फिर हो गयी ॥ १७॥ 

अथामरंद्रो सुखुंदढोकितान्भुजेरनेकैविकृतेः पयोघटानु॥ , ` ` ` 
विधृत्य जन्माभिषव विधित्सया सुनिभलस्यापि जिनस्य चक्रतुः ॥ १८. 

अथेत्यदि । मथ जलानयनानंतरे। अमरेद्रौ सौधर्मेशानेद्रौ । विरतः विक्रियंतेस्म वि 
छृतास्तेः विक्रियाशक्तिङूतेः । अनेकः समस्तः । अजेः बाहुभिः । खुरवृ दढौकितान्‌ सुराणां 
वद्‌ तथोक्त" ढौकतेस्म ढौ किता: खुरवृ देन ढौकिताः खुरवृ द्ढौकितास्तान्‌ खुरसमूदेनानीतान। 
पयोधरान्‌ पयसा पूर्णां घटाः प्रयोघरास्तान्‌ क्षीरकङशान्‌ । विधृत्य धृत्वा । सुनिमेटस्यापि 
मलाननिमतो निर्मल: खुष्ठु निर्मेलः खुनिर्मलस्तस्य निगंतकटमषस्यापि । जिनस्य जिनेश्वरस्य 
जन्मामिषवं जन्मनो ऽभिषवो जन्माभिषवस्तं जन्म मिषेकं । विधीच्छया विधेरिच्छा विधी 
च्छा तया | विधित्सेति पाठे विधातुमिच्छा विधित्लेति सनंतः कतु मिच्छा तया । चक्रतुः 
विदधतुः इञ्‌ करणे खिट्‌ ॥ १८॥ 

मा० अ०-सौधमे और ईशानेनद्र ने दैवताओं से समपित किये गये जलपूणे कल- 
सों के अपनी अनेक कटिपत भुजाओं से अत्यन्त स्वच्छ शरीरवारे भी जिनेन्द्र भगवान 

का अभिषेक किया ॥ १८ ॥ 


सुवर्णगारूतमतरूप्यकुंमिभिभजासहसैरमराधिपावुभौ 
व्यराजतां पाकशलाटपष्पभिलषतासहसेयसिकल्पशाखिनो ॥१९॥ 


खव्णे त्यादि । उभौ अमराधिपौ अमराणामधिपौ सोधर्मेशानेंद्री। खुवणंगारुत्म- 




















पष्ठ; सर्गः | 





णयमरंकतमणिरजतप्रयक्लशवद्‌भिः “गासत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः” इत्यमरः । 

भुजासहस्त्रे: सुजानां सहस्राणि भुजासहस्त्राणि तेः सदस्नबराहुमिः। “बाहौ पाणौ भुजोध्वेयो 
इति नानार्थरल्नमाखायां । | कह्पशखिनो शाषवारुकंत्यनयोरिति शाखिनो कटपौ च तौ शाखिनों 

तथोक्तौ कटपचश्चा चिच। पाकशलाटुपुष्पभिः पच्यतेरम पाकः पाजमूलेऽपिन्वाविक्रणीदिभ्य 
कुणुब्जादलाबित्यस्यार्थ विवृण्वता कौशि ककरेण पाकः फलमित्युक्तं ततः पक्रफलमित्यर्थ: । 
पाकश्च शलाड्श्च पुष्पं च च पाकशलाटुपुष्पाणि तानि संत्येषामिति पाकशलाडुपुष्पाणि ते 
पकरफलामलपुष्यसदितेः । ^पाकरिशशौ जरानिष्ठापचनङ्क दूनेषु च”इंति विश्वः । “आमे फले 
शारः स्थात्‌?” इत्युभयत्राप्यमरः 1 छतासदस्र : छताना सखदख्रणि लतासरश्लाणि त 
सहस्नरशालिपति: । “लता ज्योतिष्मती स्पूका शाखलावर्लीो प्रियंगुणु”” इति विश्वः । व्यराजर्ता 
अभमातां राज दीघो लङ्‌ ॥उत्प्रेज्ञा ॥१६ ॥ 

` भा अ०-ये दनां सुवण, मरकत मणि ओर चारी के घड़ों से युक्त सहस भुजाओं 
से खुपक् फल तथा मनोहर पुष्पों से खद्‌) हुई हजारों छताओं से दो कढ्पवृक्षों के समान 
शोभित है। रहे थे ॥ १६॥ 

शिशुश्च शैेलश्र धृतिं परीक्षितु धरुवे सुरेदरदितयेन वारिधेः ॥ 


निषिच्यमानौ युगपत्सुधाजलेरुभावभूतां समधेथसंपदो ॥२०॥ ` 
शिशुरित्यादि । शिशुश्च जिनवालकः 1 शेकश्च महामेदः । धृतिं धेय । शुतिर्धारणधेयं 
योः" इत्यमरः । ध चं निश्चलं । परीक्षणाय परीश्चितुं पसीश्चानिमित्तं । सुरद्रद्धितयेन 
सुरेन्द्रयो द्वि तयं सुरेद्रदधिवयं तेन सोधर्मेशानेद्रयुगलेन । वारिधे क्षीरखमुद्रह्य । छुत्राजले 
खुधामयानि जलानि खुधाजलानि ते: अग्रत लिले: । युगपत्‌ सकृरेव  निषिच्यमानो निधि 
च्यते इति निषिच्यमानौ “माङ लूट” इत्यादिना कर्मणानः “मगाने” इति मगागमः। उभौ द्वो। 
खंपदौ धैर्यस्य संपत्‌ ययोस्तौ समानधृतियुक्तो । अभूतां अज्ञनिषातां भू सत्ताया 
खंड ॥ २० 
भ्ञा० अ०- धैय और निश्चलता की परीक्षा करने के लिये क्षीरसमुद्र के अस्तमय 
जलके द्वारा दोनों इन्द्रो से स्नान कराये जाते हुए श्रीजिन बालक और पाणड क शिला 
एक ही साथ समान घय-सम्पत्ति-शाली से हुए ॥ २० ॥ । 
वहत्यय:प्रशतानि पांडुकात्‌ बभुखिलोकैकुरोजिनेशिनः ॥ 
भरेण भिन्नादभितो विनिस्सरस्मभूतनियासरस प्रवाहवत्‌ ॥२१॥ 


वहदित्यादि । पांडुकात्‌ पांडुकोपलात्‌ । बहत्पयःपूरशतानि पयसां पूराः पयपूरा 
ॐ वहं तोति = तथाक्तास्तेषां शतानि निगेच्छतक्षी पूरशतानि 
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त्रिलोककगुरो: त्यश्च ते छाकाश्व॒ तथोक्ताः एकश्वासो गुख्च एकगुरः तरिलोकानामेक- 
गुरुखिलोके कणुरस्तस्य त्रिभुवनस्य मुख्यगुरो: । “गुरुनिंषेक्रादिकरे पित्रादौ खुरमंत्रिणि ॥ 
दुजजेराऽ्घनोः प्रोक्तो गुरुमंद्तति वाच्यवत्‌” इति विष्व; | जितेशिनः जि ननाथस्य } भरेण 
भारेण । भिन्नात्‌ भिनत्तिरूम भिन्नं तस्मात्‌ । अभितः सर्वतः । विनिरः सरत्प्रभूतनियांस- 
रसप्रवाहवत्‌ नियांसखस्य रसः निर्यासरसः तस्य प्रवाहस्तथोक्तः प्रभूतश्चा सौ निर्यास 
रसश्रवाहश्च तथोक्तः निरुसरतीति निस्सरन्‌ स चासौ प्रभूतनिर्यासरसप्रवादश्च 
तथोक्तस्तद्धत्‌ निगच्छत्प्रभूतनियांसरसप्रवाह इव॒ ५ निर्यास स्स्यादाश्रमरस पुरो. 
वेश्कोलशः” इति विदग्धचूडामणौ । वुः । रेजुः भा दि लिट्‌ ॥२१॥ | 

भा० अ०--पाण्डुक-शिला से प्रवाहित होते हुए रकड़ो जल. प्रवाह मानो त्रिभुवन- 
पति श्रोजिनेन्दर॒ भगवान्‌ के बभ से दबकर चारो तरफ से निकलती हुई आम्र-रसधारा के 
सदश माम होते थे ॥ २१ ॥ 

नगंद्रसंपत्तिदिदक्षया ध्रुवं पयःप्रवाहाः परितोऽपि संभ्रमात्‌ । 


हटत्तटीशंगशिलागुहासरोवनेषु पर्याट्रनेकदा चिरं ॥२२॥ 

नगरे त्यादि । पयःप्रवाहाः पयसां प्रवाहाः तशोंका: क्षीरथरवाहाः । नर्गेंद्रसंपत्तिदिद्क्षया 
नगानां इंद्रो नगद्रस्तस्य संपत्तिः तथोक्ता द्रष्टु मिच्छा दिद्श्चा नगेंद्रसंपत्तिदिद्ना तया 
महामेरोः संपदं द्रष्टुमिच्छया ! हटत्तटीःए'गशिलागुहासरोचनेषु तरी च श्टगं च शिखा 
गृहा च सरश्च वनं च तटीश्टगशिलाशुद्ासरो वनानि हटंतीति हशर्न्ति श्यति च 
तानि तरीश्डगशिलागुहासरोवनानि च ठेषु रमणीयतया प्रस्फुरच्छिखरशिलागहर- 
सरोवरकाननेषु । परितोऽपि। संभ्रमात्‌ खंवेगात्‌ “समौ संवेगसंभ्रमौ” इत्यमरः † 
अनेकधा अनेकेन श्रकारेण अनेकधा अनेकविधेन | चिरं बहुसमयपयंन्तप्‌ ] पर्यादुः 
इतस्ततः परिजग्प्रः) अर गतौ लिए ॥ २२॥ 

भा० अ०--जल्धाराओं ने सुमेर पवत को विभूति देखने की इच्छा से- नदौ, शिखर, 
गिरिकन्द्रा, ताला तथा चन में चारों ओर बडे वेग से दैर तक चक्कर लगाया ॥२२॥ 


` , वहत्पयःपूरशतोऽभितो बमो सुमेरुराच्छिय्य पतत्रयोदयं ।। ` 
-> पुनश्च केनापि चरिष्यतीययं गिरिद्धिषा राजतरज्जुबडवत ॥२३॥ 
` ` वहदिल्यादि । गिरिद्धिषा गिरीणां द्विर्‌ तथेक्तस्तेन देवेंद्रेण। पतत्रयोः पश्चयोः # 
क्रयं युगलं । आच्छिय खंडित्वा। पुनश्च पश्चात्‌ । अयं एषः पवतः} केनापि 
प्रकारेण । चरिष्यति गमिष्यति | राजत रञ्जुदद्धत्‌ रज्ञतस्येयं राजती 
रज्जुश्व राज़तरज्जुः वध्यतेस्म बद्धः राजतरज़्वा बद्धस्तथोक्तः 





०२२ पष्ठः सगः 


भभितः सर्वतः | वहत्पयःपूरशतः पयसां पूराः पयःपूरा; तेषां शतानि पयःपूरश- 
तानि वहंतिपयःपूरशतानि यस्यासौ तथोक्तः । छुमेरुः महामखः । बभो विरराज । 
भा दीप्तौ लिट्‌ । प्राग्गिरय: सपक्षाः शक्रवनं चरंतो गोत्रमिदा सपक्षच्छेद्मधः 
पातिता इति हि खौकिकाक्तिः स्तोत्रमुत्प्रेश्यते ॥ २३ ॥ 
भा० अ०--इन्‍द्र से दोनों पांल काटे जाने पर भी सुमेरु पवेन शायद फिर से किसी 
तरह चलने लग जाय - इस खयाल से इसे सेकड़ों जलधारा-रूपो राजतरजरू से आबद्ध 
के समान सोभता था ॥२३॥ ~ 
विरेजुरुन्ममनिमभझमूतयो मुहुमुहुज्योतिषलोकसंश्रिते ॥ 
पयःप्रवाहे परितोऽपि तारका यथेव विस्पष्टविनष्टबुद्बुदाः ॥२४॥ 
विरेज्ञरित्यादि । पयःप्रवाहे पयसां प्रवाहस्तथाक्तस्तस्मिन्‌ । उयोतिषलोक 
संधिते ज्येतिषामयं ज्योतिषः स चासी ठक्च ज्येतिषलेकस्त॑ संधितस्तस्मिन्सति | 
परिता.ऽपि सवताऽपि । उन्मश्ननिमस्नमूतेयः उन्मञ्जंतिस्म उन्मघ्नाः निमञ्जन्तिरूम निमग्नाः 
उन्पञ्चाश्च निपरञ्नाश्च तथोक्ताः उन्भद्ननिमद्राः मूतंयो यानां तास्तथोक्ता उद्रतांतरःता- 
चयवाः | तारकाः नक्षत्राणि | “तारकाष्युडुवास्थ्ियाम्‌” इत्यमरः । मुहमंहः पुनःपुनः । 
विस्पष्टविनष्टबुदुबुदाः विस्पष्टाश्च विनष्टाश्च विस्पष्टविनष्ठाः ते च ते बुदुबुदाश्च तथोक्ताः 
न्यक्ताव्यक्तजलबुदुवुदाः । यथैव येन प्रकारेण । तथा तेनेव प्रकारेण । रेजुः वयुः राजू 
दीघो लिट्‌ उत्प्रेक्षा ॥२७॥ ` | 
भा० ० इस जलप्रवाह के ज्योतिर्टोक मे पहुँचने पर इसमें मप्ोन्मम्न होती हुई 
तारायें उगते और विनशते हुए जल बुब्दु्‌ के समान द्ीखती थीं ॥२४७॥ 
निशाकराहस्करभागवासितेरलक्ष्यत क्षीरतरंगिणी क्षणं । 
| ना गिणा ॥२५॥ 
निशाकरेत्यादि | क्षीरतरंगिणी तरंगास्खंत्यस्परामिति तरंगिणी क्षीरस्य तरंगिणी 
“नदुक्‌” इत्यादिना छी। निशाकरादरुकरभागवासितेः निशां कगोतीति निशाकरः “दिवावि 
भानिशेत्या दिना” कञष्टप्रत्ययः अहस्करोतीत्यहस्करः तेनेव सुत्रेण र प्रत्ययः भ्चगौ भवो 
भगवः निशाकरश्च भागवश्च असितश्च निशाकराहस्करमागंवासितास्त: चंद्र 
सूर्येशक्रशनश्वरे: सिताब्जरक्तांबुजकरवोत्वलः अप्खु जायत इत्यब्ज॑ सितं च तत्‌ अब्जं 
सिताब्ज रक्तं च तत्‌ अंवुजं च करवं च “सिते कुमुदक रवे” इत्यमर: उत्पलं च सिताब्ऋ 
रक्तांचुजक रवोत्पलानि तेः श्वेताश्वरक्तकमलसितोत्पलनीलोत्पलेः । विराजमाना विराजत 





















सुनिदुत्रतकाव्यम्‌ । ` ०२४. 


वियती विद्यमाना तरंगिणी तथोक्ता सेव श्चणं श्चणपर्यन्तम्‌ । अलक्षयत भद्ृश्यत। लक्षि 
दशनां कनयोः -कमणि लङ्‌ । उत्प्रेक्षा यथासंख्या च ॥ २५॥ 

भो० अ0>-क्षीरतदी--लाल, काले, उत्तले कमल तथा करव से समाच्छादित होकर 
चन्द्र, सूये, शुक्र तथा शनिश्रह से परिवेष्टित दैवनदौ के समान कुछ क्षण तक 
सोने लंगी ॥२५। | 

` वहति नानामणिमेदिनीप्रभाप्रबदडद्ग्धांबुधुनीशतान्यभुः ॥ 


सुरेंद्र भीताचल पालिनेऽच्धये नगाधिपल्लिप्तविचितव स्रवत्‌ ॥ २६ 

वहं तीत्यादि । वहंति वहतीति वहंति स्रवंति वहि प्रापणे इति धातोः शतृप्रत्ययः । 
नानामणिमरेदिनीग्रमाप्रवद्धदुग्धाबुधुनीशतानि नानामणिमेदिनीग्रसामिः प्रबध्यन्तेस्मे 
प्रबद्धानि तथोक्तानि दुग्वरूपाण्यभ्बूनि दुग्धास्बूनि तेषां धुन्यः दुरधम्बुधुन्यस्तासां 
शतानि तथोक्तानि नानामणिपेदिनीग्रमाप्रधद्धानि च तानि दुग्धाम्बुधुनीशतानि 
तथोक्तानि विविधरलकांतिभिः रजितक्षीरनीरनयनेकानि । सरेद्रभीताचल्पालिने 
छुराणांमिंद्र: इदः तस्माद्वीता खुरेद्रमीतास्ते च ते अचटाश्च तथोक्ताः 
सरेद्रमीताचलान्‌ पोल्यतीत्येवं शीलः पाली, तथोक्तस्तस्मै गोश्रमिद्धोतपवतरक्षकाय | 
अब्धये आपो धीयंतेऽस्मिन्नित्थन्धिस्वस्मै . समुद्राय । नगाधिपक्षिप्तविचित्रवस्यवत्‌ 
नगानामधिपस्तथोक्तः क्षिप्यतेस्म श्चित्तं नगाधिपेन क्षिप्त' तथोक्तं विचित्रः च 
तत्‌ वस्त्र च विचित्रवल्ल' नगाधिपक्षिप्त' च तत्‌ विचित्रवस्त्रः च तथोक्तं न गाधिपक्षिप्त- 
विचित्रवस्त्रमिव तथोक्त' | आभुः व्यराजन्‌ । भा दीप्ती लडऊः। “आद्विषोर्मेजस्वा? इति 
विक्रल्पेन जुस्‌ । उत्प्रेक्षा ॥ २६ ॥ 

भाञअ०-- विविध मणिम्य मेदिनी की प्रमा से प्रतिफलित सेकड़ों दुग्धरूप जल की 
नदियां इन्द्र से डरे हुए पवतो करी रक्षा करने वाले समुद्र को पवेतराज से दिये गये 
भपूचे वख के समान सोभने लगीं ॥२६॥ 


तदोपधीक 


महीथरता तेन तदोपघीकुताः पयस्तटिन्यो भुवनकपालक ॥ | 
सुगोत्रलावरयनिवासमणेव समेत्य वर्याः स्वमय व्यधुः क्षणात ॥२७॥ 
महीरतेत्यादि । तेन महीभ्ता महीं बिभर्तीति महीभृत्‌ तेन राज्ञा पर्वतेन वा । 
तदा तत्समये । उपधीक्ृताः प्रागञुपधा इदानीमुपाधाः क्रियतेस्म॒ तथोक्ताः “उपायन- 
मुपग्राह्य मुपधाचापि” इत्यप्रः । पयस्तरिन्यः तरमस्त्यासामिति तरिन्यः पयस्स तरिन्य- 
स्तथोक्ताः क्षीरनद्यः | वर्या; विशिष्टाः पतिंवराश्च वुदषस्ववशीकरणचतुरा इत्यथः} “प्ति 











न 


चरां च वेयाथ मुख्यवय वरेण्यश्च इत्यप्रः । भुवनकपालः 





४२५ द षष्टः . सगः । 


पाकः भुवनस्यै कपालके भुवनेकपालकस्तं लोकस्य मुख्यरक्षक । सुगो ्रलावण्य- 
निवाखं शोभनं गोज्र' विशिष्टान्वयः पक्षे शोभना गात्राः सुगोत्राः महागिरय 
सुगोत्र' च सुगोत्राश्य लावण्यं सोरूप्यं लवणत्वं तच्च खुगोत्रल्ावण्यानि तेषां निवासस्तं 
"गोत्र नानि कुले क्षेत्र कानने व्त्तवत्मनो: खंभावनीयबोधे ६पि गोजः श्चो णिधरे मतः | 
लावण्य॑ देदकांतौ च च लवणत्वे च कथ्यते" इत्युभयत्राप्यभिधानात्‌ । अणेवं अंबुधि । 
समेत्य समयन पूरंपश्चात्किञ्चिदिति प्राप्य । क्षणात्‌ अल्पकालात्‌ । स्वमयं 
स्वस्मादभिन्न' स्वस्वरूपं । व्यधुः अकार्ष: डुधाञज्‌ धारणे च लुङः । श्ठेषारंकारः ॥ २७ ॥ 

भा० अ०--उस समय मानों राजा से ( पवेतसे) भेंट की गयीं खुन्दर दुग्धमय 
नदियों ने खंसार के एकमात्र रक्षक तथा उच्चवंशजों ( उत्तम पवेतों ) का सौन्दयंस्थान 
समुद्र के पास जाकर तुरत्त उपसे निजरूपमय वनां डाला ॥२७॥ 

अथामरास्तीर्थजलेस्सुरेश्वरहयेन सुष्टे जिनगेधवारिणि ॥ 
पटीरकपरनिषहराविले5प्यहो ममञ्जुहैतपापकदमे ॥२८॥ 

अथेत्यादि । अथ अभिषवानंतरे। सुरैश्वरद्दयेन सखुराणामीश्वरौ तथोक्तौ सुरे. 
श्वरयोद्दय॑ खरेश्वरद्वयं तेन सौधर्मेशानेंद्रयुगलेन। तीर्थेजलेः तीर्थानि च तानि जलानि 
च तोर्थानां जलानि वा तीर्थजलानि तैः तीथंसलिलेः । सष्ठ खञ्यतेस्म छष्ठस्तम्मिन्‌ छते। 
वरीरकपूरनिषद्वराविखे परीरश्च कपूर च तथोक्ते पटीरकर्पूरयोनिषद्दरस्तथाक्तः । 
निषद्वरस्तु जंबाल:” इत्यमरः परीर कपूरनिषद्वरेणा विलस्तथोक्तस्तस्मिन्‌ ^ कलुषो ऽनच्छ 
आविरः” इत्यमरः श्रीगंधकपू रपकेन कलुषेडपि। हतपापकदेमे हियतेस्म हृतः पापमेव 
कदं मस्तथोक्तः हृतः पापकद मो येन सः तस्मिन्‌ । जिनगंधवारिणि गंधेन युतं वारि 
गंधवारि जिनस्य गंघधवारि तथोक्त' तस्मिन्‌ जिनपतिगंधोदके। ममञ्जुः मज्जंतिस्म 
, इप्रस्जा शुद्धौ छिद्‌ ¦ अहा दुतं ॥२८॥ 

भा० अ०--इस के बाद दोनों इन्द्रो से तोथ-ज रो द्वारा किये गये चन्दन तथा कपर 
मय और पापपंकापहारी श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के सुगन्धित गन्धोदक में देवताओं ने 


गोते छगाये ॥२८॥ 
; सरपनोदबिद्भिः ॥ 








बभो तरां पांडुकसंज्ञिका शिला समीपः 


यथा शरच्चद्रकलोडुमि: श्रितेयेथा च शुक्तिनंवमोक्तिकेश्च्युतेः ॥२९॥ 
बमावित्यादि । पांडुकसंज्षिका पांडुक इति संज्ञा यस्वास्सा तथोक्ता । शिखा द्षत्‌ । 
समीपकीर्णेः समीपे कौर्णास्समीपकोर्णास्तेः निकटे विकोर्णँ : । छपनेदविंदुभिः ज्ञप. 











पनि्रतकाव्यम्‌ । | $ २६. 


ह्ञपनोद विंदवस्तैः अभिषेकजरविन्दुभि शितैः आश्रितैः । उडभिः नक्चत्रः। 
शरच्चंद्रकका शरदश्च॑द्रश्शारच्चंद्रस्तस्य कला तथोक्ता शरटकालशशि कला । यथा | च्युत 
च्यव॑त्ेस्म च्युतास्ता:। परितः परितेः। नवमोक्तिकः नवाश्च ते मोक्तिकाश्च 
नवमौक्तिकास्तैः नुतनमोक्तिकमणिभिः । शुक्तिः यथा तथा । वभौ तरां प्रकृष्टं बभौ बमो तरां 
"द्वये विभज्ये च तरप” इति तरप्‌ “अव्ययैत्किम्‌” इत्यादिना चाम्‌ मा दीघो चिद्‌ ॥२६॥ 
मा० अ०-नक्षत्रों से जिस प्रकार शारदी चन्द्रकला, तथा चारो तरफ बिखरे हुए 
नतन मोतियों से जिस प्रकार शुक्तिका शाभा पाती है, उसी प्रकार समीप में पड़ इष 
अभिषेक-जल-बिन्दुओं से पाण्डुक-शिला भी अत्यन्त सुशोभित होने लगौ ॥२६॥ 
प्रमाज्ये निर्ज्जनशीकरांस्तनों दुकूलचेलांचलपल्लबेन तत्‌ ॥ 
शची विमुग्धा जगदेकवृडमप्यलंचकारा(खिलबालभूषणः ॥३०॥ 
वरमार्ज्येत्यादि । विमुग्धा विमूढा । शची इंद्राणी। दुकूलचेलांचलपल्॒बेन दुकूलं 
च तत्‌ चेलं च दुकूलचेलं तस्य अञ्चलः स एव पल्लवस्तेन | तनो शरीरे। नि्मेज्ञनशिकरान्‌ 
निर्मज्जनस्य शिक्रास्तान, अभिषेक्जख कणानुः 1 श्रपराञ्यं माज यित्वा । जगदे चद एक्ञ्चा- 
सौ बद्ध एकब्रृद्धः जगतामेकनद्धस्तथो्तस्तं जगतां सुरुपपं तं वयैधिकं च । “बुधः 
द्धो पंडितेडपि” इत्यमरः । तं जिनेशे । अखिलबालमभूषण: बालस्य भूषणानि बालभूषणानि 
अखिलानि च तानि बाखभूषणानि च यखिलबारभूषणानि तेः । अलंचकार अलंकरो 
तिस्म डुुअ करणे लिद ॥३०॥ 
भा० अ०--मोली माली इन्द्राणी ने देह में छुटे हुए अभिषेक-जलकणों को चाद्र के 
* अंचल से पोंड कर संसार में एकमात्र ज्ञानवृद्ध श्रीजिनेन्द्र भगवान को बालोचित 
भूषणों से समकङ्छृत किया ॥३०॥ 
निसगीरध्रः श्रतिसंश्रयाम्यां रराज रक्तोपलकुडलाभ्यां ॥ 
जिनाधिप: पष्टवितद्विपाश् यथा रसालः शिशिरात्ययस्य ॥३१॥ 
निसमेंत्यादि । जिनाधिषः जिनेश्वरः । निलतगरध्रध्र तिखंश्रयाभ्यां निसर्गेण रा 
चतेश्चती च निसर्मरं्श्र ती ते एव संश्रयो ययोस्ते ताभ्यां स्वाप्ताविकछिद्रकणाश्रया 
रक्तोपलकंडलाभ्यां रकश्चासाबुपलश्च रक्तोपलः रक्तोपठेन रचिते क डरे ताभ्यां पद्म- 
रागमणिनिमितकंड्काम शिशिरात्ययस्य शिशिरस्यात्ययः शशिरात्ययस्तस्य 
बखसंतकालप्रारंभसय । पल्ल॒चितद्विपाश्वें: पल्लवास्सजाता अनयोरिति पल्ुवितो द्वो 
वाश्वौ च दविपाश्वरीं पलछुवितो द्विपाश्वों यस्यासों तथोक्तः खंजातपल्ल लवयुक्तों- 
थः” इति त प्रत्ययः। रसालः माकद्‌ 
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१२७ ष्ठः तौ | 


सौ सदहकारो 5तिघौरम:”इत्यमर: । यथा तथा । रराज बमौ राज्‌ दीप्तो छिद्‌ । रसालस्य 
पल्लवितद्विपाश्वेमात्रत्वसमथेनायव वसंतस्य शिशिरात्ययाभिधानग्रदर्ण । उत्प्रेक्षा ॥ ३९ # 
भा० अ० - श्री जिनेन्द्र भगवान स्वाभातिक छिद्रवाले दोनों कानों में खगे हुए पह्मराग- 
मणि-निर्मित कणंभूषणों से मानों वसन्त ऋतुमें देनो ओर से पटल्वित आशच्नवृक्ष के 
समान सोमने लगे ॥३१॥ 
हारस्य मुक्ता गलशंखमुक्ता इव प्रभोरंगमरीचिवश्याः ॥ 
;कवारीयमुनाहदांतवितनिरे बुद्बुदपंक्तिलीलां ॥३२॥ 
हारस्येत्यादि | प्रमोः जिनाधिपस्य | गलशंशमुक्ता इव गरू एव शशः गलशंखः 
मुच्यंतेस्म मुक्ताः गलशंखेन सुक्ताः तथोक्ताः कंठकंबुगलिता इव | अंगमरीचिवश्याः अंग- . 
स्य मरीचय: तथोक्ताः वशं गताः वश्याः । “पश्यपथ्यवयस्येत्यादिना” साधुः । भंगमरीची- 
नां घश्यास्तथेक्ता: शरीरस्य कात्यघीनाः । हारस्थ कंठाभरणस्य । मुक्ताः मौक्तिकानि । उरः- 
` कवारीयमुनाहृदांतः उरसः कवारी उरः कवारी उरःकवाख्ये च यमुना तयोक्ता उरः कवारी- 
यज्नुनायाःहदरुतस्यांतः उर-श्रदेशयसुनानदीदृन्फध्ये । बुदुबु॒दपंक्तिछीलां बुदुबुदानां पंक्ति- 
स्तथेक्ता बुद्‌ बुदपं्त याः लीला तथोक्ता चां + चुड्लुदराजिविलासं । वितेनिरे विस्तार 
यंतिस्म तनु विस्तारे टर्‌ ॥ ३२ ॥ 
भा० अ०--श्री जिनेन्द्र भगवान के करठरूपी शंख से अलग हुए तथा अंगों की चमक के 
अधीनस्थ हार के मोतियां मानों वश्चष्य-रूपी यमुना कै भीतर जल की बुटुबुद-लीखा का दृश्य 
द्खिला रहे हैं। अर्थात्‌ भगवान के श्याम-शरोर में हार के मोतियों के दाने काली 
सुना के जल-बुदुबुद्‌ से दीख पड़ते थे ॥३२॥ 
महीधरे तवर निषधिवांसं तमालनीलाकृतिमुद॒हतम्‌ ॥ 
पयोदवुध्या श्रितमिद्रचापमसिस्मरद्रलमयः कलापः ॥३३॥ 
महोधर इत्यादि । रलमय: रल्लानां विकारो रल्लमयः । कलोपः कटिसूत्र । “कलापो 
भूषणे बर्हे” इत्यमरः । तत्र तस्मिन्‌ तन्न । महीधरे पर्व॑ते । निषेधिवांखं निषेधति इति 
निषेधिवांखं तवां । तमाटनीराङूतिं तमार इव नीला तमाखनीखा सा चासाका- 
तिश्च तमालनीलाङ्तिस्तां तमालनील्वच्छयामाकारं। उद्वहंतं उद्धहतीत्युद्रदन्‌ 
तं घरंतं । जिनेशं । पयोदबुद्धथा पयोद्‌ इति बुद्धिः पयोदबुद्धिः तया मेघबुदध.या । शितं 
आश्वितं । इन्द्रचापं इन्द्रस्य चापमिंद्रचापं सुरधनुः । असिस्मरत्‌ अचिंतयत्‌ ध्यै स्ख चिंतायां: 
णञ्नंताब्छुड़ः । उत्प्रेक्षा ॥ ३३ ॥ 
मार अभ--रज्ञमय कटिभूषण ने उस पर्वत पर विराजमान त 
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मुनिसुत्रतकान्य॑म्‌ । श्श्द 
श्याम रंग के श्रीजिनेन्द्र भगवान को मेघ समन्छ कर उगे हुए इन्द्रचाप की याद्‌ 
दिलछायी ॥३३॥ 
बालामृतांशोर्भवमस्य॒पादमेकांतत+ पंकजरुक्प्रशांते: ॥ 

` निबंधनं बेधुहिताय भानुर्भेजे ज्वलन्नूपुरवेषधारी ॥३४॥ 

बालेत्यादि। मादुः खूबः। एकांततः एकश्चासावंतश्व तथोक्तः एकातात्‌ एका- 
ततः अत्यर्थं | पंकजस्षप्रशातिः पंकात्‌ पापात्‌ जायत इति पंकजं “पंकः कदमपापयो:” इतिं 
विश्व: | पंकजा चासौ सक्च तथोक्ता पंकजस्य कमलस्य रुक्‌ तथोक्ता “खरी सुजा चोपताप 
रोगव्या घिगदामया “स्युः प्रमा वतर चिस्त्विड्भाभाश्छ विद्य तिदीक्तय:” इत्यमर: । तस्याश्शां- 
तिस्तथेाक्ता तस्याः पापजनितरागस्य कमलकिरणस्य वा शतिरूपशमरस्य । निबंधनं कारणं । 
अस्य एतस्य | बालाश्तां सेः अम्ठृतरूपा अंशवे यस्य सः तथेक्तः बाल एवाम्तांशुस्तस्य 
जिनबालचंद्रस्य | पादं चरणं किरणं वा। वंधुदिताय वंधुम्थो दितं वंधुहितं तस्मै 
बांधवानां क्लानां दितं निमित्त । उवलन्न्‌पुरवेषध्रारौ ज्वलतीति ज्वलत्‌ वल च्च तत्‌ 
नूपुरं च ज्वलन्नपुरं तदैव वेषः ज्वलननू पुखेषस्तं घरतीत्येवं शीलस्तथेक्तः प्रकाशमानमं- 
जीर वेषधारी | रूपकः । धर वं निश्चलं । भेजे निषेवे भज सेवायां लिट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥३४॥ 

भा०अ०- सूर्य ने अपने बन्धु (कमल) को  हित-कामना प्रेरित होकर पद्मके 
(अथवा पाप से उत्पन्न हुए) रोग के (अथवा सम्पुटता) शान्त करने (अथवा विकाश करने) 
के एकमाज् कारण जा जिनेन्दुबाल के चरण हैं, उनको उञ्ञ्वल न्‌ पुर का वेश धारण 
कर खवा की | जिनेन्द्र भगवान्‌ का चरण सूयं के ऐसा समुज्वल था ॥ ३४ ॥ 

कलंकमुक्तये सकुदुंबमिदुनंखच्छुलेनाभजदस्य पादौ ॥ 


सदाश्रयं सोऽपि नमोचयेति छलेन नीलोपल किकिणीनाम्‌ ॥३५॥ 
कलंकमुकत्ये इत्यादि । इंदुः चंद्रः । अस्य जिनवालकस्य । नखच्छलेन नला 
एव छलं तेन पादनखरव्याजेन । रूपकः | कलंकमुक्त ये मोचनं मुक्ति: कं कस्य मुक्ति 
कलंकमुक्तिस्तस्थे कटमषत्य जननिमित्तं । सुव कुटंबेन सह वतन यस्मिन्कमेणि तत्‌ 
कुट बसहितं । अभजत्‌ असेवत भज सेवायां लड । सोऽपि करंकोऽपि अपिशब्दश्चाथः 
खदाश्नयः सतां प्रशस्तानां नक्चत्राणा च आश्रयः खद्‌श्चयस्त सत्पुरुषनक्षत्राश्रयं । 
श्छेषः । “सत्प्रशस्ते वि्यमाने त्रिष क्कोवे सत्यतारयोः” इति शाश्वतः । न मोचय न त्याजय 
त्रोचणे णिजताछोद्‌ । नीलोपलकि किणौनां नीलश्वासों डपलश्व॒ तथोक्तः नीलो 
पलेन निर्मिताः किकिण्यस्तासां इ द्रनीलकृतश्षुद्घ्ंटिकानां “किंकिणी क्षुद्रधंटिका” इत्यमरः ` 
टेन व्याज्येन । पादौ चरणो । अभजत्‌ । उत्प्रक्षा ॥३५॥ = ` ` 
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 णीञ्च प्रापणे छिद्‌ ॥ ३७ ॥ 


१२९६ पष्ठः सगं: | 
भा०अ०--सपरिवार चन्द्रमा ने अपने कलडुः की मुक्ति के लिये नख के बहाने से 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण की सेवा की | ओर उस कटक ने भी सज्जनो (अथवा नक्षत्रों) 
के आश्रयभूत उस्र चरण ( अथवा चन्द्रमा ) की “में इसे नहीं छेड़ता”' इस विचार से 
नीलम से जड़ो हुई किंकिणी के बहाने से सेवा को । अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण 
नल चन्द्रमा के ऐसा सपुञ्वल था ओर नीलम से जड़ी हुई किंकिणी चन्द्रमा के कटक 
के लमान थी॥ ३५ ॥ 
सुहुविलिप्ताऽपि जिनद्रगात्रे शचीशरत्नोज्वलभासि शच्या ॥ 
सिता्रविम्राजिपरीरपङ्कः स्फुटोऽभवक्ेवलसौरभेण ॥ ३६॥ ` 
मुहरित्यादि । शचोशरलोञ्वलमासि शच्याः ईशश्शचीशस्तस्य रत्नं तथोक्तं शची 
शरल्लमिव उञ्वलाभाः यस्य तत्‌ शचीशरलोञ्वलभास्तस्मिन्‌ इ दरनीलचदुञ्वलकांतियुक्ते । 
जिनेद्र गात्रे जिनानामिंद्रस्तस्य गात्र' जिनेद्रगात्र' तस्मिन्‌ जिनेश्वरशरीरे । शच्या इद्राण्या। 
मुहुः पुनः। विलिक्तोऽपि विल्प्यतेस्म विलिक्तोऽपि । सिताश्रविश्रा जिपटीरपड़ु: विभ्राजत 
इत्येवं शीरो विभ्राजी सिताभ्रेण कपू रेणः विभ्राजी तथोक्तः खितश्चासावभ्रश्च सिता- 
भ्रश्शारदाभू ण ख इव विश्वाजी तथोक्त इति वा परीरस्य पङ्कः पटीरपड्कः सिताभ्रविश्राजी 
चासौ पटीरपड्श्च तथोक्तः कपू रेण विर।जमानः  श्रोगंधकदं मः “सिताश्रो हिमवालुका” 
इत्यमरः । केवलसोरभेण सुरभिरेव सौरभं केवरं सौरभं केवछसौरभं तेन केवलपरिमलछेन । 
स्फटं: प्रन्यक्तः । अभवत्‌ अभूत्‌ । भू सत्तायां लडः | नतु वर्णनेत्यंगवारीत्यतिशयः। अच 
मित्यलं कार: ॥ ३६ ॥ 
भा०अ०--इन्द्रनोछ-मणि की कान्ति से युक्त भ्रोजिनेन्द्र-देह में इन्द्राणी से वार वार. 
उपलि होने पर भी कपू रमय स्चच्छ तथा उञ्वल श्रीखरड चन्दन केवल सुगन्ध से 
माद्धूम पडता था न कि अपने रंग से॥ ३६ ॥ 
्रथाखिलेद्रेः सहितोऽमखः समच॑नाभिः स्तवनैश्च नाय्य; ॥ 
समाप्तजन्माभिषवं समग्रं कुशात्रमेनं पुनरानिनाय ॥ ३७ ॥ 
` अथेत्यादि । अथ अदंकरणानंतरे । अल्िटेद्र: अखिलाश्च ते इंद्राश्च अखिलेंद्रा स्ते: 
समस्तेंद्र:। सहितः युक्तः । अमरेदः अमराणामिंदरस्तथोक्तः सौधमेंन्द्र;। समर्चनाभिः 
पूजाभिः । स्तवेश्च स्तोत्र: । च शब्दस्समुच्चयाथ : 
ऽभिषवो जन्मामिषवस्तं जन्मामिषेकं | समग्रः सकर । समाप्य समापनं पूर्व पश्चात्कि 
उंभित्वा । पनं जिनेशं । कुशाग्र' राजपुरं । पुनः मुहुः । आनिनाय प्रापयांचकार 











निसुत्रतकाल्यम्‌ | ०२० 


भा०्ज० -इसके अनन्तर समी अन्यान्य इन्द्रो के साथ सौधमनद्र पूजन, स्तुति तथा 
नृत्यादिक-द्वारां जन्माभिषेक सम्पन्न करके फिर जिनेन्द्र भगवान्‌ को कुशाग्र नामक राज- 
पुरी में लाये ॥ ३७॥ 
ऋशभुक्षिचक्षुदयुतिसिच्यमानो जिना बभो देवगजे निषणणः ॥ 


तदापि पांडूपरिरत्रकुंभशतत्षरतक्ष्तीरनिषिच्यमानः ॥ ३८ ॥ 
ऋशभुक्षीत्याद्‌ । देवगजे देवस्य गजा देवश्चासौ गजश्चेति वा देवगजस्तस्मिन्‌ 
ऐरावतगजे। निषण्णः निषीद्तिस्म निषण्णः निविष्ठ; । ऋशभुक्षिचक्षुद्र तिसिच्यमानः 
ऋशभुक्षिणश्रक्षषि तथोक्तानि ऋशभुक्षिचक्षषां च्‌. तिस्तथेक्ता सिच्यत इति सिच्यमानः 
ऋभुश्चिचक्षय्‌'त्या सिच्यमानस्तथोकषतः । तथापि तहिपन्कालेऽपि । पाण्डूपरिरलकु म- 
शतक्षरत्क्षी रनिषिच्यपान: पार्डोरूपरि पाण्डुशिलोपरि रल्ञपरयाः कुम्भास्तथोक्ताः 
रलक्ुस्भानां शतं तथोक्‍तं क्षरतीति क्षरत्‌ क्षरच्च तत्‌ क्षीरं क्षरत्क्षीर॑ रत्ञकुम्स- 
शतात्‌ श्चरल्क्षीरं तथोक्तम्‌ निषिच्यत इति निषिच्यमानः रलकुम्मशतक्षरत्क्षीरेण निषिच्य- 
मानस्तथोक्तः मणिप्रयकलशशतेन स्रव॒त्पयसा सिच्यमान: स इति अध्याहारः । बभौ 
रराज भा दीतौ लिर्‌॥ ३८॥ 
भा०्अथ०--ऐरावत हाथी पर वेढे हुए जिनेन्द्र भगवान इन्द्र की नेत्रधु ति से ओत 
` प्रोत होते हुए उस समय भो मानों पाएंड क-शिंछीं पर मणिमय कुम की सेकंड क्षीर 
धारा से अभिषिक्त होते हुए के समान सेभते थे ॥ ३८ ॥ 
पुर॑ नृपागारमपि प्रविश्य पुरेव यक्तेन्द्रकृते सुरेन्द्र: ॥ 
निवेशयामास सहेमपीठे सभागृहे रत्नमये जिनेन्द्र ॥३६॥ 
पुरमित्यादि। छरेन्द्रः खुराणामिन्द्रः देवेन्द्र: । पुरं राजपुरम्‌ । न॒पागारमपि 
नन्‌ पातीति नपरूतस्या गा रम्‌ नपागरं नृपमन्दिरिमपि अपिशब्द्रुसमुच्चयाथ : । प्रविश्य । पुरव 
प्रागेव । यक्षेन्द्रकते यक्षाणामिन्द्रो यक्षेन्द्रस्तेन कृत तस्मिन्‌ कुबेरनिमिते । सहेमपीठे हेल्ला 
निर्मितं पीठं तथोक्तः हेमपीठेन सह वतेत इति सहेमपीठ' तस्मिन्‌ सुवणसिंहासन- 
सहिते | रलमये रलस्य विकारो रल्लमयं तस्मिन्‌ रल्निमिंते। सभागृहे सभायाः गृहं 
आस्थान-सभागृहं तस्मिन्‌ मण्डपे। निनेन्द्रः जिनेश्वरं । निवेशयामास निवासयतिस्म | 
विश प्रवेशने णिजन्ताद्धिर्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०अ०--सुरेन्द्र ने राजपुरी तत्पश्चात्‌ राजमन्दिर में प्रवेश करते ही के साथ पूवे 
में ही कुबेर-निर्मित रत्तमय समागुद्द में सुवण के सिंहासन पर श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ को 
बेडाया ॥३६॥ . ` | | । उवी 





। 


स्‌ 


०२४ षष्ठः सर्गः | 
ततः सुतार्सयैदविलोकमातप्वृद्ध हर्षामृतसिधुमस्नौ ॥ 
विलोक्य मातापितरो रिमतास्यो निवेदयामास समस्तमिद्रः ॥४०॥ 

तत इत्यादि । इन्द्रः शक्रः। ततः तस्मि ततः निवेशनानंतरे । खुतास्येंदु- 
विखोकमा्रपरद्धह्षानखिंघुमश्नौ सखुतस्यास्यं खुतास्यं त्दैवेदुः रूपकः . विलोक एव 
विखोकमान्र सुतास्येदेविलोकमात्र' प्रवधतिस्म प्रबुद्धः इतास्येदुविखोकमाच्रण 
्रच॒द्धः खतास्येदुविलोकमान्रपरद्धः अम्रुतमयस्विंधुः अखेतखिंघुः हषा एवात 
खिंधुस्तथोक्तः खतास्येंदुत्रिलोकमाच्रेण प्रलद्धः सुतास्येन्दुविलोकमात्न्रवृद्ध घासौ 
हर्षांमतरिधुश्च तथोक्तः मज्ञतस्म मभ्नो सुतास्येंदुविलोकमाप्रवद्धहर्षास्तत संधौ 
मश्नो तथोक्तौ जिनवाल्वदनचंद्रदशेनमात्रेण सणद्धसंतोषक्चीरसमुद्रो स्वातो। मानाः 
पितरौ माता च पिता च मातापितरौ । “अङ” इति सूत्रेण द्र दसमासे पूव ऋकारस्या ङा - 
देशः जननी जनको । विलक्ष्य वीक्ट्य | स्थितास्यः स्मितमास्यं यस्यसः तथोक्तः 
ईषद्धसनमुखसहितस्सन्‌ । समस्तं माया शिशं निधाय खामिमंदरनयनादिसवं निवेद्यामो 
आज्ञापधामास विद्‌ ज्ञाने णिर्‌ “द्यांयाशुकाखित्या दिना? आम्‌ तयोगे असभुत्रीति धाते 

रनु प्रयोगः ॥४०॥ 

भा०अ०- इसके वाद्‌ इन्द्र ने पुतु ज्ञिन-बालक के प्रफुल मुखचन्त्र के दर्शन-पात्र से 
उमड़े हुए आनन्द्‌-खुधा-सपुद्र में गोता लगाते हुए माता पिता से मुस्कुराते हुए सारा 
वृत्तान्त निवेदन किया । अर्धात्‌ मायामय बालक को रख कर जिनेन्दर-बालक को छुमेंर 
पवेत पर पहं चाने आदि का सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४० ॥ 
माता स्वयं च परिरंभमिषेण देवं रोमांचनीपकलिकानिकरे : कृतार्ध्या ॥ 
प्रीत्याभ्यपिचदमितप्रमदाश्चनीरे; खच्छैरतुच्छकुचकमपयोदितीयेः।॥४१।॥ 

मातेत्यादि । माता जिनजननो । स्वयं च । च शब्दस्समुच्चयाथंः । रोमांचनीः 
पकचिकानिकरेः नीपस्य नीपचुक्षस्य कलि कास्तथोक्ताः नीप कलिकानां निकरः तथोक्ता 





रोमांचा इव  नोपकलिकानिकराः रोमांचनीपकलिकानिकरस्तेः रोमहरषेणकर्द्‌बं- 


केारकसमूहेः । कताध्यां क्रियतेस्प कतं कृतमर्भ्यं ययां सा तथेोकां विहितायां | परिरंम- 
मिषेण परिरंभ इति मिषं तेन आलिंगनव्याजेन । स्वच्छैः छुनिमेलेः । अतुच्छकुचक मपयां- 
द्वितीयः न तच्छो च तोकुचों च अतुच्छङ्कचौ तावेवं रकमौ तथोक्तौ अतुच्छ 
कचकलुभयेःः विद्यतानं पयः तथोक्तं अतुच्छक्वकुंभपय एवं द्वितीयं एषां तानि 
दृश्र नीरे: अैश्र्‌ णो नोराण्थश्नुनीराणि न मितोऽमितः सख चांसौ प्रमदश्च तथोक्तः अमित- 








मुनिदुत्रतकान्यमं | १३२ 


परमदेन जातान्यश्र नीराणि तैः बहुलखूंतोषसंभूतनेत्रोदकः प्रधमानंदाश्र.भिः पश्चात्कुच 
कभपयोामि रिव्यर्थ:। देवं जिननाथं । श्रीत्या संतोषेण । अभ्यषिंचत्‌ मभ्यषिणात्‌ । षिच्‌ सेचने 
लङ्‌ । मातुरालिंगनदर्षोत्कर्षातू रोमांचानंदबाष्पङ्खचपयः स तया भवंतीत्यथेः ॥ ७१.॥ 
भा० अ०--आलिंगन के बहाने से रोमांचरूप कदम्ब के कलिका समूद से पूजा किये 
हुई स्वयं माता ने उन्नत पयेधर की स्वच्छ दुग्ध-घारा तथा नन्द्‌ को अश्रु धारा से 
श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ को प्रीति पूर्वक अभिषिक्त किया ॥४१॥ 
मणिकांचनदिव्यवखदाने: पटुभेरिपटहोत्यितारवैश्व ॥ 
युगपत्परिपूरिताखिलाशं विदधे स्व:पतिरस्य जातकम १४२॥ 
मणीत्यादि । स्वःपतिः स्वर्गस्थ पतिः देवेंद्र: । मणिकांचनदिव्यवस्त्रदानैः मणयश्च 

कांचनानि च दिवि भ्रानि दिव्यानि दिव्यानि च तानि वस्त्राणि च दिव्यवस्त्राणि 
तथोक्तानि मणिकांचनदिव्यवस्त्राणां दानानि तथोक्तानि तः रल्लहिरण्यदिन्यवसनत्यागेः । 
-->त्थिवारवैः भेर्यश्च परहाश्च मेरिपरहाः पटवश्च ते भेरिपरदाश्च तथोक्ताः उत्थी 
यते स्म उत्थिताः पटभेरिपय्हैरुत्थिता: तथोक्ता परमेरिपरदहोत्थिताश्च ते भारवाश्च परभेरि- 
चरहोत्थितारवास्तैः पटु दुन्दुभिपरहजनितध्वनिभिः । च शब्दस्समुच्चयाथः । परिपूरितालि 
लाशं परिपूयन्तेस्म परिपूरिताः अखिलाश्च ताः आशाश्र अखिलाशाः अखिलाश्च अछिलाश्च 
अखिलाश्च तेरेकशेषः परिपूरिताः अखिलाशाः यस्मिन्कमंणि तत्‌ तथोक्त' परिव्याप्त 
. समसस्‍्तदिश यथा तथा खंपूर्णोकतसमस्ता मिलाष॑ च यथा तथा । “आशा तष्णा दिशो।ः प्रोक्ताः 

इति विश्वः । अस्य जिनबालकस्य । जातकमं जातस्य कम तथाक्त । विदधे चकार । 
. इधाञ्‌ धारणे च खिट्‌ ॥ ४२॥ 

 आ० अ०--देवेन्द्र ने सुवण, मणि तथा उत्तम २ वस्त्रों के परिधापन खे ओर दिष्य 
दुन्दुभि पटद के नाद्‌ से परिपूर्ण दिड मण्डल में शास्त्रोक्त बिधि खे जात-कमं संस्कार 
सम्पन्न किया ॥४२॥ र 


करिष्यते मुनिमखिलं च सुत्रते मविष्यति स्वयमपि सुत्रतो मुनि 
वरिवेचनादिति विभुरभ्यधाय्यसो बिडोजसा किल नुनिसुब्रताक्षरे; ॥४३ 
करिष्यत इत्यादि । असौ अयं । विभुः स्वामी । अलिरं च सक्र । मुनिं यतिजनं । च 


समुच्याथे: | खुबत॑ खु शोभनं बतं यस्य तं ष्टु त्युत । करिष्यते विधास्यत । स्वयमपि। 
सुव्रतः समीचीनवरतयुक्तः । मुनिः मुनीश: । भविष्यति जनिष्यते भू सत्तायां । इति 
एवं । विवेचनोत्‌ निर्वचनात्‌ । विडौजसा देवेंद्र ण “बिडोजाः पाकशए्लनः' इत्यमरः ॥ 














०२२ | पष्ठः सर्गः | 


मुनिसुवताक्षरे: भुनिखुवत इत्यक्षराणि मुनिसुव्रताक्षराणि तैः मुनिखुवताक्षरेः । अभ्यधायि ॥ 
धान्‌ धारणे च कमणि लुङ्‌ “कमभावे” इति ज प्रत्ययः “जेः” इति तस्य लुक्‌ आहतः 
इत्यथः ॥४३॥ | 

` ओ अऽ स्वयम्‌ उत्तम ब्रतशाली होकर सभी मुनियों को प्रशस्त रत वाले बना 
येगे रेखा विचार कर अमराधिप इन्द्र ने भुनि सवतः इन अक्षरों के आधार पर इन का 

नसतत नाम रक्ला॥३) 
देव्यो मञ्जनमंडनादिकरणे प्रोटाः प्रह्टाशयाः । 
देवांश्चापि विनोदकभेणि समानाकृत्यवस्थागतान्‌ ॥ 
देवस्यास्य नियुज्य निर्जरपतिः परत्यु्ययो स्वे जगत्‌ । 
प्ीत्यानुव्रजतो विसृज्य विबुधान भालाग्रबद्धांजलीन्‌ ॥ ४४ ॥ 

देव्य इत्यादि । निजंरपतिः निजेराणां पतिस्तथोक्तः देवेंद्र: । अस्य एतस्य । देवस्य 

स्वामिनः । मज्ञनमंडनादिकरणे मज्जनं च मंडनं च मज्ञनमंडने ते आदियषां तानि मज्ञन- 
मंडनादीनि तेषां करणं मज्लनमडानादिकरणं तस्मिन्‌ स्वानालंकारादिक्रियायां । प्रौढा 
चतुराः । प्रह्ठाशयाः प्रहषेतिस्म प्रहृष्ठ: प्रहषट: आशयो यासां वः संतुष्टाभित्रायाः । देव्य 

रमण्यः । चिनेदकमेणि विनेदस्य कमे तस्मिन्‌ विनादकायें । समानाङ्ृत्यवस्थागतान्‌ 
आकतिश्च अवस्था च आक्षत्यवस्थे समाने च आकृत्यवस्थे च समानाकत्यवस्थे 
गच्छंतिस्म गताः समानाङृत्यवस्थे गतास्तथोक्तास्तान्‌ समाना कारवयेागतान्‌ । देवां- 
श्चापि सुरकुमारांश्वापि। च शब्दोऽत्र प्रोढान्‌ प्रहष्टाशयानिति छिंगपरिणामेन समुचिनेति। 
नियुज्य नियम्य | प्रीत्या संतोषेण | अनुव्रजत: अनुवजंतीत्यनुव॒जंतरूतान, पश्चादायातः 
भालाग्रबद्धांजलीन भालस्याग्न॑ भालाग्न' बध्यतेम्म बद्धः भालाग्रे बद्धं ऽजलिः येषां ते भाल- 
प्रबद्धांजलयस्तान्‌ लल्ाटाग्ररचितांजलीन_। विबुधान्‌ चतुविधान्‌ देवान्‌ । विसऊ 
प्रहित्य । स्वं खकीयं । जगत्‌ खो कं । प्रत्युद्ययौ प्रत्युजगाप्र । या प्रापणे लिट्‌ ॥ ४४॥ 

भा० अ०-देषेन्द्र जिनेन्द्र भगवान्‌ के स्नानालंडुगर आदि शुभकृत्य सम्पादन में प्रवीण 
तथा उन्नत विचार वाली देवांगनाओं और मनोरञ्ञन-कार्य में दक्ष तथा समान आकृति 
और अवस्था वाले हाथ जे! आगे पोछे चलते हुए नतमस्तक देवताओं को वदाँ नियुक्त 
कर आप अपने स्थान को चल दिये ॥४७४॥ 
| इत्यह दासकृतेः काव्यरत्नस्य री कायां सुवो धिन्यां भगवञ्जन्मा 
~  भिषेकवर्णानो नाम षष्ठः सर्गोऽयं समाप्तः। 
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अथ सप्रमः सगः । 
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न निजरेवजितसेवनोऽयं न कांतिसंभावितशुक्लुपक्षः ॥ 
न च प्रदोषावसरं प्रपन्नः क विद्म थालंदुरियाय वृद्धिम्‌ ॥१।। 
नेत्यादि । अयं खषः। बालेंदु: वाल एव इन्दु: बालचंद्र:। निजेरेः जराभ्यो निर्णता 
निजेरास्तेः देव: । वजिंतं सेवनं वर्जितसेचनं यस्य स विरदितपूजनः निवृत्तमक्षण; । न 
न भवति । निजेराश्चंदरकलाः कष्णपक्षे भक्षयंति न तु शक्क॒पक्ष इति प्रसिद्धः। कातिसंभो- 
वितशुङ्कपश्चः कात्या संभावितस्तथोक्तः शुक्कानां पक्षः शुक्रपक्षः कांतिसंमावितः शुक्तपश्चो 
यस्य सः पक्षे शुक्कश्चासों पक्षश्व शुक्रुपक्ष) कातिखंभावितः शङ्कपक्चो यस्य सः किरण: 
संस्क्तस्फटिकादिधवलवस्तुसमूह: प्रभा्रोदभ वितपूवेपक्षश्च । “पक्षे मासाद्धंके पाश्वं 
प्रहे साध्यविरोधयेाः । केशाद्य: परते वृद बले सलिसदाययोः । पतत्रे बुरे च 
देहांगे राजकुंजर । शुङ्को येगांतरे श्वेते शुक्र, च रजते मतम्‌” इत्युभयत्रापि विश्वः । न नभ- ` 
वति । प्रदेषावसरं प्रष्टा दोषाः प्रदोषास्तथोक्ताः  प्रदोषाणामवसरस्तं पक्षे प्रदेषा- 
वसरस्यावसरस्तथोक्तस्त प्रकृष्ट पापाध्रधवेलां रजनीमुखकालं च । सायं निश्यवय॑ 
देषषास्थिवासा दूषणाघये।:” इति भास्कर: । प्रपन्नः प्रपद्यतेस्म प्रपन्नः प्रयातः । न चन भ- 
बति । च समुच्चयार्थे: | वृद्धि सम्ठुद्धि । श्याय जगाम । इण्‌ गतौ छिद्‌ । क्व कुत्र | विज्य 
जानीमः । विद ज्ञाने लट्‌ । "विदे लटो बा” इति विकड्पेन णशाद्यादेश: । निजरेवर्जितसेवन: - 
कांतिखंभा वितशृङ्कपश्च प्रदोषावसरं प्रपन्नश्चेव स पुनः वृद्धि एति अयं तु तद्वि-- 
लक्षणगुणः कथं चृद्धिमायाति इतिभावः ॥ १॥ 
भा०.अ०--यह नूतन जिन बालक चन्द्र देवताओं से विरदित सेवन नहीं है” अर्थात्‌ 
इस जिन-चन्द्र कला के देवतायें भक्षण नहीं करते। क्योकि चन्द्रकका को कृष्ण ही 
पक्ष में देवता लोग नहीं खाते हैं ऐसा छोक प्रसिद्ध सिद्धान्त हैं केवछ कान्ति से दी 
शुक्रपक्ष की सम्भावना नहीं की जाती अर्थात्‌ जिन-चन्द्र-बालक की चाँइनी सदा 
समुद्योतित रहती है। ओर यह चन्द्र प्रदोष अथवा पापास््रवको प्राप्त नहीं है तो भी बढ़ता 
ही जाता हैं यह आश्चयं हे । अर्थात्‌ इस जिनचन्द्र तथा आकाश-चन्द्र के धर्म-बेपरीत्य में 
महान्‌ अन्तर हे यह बड़े आश्चय की बात है ॥१॥ 





४३५ सप्तम; सगः | 


करांगुलि लिघपसुधां स लिड्ट्वा बबंध मातुः स्तनयोनं बुद्धि ॥ 


सुरेन्द्रवेयः सुरदेहतायां चिरानुभृतामरततृष्णयेव ॥ २ ॥ 

` करांगुलिमित्यादि । सुरेंद्रबंध: सुराणामिंद्रास्ख॒रेंद्रा: वंदितुं येग्ये। वंयः सुरद वंध 
स्तथोक्तः देवेंद्रो व्यः । सः जिननाथः | लिप्तसुधां टिप्यतेस्म. लिप्ता लिप्ता खुधा यस्या 
स्सा तां उपलिक्तपोयूषां । करांगरुलिं करस्यांगुलिः करांगुलि: तां हस्तांगुलिं । चिड्ढवा _ 
लेदनपूर्व॑आस्वाद्य। सुरदेहतायां . सुराणां देहो यस्य सुरदेदस्तस्य भावः सुरदेहता तां 
तस्यां धुतदि्यशरीरत्वे । चिरानुभूताम्ठ॒ततृष्ण्येब अनुभूयतेस्म अन्‌ भूतं चिरेण अनुभूतं 
चिराजुभूत॑ तच्च तत्‌ अमतं च तथोक्त चिराजुभूता शतस्य तृष्णां तयेव बहुकालानुभूत- 
सुधावांछयेव । मातुः जनन्याः । स्तनयोः | बुद्धि मतिं । न बवंध न चकार । बधि बंधने 


चिद्‌ ॥२॥ 
भा० अ०--सुरेन्द्रों से वन्दनीय श्री जिन-बालक ने मानों देव-शरीरपने की चिरकाल 


से अनुभूत अम्ठत की तृष्णा से खुधालिप्त अपनों अंगुलियों के। चाट कर माता के स्तन 
पान से रुचि हटायो ॥२॥ ~ 
` जिनाभकस्यद्रियतृपिहेतुः करे बभूवामरतमित्यचित्रं ॥ 
चित्रं पुनः स्वाथसुखकहेतुसतच्चामृतं तरय करे यदासीत्‌ ॥ ३ ॥ 
` जिनार्भ॑कस्येत्यादि । जिनां कस्य जिन एव अं कस्तस्य जिनवालकस्य । "दारको 
नंदने ऽभेकः” इति धनंजयः। करे हस्ते । अश्रुतं खुधा! इंद्रियतृप्तिहेतुः इंद्रियस्य तृप्तिस्‍्त 
द्रयतृप्त्या: हेतुस्तथोक्तः इंद्रियस तपेणकार णं । बभूव भवतिस्म । भू सत्तायां लिट। 
इति एवं । वचनं । अचित्र' न चित्रमचित्र' आश्चयं न भवति | पुनः किमिति चेत्‌- तस्य जिन- 
बारुकस्य । करे हस्ते । यत्‌ स्वाथसुख कटे तुः स्वस्मै इद्‌ स्वस्मै भवं वा स्वार्थ स्वार्थं च 
थेंखुखं एकश्चासौ हेतुश्च एकदेतुः स्वाथं सुखे कदे तुस्तथोक्तः स्वाधीन 
छलस्य सुर्यकारणं । अस्त मक्षः । “अम्ठ॒तं यज्ञरोषे स्यात्पीयूषे सलिले धुते | भयाचिते 
च मेके च धन्वंतरिदुपवेणोः” इति विश्वः । इति । आसीदमवत्‌ स्वाधीनं बभूवेत्यथ 
तच्च च समुच्चयार्थ: । चित्र' अच्छं ॥३॥ ` ` 
` भार अ०--ज्िन बालक श्रोमुनिसुत्रत नाथ के हाथ में इन्द्रिय-तुप्ति केल्यि अश्त था 
इसमें ते कोई आश्चयं ही नहीं ह । आश्चय केवल इस बात के लिये कहा जा सकता है 
कि अपने खुखका एक मात्र कारण-भूत अम्रृत ( मोक्ष ) भी उनके हस्तगत था ॥३॥ 


मोत्तेपणकोतुकेषु ॥ 


तडिक्वताश्लिष्ट इवांबुवाहः ॥४॥ . 
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उल्लोकितरित्यादि। रांजांगभवः अंगे भवतीत्यंगभवः राज्ञोंऽगमवस्तथोक्तः राज्ञ- 
- कुमारः | उत्पललाचनायाः उत्पले इव ठेोचने यस्यास्तस्या; कुमुद्द्लनिभनेत्राया: पद्या- ` 
वत्याः | उल्लोकितेः उल्लोक॑ते सुम उल्लोकितानि तैः उध्वंदशंनेः । ससंत्रमेत्श्षेपणकौतुकेष 
उल्क्षेपणान्धेव कौतु कानि तथोक्तानि खंभ्रमेण सह वर्तत इति ससंभ्रमाणि तानि च तान्यु- 
त्क्षेपणकौतुकानि च तथोक्तानि तेषु संश्रमसहितोध्वेध्रापणक्री डासु। अंतरिक्ष आकाशे। 
तडद्ताश्छिष्ठः आश्छिष्यतेस्म आज्लिएः तडिल्तया आदिष्टः तथोक्तः विध हताटिंगितः । 
भंबुवाह शव अंबु बहतीत्य बुवाहो मेधः स श्व । रराज वभौ । राजु दौ लिट्‌ 
उत्पक्षा ॥ ७॥ 
भा० अ०--पद्माक्षी पद्मावती जब राजकुमार का ऊपर की ओर दृष्टि किये हुई बार २ 
पलक गिरा कर देख रही थी तब वे आकाश में बिद्य छुता से आवेष्टित मेध के समान 
सोभने खगे ॥४॥ | 
नराधिपेनोरसि नीयमानो बभार हारांतरनायकतवं ॥ 
भेजे चलत्कुंडलतां जामे, चूडामणित शिरसि प्रपन्नः ॥ ५ ॥ 
नराधिपेनेत्यादि। नराधिपेन नराणामधिपो नराधिपरूतेन सुमित्रमहाराजेन । उरलि 
वक्चसि । नीयमानः नीयत इति नीयमानः ` प्राप्यमाणः | हारांतरनायकत्वं हारस्यां तरं 
हारांतरं नायकस्य भावी नायकत्वं हारांतरे खितं नायकत्वं पुनस्तत्‌ हारमध्यगत- 
तरलमणित्वं | बभार धरतिस्म भर्‌ भरणे । भुजाप्र सुज्योरघ्रः भुजा 
तस्मिन्‌ भुज्नशिरत्ि | नोयमानः | चलत्कंडलतां चर्त इति चलंती चलन्ती चते क्‌डले 
च चलत्कुडले तयेर्भावश्वलत्कूंडलता तां विछसत्कणवेष्टनत्वं । भेजे निषेवे । भज- | 
सेवायां लि्‌ । शिरसि मस्तके | नोयमानः । चूडा मणित्वं चडामणेभावश्चडार्मणत्वं 
शिशेरज्ञत्वं । “चडामणि: शिरोरल्म्‌” इत्यमरः । प्रपन्नः प्रपद्यतेस्स प्रपन्नः नीतः ॥५॥ 
भा० अ०--सुमित्र महाराज से छाती से लगाये जने पर हार के मध्यमणित्व को 
भुजाके अग्रमाग में लेने से चंचल कर्ण मूषणत्व को तथा सिर पर लेने से चूड़ामणित्व के 
राजकुमार ने प्राप्त किया ॥५॥ 
करात्करं बेधुजनस्य गच्छन्‌ रराज विश्वाजितहेमसूत्र: । 
सलेखवयः कृतहेमलेखो वणिग्जनस्येव निकाषपटः ॥ ६ ॥ 
करादित्यादि । बंघुजनस्य वंधुश्चासौ जनश्च बंधुजनस्तस्य । करात्‌ दस्तात्‌ । 
हस्तं । गच्छन्‌ गच्छतीति गच्छन्‌. यान्‌ । सः; जिन; । लेखवंद: टेषेवयः देवर्वयपे 
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“आ दितेयादिविषदे लेखा अदितिनं दनाः इत्यमरः † विश्वाज्ितहेमसूत्रः हेस्ना निमितं सूत्र 
हेमसूत्र विभ्राजते स्म विभ्राज्ञितं विभ्राजितं हेमसूज' यस्य सः तथोक्तः विराजितसुवण क्रि 
सूत्रयुक्तः । वणिग्जनस्य वणिक्चाखो जनश्च वणिगजनस्तस्य । क्तहेम लेख: क्रियते स्म कृता .. 
देश्नो-लेखा हेमलेखा कृता हेमलेला यस्य सः तथोक्तः कृतल्वर्णलेखालदितः । “लेखा टेरे सुरे 
लेखा टलिपिराजकयोमते” इति विश्वः । निक्राषपद् इव॒ निकाषश्चासौ पटश्च तथोक्तः - 
निकषोपल इव ] रराज वमौ । राज दीप्तो लिट्‌ | उत्प्रेक्षा ॥ ६॥ ` - 
भाऽ अर--सुचणंकरिभूषण से सुशोभित तथा. देवताओं से वन्दनीय राजकुमार मुनि- : 
खुबत परिवार-वर्गों के हाथों हाथ होते रहने से सोने की लकीर से समुद्वासित्त बणिक्‌ : 
लोगों की कसौटी से जान पडते थे । अर्थात्‌ छृष्णवणं मुनिखुत्रतनाथ खवणं के कटि- 
भूषण से समलङ्कृत होने पर सोने से कस, गयी कसोटी के समान दीखते ये ॥६॥॥ 
स जानुचारी मणिमेदिनीषु स्वपाणिभिः स्वप्रतिबिबितानि । 
पुरः प्रधावत्सुरसनुबुदधया प्रताडयन्नाट यात स्म बास्य ॥ ७॥ 

ख इत्यादि । मणिपरेदिनीषु मणिकीलिता - मैदिन्या मणिपेदिन्यस्तासखु रलमय- ` 
भूमिषु । जानुचारी जानुभ्यां चरतीत्येवं शी लस्तेथोक्तः ` जाचुगमनशीलः बालकः | सवधति 
बिंबितानि स्वस्य प्रतिबिंबितानि तथोक्तानि स्वप्रतिमानानि। स्वपाणिभिः स्वस्य : 
पाणयस्तः स्वकौयहस्तेः । प्रति विंबवहुत्वाद्रहुवचनं | पुरः निज्ञाग्रत: । प्रधावत्सुरसुनु- 
बुद्ध या प्रधावंतीति प्रघावंतः सुराश्च ते सूनवश्च खुरसूनवः प्रधा वंतश्च ते सु रसूनवश्च 
तथोक्ताः प्रधावत्सुरसूनव इति बुद्धिस्तथोक्ता तया देवबालकमत्या। प्रताडयन प्रताडु- 
यतौति प्रताडशन्‌ । बाल्यं बालत्वं | नाटयति स्प नतंयति स्मर | जिज्ञानधरत्वाद्विद्यमान- 
मपि बाद्यावस्थावशाद्धि्यमानवल्छोक दशेयतिस्मेत्यथं; | भ्रांतिमानलंकारः ॥ ७ ॥ 

भा० अ०--दोजानू होकर इधर उधर मणिमय भूमिपर डोलते हए राजकुमार अपनी 
छाया को आगे दौडते हुए दैववालक सम कर अपने हाथों से ताड़ित करते हुए बाह्य 
भावका अभिनय दिखाने लगे ॥७॥ | 

शनेस्समुत्याय गृहांगगोषु सुरांगनादत्तकर: कुमारः ॥ 
पदानि कुवेन्किलं पचषाणि पपात तहीक्षणदीनचन्षुः॥ ८ ॥ 
शनेरित्यादि । स्ुरांगनादत्तकरः सुराणामंगना: खुरांगनास्ताभिः दत्त: करे यस्य 
सः तथोक्तः देवांगनाभिदं चदस्तः । कुमारः जिनबालकः | शनेः मद्‌ यथा तथा । समुत्थाय 
मुत्थानपूव! पश्चात्किचित्‌ । ग्रुहांगणेषु ग्रहस्यांगणानि गृहांगणानि तेष. सद्ना- 


| 











मुनिसुत्रतकान्यम्‌ | [+~ 
जिरेषु “गुदावग्रहणी देहद्यंगणं चत्वराजिरे” इत्यमरः | पंचषाणि पंच च षट्‌ च पंचघाणि 
सुञ्वा्थ” इत्यादिना समासः | “प्रमाणिसंख्याड्डु:” इति ड प्रत्ययः। “डित्यंत्याजादेः” 
इत्यंत्याजा देटक्‌ । पदानि पद्निक्चेपणानि | तद्दीक्षणदीनचक्षु: तासां वीक्षणं तथोक्त 
तदीक्षणे दीने चक्षुषी यस्य सः तथोक्तः दैवांगनादशंनेन सुदुःखितनेत्रः सन्‌ यद्वा तद्दीक्षणेन 
दीनं विगतहषं चक्षुयंथा तथा । पपात्त पततिरुूम पत्तं गतौ लिट्‌ ॥ ८॥ 
भा० अ०-कुंमार धीरे खे उट खुरांगनाओं की अंगुली पकड़ और अंगने में पांच चार 
डेग चल कर ही उन्हें ( खुरांगनाओं को ) देखने से थकित-नेज् ( दुःखित नेत्र ) होते हुए 
गिर पङ्‌ ॥८॥ 
स पांशुकेलो सुरतनकानां करावकीरीर्नवरलचगेँ 


कृतोपवीतो व्यशचत्कुमारस्सदिव्यधन्वेव नवांबुवाहः ॥६ ॥ 
इत्यादि | पांशुकेलो पांशोः केलिः पांशुक्रेलिस्तस्मिन्‌ धलिक्रीडायां । सुरतं 
कार्ना सुराश्च ते तनकाश्च सखुरतनेकास्तेषां देववालकानां । करावक्रीणें: अवकीर्यन्ते स्म 
अवकौर्णाः कररवकीणा: करावकीर्णास्तैः हस्तेवि कीर्णैः | नवरल्चूणः नव च तानि 
| रल्ञानि च नवरलानि नवरल्लानां चणा; तवरल्षचूर्णास्ते: | “चूर्ण मोदः” इत्यमरः। क्तापवोत: 
कृत उपवीतो यस्य सः तथोक्तः विदितवेष्ितः । सः कुमारः जिनङ्कमारः । सदिव्यधन्वा 
दिवि भवं दिव्य दिव्यः च तत्‌ धन्व च दिव्यघन्व दिञ्धन्वना सह वर्तत इति सदिव्यघन्वा 
तथोक्तः खुरचापसहित:। “घनुश्चापौ धन्वशरा सनकादंडकार्मुकम्‌” इत्यमरः । अंबुवाह 
अबु वहतीत्युवाह इव मेत्र इव | व्यरुचत्‌ । रुचि गभिप्रीत्यां च लुङ । “च॒ दयो लुङः” 
इति तिप्‌ । उत्प्रेक्षा ॥ ६॥ | 
भा० अौ०--वह राजकुमार धलि-क्रीडा के समय देवबालकों के द्वारा फेंके गये नये 
रलो के चरण से परि वेष्टित होकर इन्द्र चाप ले प्रतिफलित नूतन मेघ के समान सोभते 
 चेशध्ा | 
्रशेषविक्ञोऽनिमिषैः परीक्षाप्रंधित्सयेवेष विधीयमानान ॥ 
नियुदमुख्याखिलबालकेलि निरूपयामास नरेन्द्रसूनुः ॥१०॥ 
„ अरोषविज्ञ इत्यादि । अशेषविज्ञ: अशेषं विजानानीत्यशेषविन्ञः सर्वज्ञ | 
भयं । नरद्रसू चः नराणामिद्धो नरेंद्रस्तस्य सुनुः राजतनयः । अनिमिषः न विद्यते निमिषो 


-येषां ते अनिमिषास्तेः देवेः। विश्रीयमानान्‌ विधीयत इति विधीयमानास्तान्‌ क्रियमा- 
पुद्धमुख्याखिलबालकेलीन, वालानां केलय; बालफ्रेलय:. अखिलाश्च ते बालकेल्यश्व 
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४२६ सप्तम: तमः | 


अखिलबालकेलयस्तान्‌ बाडुयुद्धपमुलक्ञेलयश्च अखिलबालकेलय: नियुद्ध' मुख्यं येषां ते 
नियुद्धमुख्यास्ते च ते अखिलबालकेलयश्व नियुद्धमुर्ाखिलवालकेलयस्तान्‌ समस्त 
बालविखासान्‌ । परीक्चाप्रधित्सयेव परीक्षां प्रधित्लतीति परीक्षाप्रधित्ला तया विचारः । 
करणेच्छयेव व निरूपयामास ददशो | रूप रूपक्रियायां लिट्‌ ॥ १०॥ 
भा०अ०--इस सवंज्ञ॒ राजकुमार ने देवताओं से को गयो सभी बाल-क्रीडाओं को 
परीक्षा करने के निमित्त देखा न कि सवज्ञ॒ होकर मनस्तृप्ति के लिये ॥१०॥ 
गतोनपादायुतवत्सरस्य श्रितं ततो योबनमस्य गावे ॥ 
मधुयथा नदनपारिजातं शरद्यथासान्ध्यसुधामयूखम्‌ ॥ ११॥ ` 
गतेनेत्यादि । ततः तस्मिन्‌ ततः तदनंतरे। गतोनपादायुतवत्सरस्य अनश्चासौ 
पादश्च तथोक्तः गत ऊनपादो येषां ते अयुतप्रमिता वत्सरा अयुतवत्सरा गतोनपादाः 
अयुतवत्लरा यस्य तस्य गलितन्यूनतुरीयभागद्शप्रमितसहस््रप्रमितखंवत्सरस्य 
गलितविगलितपंचशता धिकसप्तसहस्त्रसंवत्सर स्येत्यथंः । अस्य॒ जिनक्रुमारस्य । यौवन 
यूना भावा यौचनं । गात्रं देहं । धितं प्राप्त ।-नंदनपारिजातं नंदनस्य पारिजातस्तथोक्तस्तं 
नंदनकल्पवृक्ष । मधुः संतः । यथा शरत्‌ शरत्काल; । खांध्यखुधामयूखं संध्याया 
भवस्लांध्यः छुधारूपे मयूखों यस्य ` सखः ` साध्यश्च (सो सुधामयुलश्च त थोक्तस्तम्‌ 
उद्यच्चद्र यथाश्रितः तथेति भावः ॥ ११ ॥ | 
 आ०अ०-जिस प्रकार वसन्त ऋतु नन्दन कव्पवृ को ओर शरद्‌ ऋतु सन्ध्याकाली- 
न चन्द्रमा को आलिंगन करती है उसी प्रकार जब सुनिष्ठु्रतनाथ साद्‌ क्वात हजार वर्ष 
के हुए तब इनकी देह को युवावस्थाने आदिंगित किया ॥ ११॥ 
अघमता निमलता च नित्य पयस्सुधापांक्तिकलोहितलं ॥ 
समाति संहनन च पतं सुगंधिता निदितक्रेणनाभिः ॥१२॥ 
अधर्मतेत्यादि । नित्यं अनवरतं । अघमता धममस्य आवे घर्मता न धमेवा 
अधमंता निःस्वेदत्वं निमंखुता मल(न्निगेवं निमेटं निमेछस्य भवा निमा 
निम॑खत्वं । च सपरुच्चयाथेः । पयस्सुधपांक्िकठोदितत्वं पयश्च सुधा च पयस्सुधे 
फंकौ तिष्ठतीति निकटा दिषु वसतोति उनु। पयस्खुधयेः पांक्तिस्तथोक्त' 
पयरूछुधापांक्तिक च तत्‌ छेहितत्वं च तथोक्तं तस्य भावः पयस्सुधापांक्तिकं 
छाहितत्वं॑ क्षीरौखतराजिस्थितगोरखधिरत्वं । त्रिष्वपि पदेषु बहुवोहिवां । समाकृतिः 
समा चासावाङृतिश्च तथोक्ता समचतुरस्मसंस्थानं । पूवे प्राथमिकः । संहननं चन्न 
 वषमनाराचसंहननं । निदृतकेणनामिः निंधतेस्म निंदितः अत्यंतं निंदितो निंद्तिकः 








मुनिसुत्रतकाव्यम | ०४० ~ 
“कुत्सिताटपाज्ञाते” इति कट्‌ । निंद्तिक एणवा नामियया तथोक्ता तिरस्कृतकस्तूरी । 
खुगंधितः शोभने गंधोऽस्येति सुगंधिः “दूत्पूतिषुरमेगे घादिदुगुणे” इति अकार- ` 
स्येकारः। सगंधे्मावस्खुगंधिता सौरभत्वम्‌ ॥ १२॥ 
भा०य०- निस्स्वेदता, स्वच्छता, क्षोर तथा अम्तत के समान श्वेत रुधिरता, सम- 
चतुरखसंस्थान, वजुचरषभराराच संदनन तथा कस्तूरी के विनिन्दति करने वाली 
सुगन्धिता आदि सल्लक्षण उनङे अंगों मे थे १२। 
परश्शतरंबुजेकबुमत्यश्रीवत्समुख्येत्रलक्षण श्र ॥ 
सद्व्यजनैश्चोनसहस्रकेण मसरिकायेरुपलक्षितलम्‌ ॥ १३ ॥ 
परश्शते रित्या दि । अम्बुज कम्बु पत्स्यश्चरौवत्समुख्येः अंवुजं च कुश्च मत्स्यश्च श्रीवत्सश्च 
अंचुजकघुमत्स्यास्ते मुख्या येषां तानि अंबुजकंबुमत्स्यश्री वत्समुख्यानि तः कमलशंखमत्स्य- 
ल्सप्रमषवैः । परश्शतेः शतात्परा संख्या येषां तानि परश्शतानि ते: खा्रशतः “परः 






च वरलक्षणानि तैः उत्कष्टलक्षण: । मसूरिका ; मसूरिका आद्या येषां तानि मलूरिका' 
मसूरिकादिभिः । ऊनसहस्रक्रेण ऊनं च तेत्‌ सहस्रकं च ऊनसहस्रकं तेन कियदूनसह- 
ल्नेण नवशतेरित्यर्थः । सदुव्यं जनेश्च संति च तानि व्यंजनानि च सदुध्यंजनानि चतः 
वयं जनेश्च लक्षण: । उपलक्षितत्वं उपलक्ष्यते स्म॒ डपलक्षितं तस्य भाव उपलक्षि- ` 





तत्वं ॥ १३॥ 


होते थे । १३। 





तथा नौ सौ अच्छे २ व्यञ्जनं और मसूरिकादि से वे ( जिन बालक ) उपलक्षित 
विलोचनासेचनके सुरूपं वचांसि पीयूषरसारघट्राः ॥ 
जगत्रयीमप्यतथा विधातं पटीयसी काचन दिव्यशक्तिः ॥ १४ ॥ 
| चवलेचनेत्याद | सुरूप शोभनं रूपं तथोक्त सौरूप्यमित्यथ || विलेचनासेच 
नकः विछेचनयेरासेचनक॑ तथोक्त' नेतदशेनेन तरहितं । “तदासेचनकं 
नास्त्यतो यस्य दशनात्‌” शत्यमरः । पीयूषरसारघट्टाः पीयुषस्य रसास्तथोक्ताः 
पीय मरघट्टां: पीयषरसारघट्टा: अग्छुनरसजलयं त्राणि । “उद्धारक घटीयंत्र- 
प्रादावरतॉरघट्टक:” इति हलायुधः । वचांसि वचनानि सर्वेप्रियहितवचनानीत्यथे: | 
स्वादिशेष्यविशेषणत्वे ऽपि तादावस्थ्य । जगत्त्रयी त्रयाणां पूरणी यी जगतां यी 
जगत्त्रयी तां । अपि । अतथा विधांतु' तेन प्रकारेण तथा न तथा अतथा अतथां विधानाय 


॥; 
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म्रतथा विधातु कंपयित॒' । परीयसी प्रष्टा पटुः परीयसी “गुणां गाद्ंष्ठेयसुः” इति इयसु 
` प्रत्ययः “नृष्ुगित्‌' इत्यदिना इप्‌ । काचन काचित्‌ । दिव्यशक्तिः दिवि भवा दिव्या सा 
चासौ शक्तिश्च तथोक्ता अप्रमितवीयतेत्यथेः ॥ १४ ॥ 

'भा० अ०--जिनबालक का खुन्दर रूप आँखों को तृप्त करने वाला और वाणी अष्ठुत- 
घार के जल-यन्त्र के समान थौ । अर्थात्‌ सारे खंसार के विचलित ( अत्याश्चय म्रग्न ) 
कर ने के लिये उन में कोई अपूर्व ही दिव्य शक्ति विद्यमान थी। १४। 

य॒तः स्वभावातिशयेरमीभिः कृतोन्नतिविशंतिचापदंडे: ॥ 
विषाभिशखादिविधातदूरख्िदोष्वेषम्यभवामयारिः ॥ १४ ॥ 
5 शुत. इत्यादि । अमीभिः एतेः । स्वभावातिशयेः स्वभावात्‌ जाता अतिशयाः 
बभावातिशयास्तेः सहजातिशयेः । युतः युक्तः । विंशतिचापदंडैः चापानां 
देडश्चापदंडाःः विंशतिश्च ते चापद्‌डश्च विंशतिचापदंडास्तः विंशतिधनुभिः। 
छृतोन्नतिः कृता उस्नतिः यस्यासौ _ यथोक्तः । विषा्चिशखरादिविघातदूर 
विषं चाग्िश्च शस्त्रं च विषाञ्चिशख्राणि तान्यादीनि येषां ते विषाशप्रिशस्वादयस्तेषां 
विघातस्तथोक्तः विषा्चिशख्रादिविधातात्‌ दृरस्तथोक्तः गरलानलग्रहरणादिघातरहितः । 
त्रदोषवषम्यमबाप्रयारिः अपश्च ते दोषश्च चिदोषाः विषमस्य भावै वैषभ्यं 
षचघ्रम्यात्‌ भवस्तथोक्तः त्रिद्‌षचषम्यभवश्चासावामयश्च चिद! षवबम्यभरवामयस्तस्यारि 
तथोक्तः वातपित्तश्लेष्मवषस्थात्‌ जातव्याधिनामगम्यत्वाद्रिपुः निर्व्याधिरित्यथंः ॥ १५॥ 
 भाठ अ०--इन स्वाभाविक अतिशयो से युक्त; बीस धनुष के प्रमाण उन्नत और विष 
अच्च तथा शख्रादिकों के घात से दूरस्थ अर्थात्‌ अकालमृत्यु से रहित वातपित्त 
कफा दि रोगों के शत्र भूत श्रीजिन बालक थे। १५। 


` ` त्रिशत्सहस्तीमितवत्सरायुः रफुटातसीसूनसमानवर्णः ॥ 
तदायमुत्रष्टधनुशशरस्य स्मरस्य शका जनयात्रमूव ॥ १६ ॥ 
जिंशत्सहस्त्रीत्यादि । त्रिशत्सहस्त्रीमितवत्सरायु: त्रि'शतः सहस्राणां समहारः त्रि'श- 
त्सहस्त्री तया मितं वत्सराणामायुः जि'शत्सहस्त्रीमितवत्सरायु: यस्य सः त्रिशत्सह- 
अमितवत्सरायुष्क: । स्फुरातसीसूनलमानवणेः अतस्याः सनं स्फुटं च तत्‌ अतसीसून॑ 
च तस्य समानः स्फुटातसौघूनसमानो वर्णो यस्य सः विकसितातसीकुखुमसद्शवर्ण:+ ` 
भयं एषः । तदा योवनसमये | उत्श्ष्टधनुः धनुश्च | 
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शंकां खेदं । जनयां बभूव उदु वयतिस्म । जनेड प्रादुरभावि । “भ्रयुज्याप्याण्णिज वा” ` इतिं 
णिज्‌ तता “द्यायासरकाख? इत्यादिना आम्‌ तेनेव सूत्र ण भूसत्तायामित्यस्यानुप्रयेगः 
णिजन्ताछिदर्‌ इति पंचभिः कुलकं ॥ १६ ॥ 

भा० अ०- तीस हज़ार वषं की आयुवाले ओर खिले अतसी-पुष्प के समान रंगवाले 
श्रीजिनवालक ने धनुवांण को अलग र्खे हुए कामदेव की शङ्का उत्पन्न कर दी ॥ १६॥ 


पित्रापि निवतितदारकमां ततः स युनामधिपोऽपि वृद्धां ॥ 


ग्राह्यत स्वामधिराजलक्मीं पुरेव राजा जगतां त्रयाणां ॥१७॥ 

पिन्र त्यादि । ततः तहिमनू ततः तदनं तरे । पुरेव प्रागेव | चध्राणां जगतां तरिखोकीनांः। 
राज्ञा स्वामी मुनिसुव॒तः | पित्रापि जनकेनापि। निवेतितदारक्मां दाराणां कम निवं- 
त्यैते स्म निवंतितं निवेतिंतं दार क्रमे यस्य सः तथोक्तः छतेविवाहकायः । “भायां जायाऽथ 
पुंभून्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी” इत्यमरः । यूनां तरुणानां अधिपस्तथोक्तोऽपि । च्द्धां वधते 
सम वृद्धा तां जरामिति विरोधः सम्तद्धामिति परिहार: | स्वां स्वकीयां | अधिराजलक्ष्मीं 
अधिका राज्ञा अधिरोजः “राजनसखेः'इत्यर्‌ अधिराजस्य लक्ष॒मी: अधीराजलक्षमीश्तां 
अग्राह्यत स्वीकार्यते स्म ग्रही उपादाने इति घधातोणिजन्तात्कमणि ट ङ । स्वामिनोज गत्त्रय- 
राजत्वेषि स्वान्वयाधिराज्यग्रहणं क्षन्रिथकमेपालनमितिभावः॥ १७ ॥ ~ - `" 

भा० अ०--पहले ही से त्रिभुवन के राजा होते हुए श्रीमुनिछुव॒त-नाथ ने पिता से 
विवहादि त्य कराये जानेपर तरुणों के शासक हो कर भी वृद्ध राज्यलक्ष्मी के अहणं 
किया अर्थात्‌ पिताने विवाहादि-कार्य सम्पन्न करके मुनि सखुबतनाथ को युवराज्याभिषेक 
क्रिया ॥१७॥ ४१7 कि क्क 


पुरयेकलभ्योऽधिकसौख्यहेतविचितववरणो विशदांतरंगः ॥ 


चृपासनस्थोऽनमयत्िलोकीं स दीपवतिं निधिवत्पदाम्रे ॥ १८॥ 

पुण्ये केत्यादि । पुण्येकलभ्यः पुण्यमेवेकं पुण्यकं लब्धु' येाग्येा टभ्यः पुण्यकेन लक्ष्य: 
सुकर्म केन प्राप्यः । अधिकसौख्यहेतुः खुलमेव सख्यं अधिकं च तत्‌ सोरव्यं च अधिक: 
सौख्यं अधिकसौरव्यस्य हेतुस्तथोक्तः . प्रकृष्टा तींद्रियसुषखस्य हेतुः बहुरे द्वियसुख 
कारणं च। विचित्रवणः विचित्रो वर्णो यस्य सः तथोक्तः अद्‌भुतरोभायुतः विविध- 
मणिमयत्वान्नानावणं सहितश्च । विशदां तरंगः विशदमंतरंगं यस्य सः निमेखामिप्रायः 
मेलपमदिप्रांतमगि वा । नपासनस्थः नपस्यास्नं नपासनं तत्र तिष्ठतीति नृपासनस्थः । 
सः। प्रदाओने पदयेरभ्रं पदाभ्रं तस्मिन्‌ चरणयोरुपरि पद्स्या्र पद्‌ग्र' तस्मिन्‌ स्थानम्रे -च 
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निधिवत्‌ निधिरिव निधानमिव । दीपवतिं" दीपस्य वतिः दीपवतिस्तां प्रदीपवत्तिकां | 

'चर्च्िद्वोपद्शादीपगात्रानुलेपनीष च । वत्तिमे षर्जानर्माणनयनांज्नलेखये।:” इति विश्वः | 
त्रिलोकीं याणां छोकानां समाहारखिलोकी तां “द्विगोः” इति डी त्रिभुवनं । अनमयत्‌ 
प्राह्यत्‌ णम्‌ प्रह्वत्वे शब्दे णिजन्ताह्टङ ॥ १८ ॥ 

भा० अ०--पुण्य ही से प्राप्त करने योग्य, अतीन्द्रिय-सुखद अथवा अधिक छुखके कारण 
भूत, आश्वयं जनक रोभा-सम्पन्न अथवा विविधमणिमय होने से नानावणं से युक्त तथा 
स्वच्छान्तरंगवाठे मुनिसुवरतनाथ ने निधितुद्य दीपवत्तिका के समान त्रिभुवन के अपने 
पैरों पर अथवा निधिष्यानपर अवमत किया अर्थात्‌ समस्त खंसार उनके सामने प्रणत रहते 
थे ॥१८॥ 





आास्थानलक्तम्या: सगुणोरुकांतिनुपावलीमोक्तिकहारमध्ये ॥ 
स्थितो दधौ नायकरत्रशोभामसों महानीलरुचिनुपेंद्र; ॥ १६ 
आस्थानलक्ष्म्या इत्यादि। आस्य नलक्ष॒म्या: आस्थानस्प लक्षमोस्तथोक्ता तस्याः 
भाधियः। नुपावलीमौक्तिकहारमध्ये न॒नु. पातीति नृपास्तेषामावली नृपावली मौक्ति- 
कानां हारो नपावल्येवर मोक्तिकदारस्तस्य मध्यं तस्मिन्‌ भूपतिसमूहमुक्ताफलहारमध्ये | 
स्थित: तिष्ठति स्म खितः | `गुणोरुकांतिः ` उर्वीचासो कांतिश्च तथोक्ता गुणश्चोरू कांत 
यश्च गुणोखकांतयः गुणोरक्ां तिभिः सह वतंत इति सगुणोरुकांति; संध्या दिगुणमहत्कां 
तेदययुक्त: तं तुय तियुतः। “मौव्यप्रधानपारदिं द्वियलूजलत्वा दिखंध्या दिविदयादिह रितादिषु 
” इति नानाथकाशे । महानीलरुचिः महच्च तत्‌ नीं च महानीलं तस्य रुचियंस्य सः 
इन्द्रनीलरल्ञकांतियुक्त । असौ अयं । नुृपेन्द्रः नृपाणामिद्रस्तथोक्तः । नायकूरल्नरोभां 
नायक च तत्‌ रत्नं च नायकरत्नं तस्य रोमां तरलरल्दे।भां । दधौ धरति स्म ङधाञ् 
धारणे च लिए ॥ १६॥ 
भा० अ० -गुणयुक्त अथवा तन्तुयुक्त, अत्यधिक प्रमाशाली और बहुनील कान्तिवाले 
इस राजा मुनिसुततनाथं ने सभालक्ष्मी के नपसम्रूह रूपी हार के बीच में रत्नों के 
स्वामित्व कौ शोभा धारण की ॥१६॥ 


स चद्रपाषाणसभापयोधो सचामरोछोलतरंगमाले ॥ 
षोपमस्फाटिकविष्टरस्थः श्रिया सनाथो हरिवच्चकाशे ॥२०॥ 
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इति सचामरोलोलतरंगमालस्तस्मिन प्रको्णकापमेमिपंक्तिसहिते । चन्द्रपाषाणसभा 
पाधौ चन्द्र गाषःणेन निमिता स्मा तथोक्ता चन्द्रपाषाणसभव पयेधिस्तस्मिन्‌, च 
कांतरिलारचितसभासरमृद्र । शोषोपपस्फारिकविष्टरष्ः स्फटिकेन निमितं स्फाटिकं 
तच्च तत्‌ विष्टरं च स्फारिकविष्ठरं शेषस्येपमं शेषोपमं तच्च तत्‌ स्फाटिकदिशं च तस्मिन्‌ क्‍ 
तिष्ठतीति दोर पमस्फारिकविष्टरस्थः मदहाशेषोपमानस्फटिकनिमि तसिंहासनश्य: 1. 
शिया खंपत्त्या । सनाथः सहितः । सखः जिनः । श्रिया रमया । सनाथः युक्तः । श्लेष: । 
हरिवत्‌ हरिरिव हरिवत्‌ नारायण इव । चकारो बभौ । काशि दीक्ष लिर्‌ उत्प्रेक्षा ॥२०॥ 
भा० अ०--चमररूपी चंचल तरंग की माला वाले चन्द्रकान्त-मणिनिमिंत समासमुद्र 
मे शेष-तुल्य स्फटिक रचित आसन पर बेटे हुए सुनिखुत्रतनाथ लक्ष्मी-युक्त विष्णु के 
समान देदीप्यमान होने लगे ॥२०॥ 
चकेपिरे हेममया: किरीर मुहुः सभासोघसदां नपाणां ॥ 
जिनोक्तिपीयूषजुषां यथामी मरुद्॒शाज्जाह्मवप्लकाशा; ॥२१॥ 
चकपिर इत्यादि। सभासौधसदां सखंभायास्सोधस्तथोक्तः सभासौधे सीदं तोति 
सभासौधसदस्तेषां सभासदने विद्यमानानां 1 जिनो क्तिपीयूषज कपोयुषज षां ज्ञनस्योाक्तिः 
जने त्तिस्सैव पौयषं तथोक्तं जिनाक्तिपीयूषं जुषंतीति जिनेक्तिपीयूषजु षस्तेषां जिन 
जचनामतं प्रीत्या सेवमानानां । नपाणां राज्ञां | हेममयाः देन्नो विकारस्तथोक्ताः सुतश 


। मया; | किरीटाः मुकुटानि। मुहः मुहः पुनः पुनः । मरुद्शात्‌ मर्तो वशो मण्दशघ्तस्मात्‌ 
चाताधीनात्‌ । अमी इमे। “इदमस्तु संनिकष्टेऽर्थे ऽदसो वचिप्ररृष्टो ऽथः समीपतर 


वर्तिचैतदा रूपं तदिति परीक्षे विजानीयात्‌ इति वचनात्‌ । जाद्नवयपद्चकेाश्चा 
जाह॒व्या इद्‌ जाहवं तच्च तत्‌ पद्म च तथोक्त जाहवपद्मस्य केशास्तथोक्ता गेय 
कमलकुडमला केरोऽख्नी कुड्मरे ल ड्रपिधाने इ्थौघद्व्यये।ः” इत्यमरः । यथा चकंपिरे] 


चेलः कपुडः चलने लिट उत्प्रेक्षा २९ ॥ 
भा० अञ सभागृह में बेटे हुए तथा जिनवचनाश्ुत पान करते हुए राजाओं के 


सुवणं मुकुट हवा के रोके लगी हुई जाहवौ कमल-कलिका के समान बार बार कम्पित 
होने लगे ॥२१॥ 

जिनांबुद: पीठनगाधिरूढो दिवोकसामेष धिनोतु वृदं । 
प्रवषणोर्वागमरतस्य चित्रं प्रमोदयामास च राजहंसान ॥२२॥ 
जिर्नाबुद शत्यादि। पीठनगाधिरूढः पीठमेव नगः पवते वृक्षों वा तथाक्तः पीठनगमधिरो- 























ग्‌ 


१४५ ` सप्तमः सर्गः | 


हतिस्म तथोक्तः सिंहासनाद्विस्थः भद्रासनदु पस्थिता वा । “शेलवृक्षो नगावगो ' इत्युभयत्रा- 
प्यमरः । एषः मयं । जिनांबुद: अंबु दद्‌ तीत्यंवुदः जिन एवांबुदः अह दि द्रनीरद्‌ः । वाग- 
श्रुतस्य वागेवामृतं वागाष्ृतं त्य वचःपीयूषस्य । प्रचषेणेः शररृष्ठानि वर्ष णानि प्रवर्ष- 
णानि ते: प्रस्ेचनेः । दिवौकसां दिवि ओके येषां ते दिवौकसस्तेषां अमर्त्यानां चा 
तकानां च “द्वो काश्चा तङ खुरे" इति विश्वः । व्‌ दं निचयं । धिनोतु प्रीणातु धि प्रीणने खर्‌ । 
किंतु राजहंसान्‌ राजाने। हंसास्तान्‌ हंसपक्षिण: नरेद्रवराश्च । “नपश्रेष्ठकादंबकल- 
हंसेघु राजहंसः” इति नानाथकाशे। च समुच्याथंः । प्रमेद्यामास संताषयामास । मुदि हर्षे 
णिज्तादिट्‌ । चित्र आश्चये । अत्र मेघस्थ हंखतेषकत्वमडुतं | रूपकः ॥२२॥ ` 
` भा० अर सिंदासनाधिरंढ अथवा पवंताधिरूढ होकर श्री जिनेन्द्र रूपी मेघ ने देव~ 
ताओं अथवा चातकों के समूह के प्रसन्‍न किया किन्तु आश्चयं ते यह है कि चाकसुधाः 
वृष्टि के द्वारा राजाओं अथवा राजहंसो को भी तृप्त कर दिया ॥२२॥ 

स्वस्थेरदुःस्थोऽतनुसोख्यछ्ष्टेजष्टामतेरटयणाभिरामैः 

 वरृतोऽजरैः सिद्ध इवेष रेज विलोक्रयन्‌ लेकगति समस्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 

 स्वस्थेरित्यादि । स्वस्थः स्वत्ति्ठ"तीति ` स्वस्थाः देवास्त: “स्वरित्यव्ययस्थस्य रे 
फस्य छुक”” इति लुक पर्ष स्वस्मिंस्तश्ठ तीति स्वस्थास्तैः स्वात्मस्थितैः। अतनुलौख्य- 
कृष्ट: न वियते तनुय स्यासावतनुः खुखमेव सख्यं अतनः सौख्यमतनुसौख्य तस्य काम- 
खुष्ठस्य नातनूनि अतनूनि अतनूनि च तानि सौख्यानि च^तनुः काये कशे चाद्पे विरलेऽपि च 
वाच्यवत्‌" इति विश्वः ! कृष्यंते स्म कष्टाः अधीनाः अनंतछुखानां च कष्टा अधीनास्तैः । 
ज्ष्टातेः जुष्यते स्म जष्टं जुश्मसतं यस्तं अनुभूतपीयूष: प्राप्तनिर्वाणेश्व | . अष्टगुणा- 
भिरामः अष्ट च गुणाश्च तथोक्ताः अष्टगुणरमिरामास्तथोक्तास्ते अणिमाद्यष्टगुे 
सम्यक्त वायष्टगुणामिराम:। अजरः न विद्ते जरा येषां ते भजरास्तैः दवैः पक्षे जरारदिते 
उपलक्षणात्‌ जातिजरामरणरहिते: मुक्तात्मभिरित्यर्थ:। चरतः वियते सम चरतः परिवेष्टित | 
अदुस्थः दुःखे तिष्ठतीति दुस्थः न दुस्थः अदुस्थः समद्धः खुस्थितश्च । समस्तां सकलां । 
खोकगतिं रो कस्य गतिर्खोकगतिस्तां प्रज्ञाजीवनेपायं भ्रुवनस्थितिं च “गतिमांगें दशायां च 
ज्ञाने यात्राभ्युपाययेः । नाडीव्रणसरण्या चः? इति विश्वः । विलोकयन्‌ विलोकयतीति 
विलोकयन्‌ विचारयन्‌ । एषः अयं जिनराजः । सिद्ध इव सिध्यति स्म सिद्धः सिद्धपरमे 
प्विवत्‌ । रेजे चकाशे | राज्‌ दीप्तौ लिट छं षोपमालंकार:॥ २३ ॥ 

भा० अ०--स्वस्थ अथवा निजात्मस्थित, अनन्तद्ुलाजुभवी अथवा काम-सुललिश्च 


अद्तसरेवौ अथवा निवांणनन्द्मश्न, अणिमायष्ट गुणों से युक्त अथवा सम्यक्तु चादि से 
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९५४ 


मिश्रित, देवताओं से अथवा जराराहित्य से परिवेष्टित और सम्तुद्ध अथवा सुखित श्री 
मुनिखुव्॒तनाथ प्रज्ञाओं के जीवनोपाय का विचार करते हुए सिद्ध परमेष्ठी के समान 
सोभने खगे ॥२३॥ 


नेरगस्वगिमनोरमाभिरुपास्यमानः स बभो सभायाम्‌ 


जया्थमन्म॒द्वितशख्काशो जगत्रयाणामिव पुष्पकेतुः ॥२४॥ 
नरोरगेत्यादि। समायां सखदसि। नरोरगस्वभिमनारमाभिः नराश्च उरगाश्च स्वर्गोऽ 
स्त्येषामिति स्वर्गिंणस्ते च नरोरगस्वगिंणः मनेारमयंतीति मनेरमा नरोरगस्स्वणिणां 
मनेरमा:. नसोरगस्वगिंमनारमास्तामि मनुष्यमवनवा लिककहपवासिकनारीसिः | 
उपास्यमानः उपास्यत इत्युपास्यमानः सेव्यमानः । जगत्ज्याणों जयेाऽवयवाः सत्ये 
वामिति याणि जगतां याणि जगत्त्रयाणि तेषां लो कत्रया णां । ५अवयात्तयङ्‌इति तयद । 
५द्धिजिश्यां लग्बा”इति तस्य लक । जगत्त्रयाणामित्यनेकान्यपि जगत्त्रय णि जयेदिति 
पुष्पकेतोस्संभावनाबहुट्वं । जयाथ जयायेद॑ जयार्थ”' जयनिमित्तं। उन्परुद्वितशख्छकाश 
शखाणां केशः शलकाशः उन्मुद्वितः शस्रक्राशो यस्य सः तथोक्तः सुद्राविरदितायुध्- 
भांडागारः | पुष्पकेतुः पुष्पाण्येव केतुयस्य स तथोक्तः मन्मथ इव बभौ रेजे। 
भा दीप्तौ लिट उत्प्रक्षा ॥२०७॥ 
भा० अ०--मलुष्य स्त्री, भवन, और कहपवा सिनी अ'गनाओंसे समामें सेवित होते हुए 
मुनिसुव्र॒तनाथ त्रिभुवन को जीतने के लिये शस्याखसे सजित कामदेव के समान 
सेोभते थे । 
उपायनीकृत्य गजाश्वरल्ा न्युपागतानामधिप चरपाणाम्‌ ॥ 
न केवल मागरुधो नर्भद्रा निपेतुरेषां दुरिताद्रयश्च ॥ २५४ 
डपायनीकृत्यादू । गजाश्वरल्लानि गजाश्च अश्वाश्च रल नि च तथोक्तानि 
समस्तानि कंजरवाजिमणीन्‌ | उरायनीकत्य प्रागनुपायनमिदार्न|मुपायनकरणं पू 
पश्चात्किंचिदिति तयोक्तं उपहारं कृत्वा | अधिपं स्वामिनं । उपागतानां उपायाताना | 
नपाणां राज्ञां 1 केवल परं | मार्गरुघः मार्ग र धंतीति मागध वरत्मप्रतिबंधका: | नगद्राः 
नगाना मिंन्द्रास्तथाक्ताः गिरिवराः । न निपेतुः न पतंति सप्र अपितु एषा नृणा मागेब्घः 
मेक्षमार्गनिशेघकाः दुरिताद्रयश्व दुरितान्येवाद्रयः निपेतुः पत्ल गतौ लिट्‌ सहोक्तिः॥रणा 
भा० अ०--( मुनिसुव्॒तनाथ को ) हाथी, घोड़े तथा रलो का उपहार देकर छोटते हुए 
राजाओं के मागे मे रुकावट डालने वाले केवल पवेत ही नहीं गिरे मोक्षमाग के 








?४७ समतप्त र्गः | 


बाधक पापरूपी पवेत भौ विनष्ट हो गये ॥२५॥ 
भक्त जिनेद्रं ब्रजतां नृपाणां चमूपदेद्ूतपरागपास्या ॥ 
विहाय चेतांसि पलायमानकपातलेश्यादरतिरन्वकारि ॥ २६ ॥ 
भक्त मित्यादि । जिनेंद्रम्‌ जिनानामिंद्रो जिनद्रस्तं । भक्त भजनाय भक्त, ` सेवितु । 
व्रजतां व्रजंतीति घ्जंतस्तेषां गच्छतां । नपाणां नन्‌ पांतीति नृपास्तेषां राज्ञां । चमूपदे 
द्ध तपरागपाल्या चमूनां पदानि चमूपदानि चप्तूपदेसुद्धतास्तथाक्ताः चमूपदेद्ध.ताश्च ते 
परागाश्च तथोक्ताः चमूपदेद्ध तपरागाणां पालिस्तया सेनाचरणनिगतधूलिश्रे ण्या 
“परागः पुष्परजसि धूलिस्तानीययेरपि । गिरिप्रभेदे विज्याताबुपरागे च चंदने पालि; कण 
लछताग्रे ऽश्रौ पङ्क्तावंकप्रदेशयोः | पालिः प्रस्थे च यूकायां जातश्मश्रुस्रियामपि” इत्युमय- 
त्रापि विश्वः। चेतांसि हृदयानि । विहाय विदानं पूवं पञ्चादिति । पलायमानकपेतल- 
श्याकृतिः पलायत इति पलायमाना कपोताचासौ ठेश्या च कपेतलेश्या पलायमाना चासौ 
कयेतदटेश््या च तथोक्ता पलायप्रानकपोतलेश्यायाः आकृतिस्तथोक्ता धावत्कपोतलेश्या- 
परिणामा कारः | अन्वकारि अन्वक्रियत डेकुझ करणे कमणि लुड़ ॥२६॥ 
मा० अ०--भी जिनेन्द्र भगवान का सेवन करने के लिये जाते हुए राजाओं की सेना 
के पदाघात से उड़ी हुई घूलिराजियोंने चित्त को छोड़ कर भागती हुई कपोत-लेश्या का 


अनुकरण किया ॥२६॥ 
चित्र कूपालाजिनपस्य राज्य यत्याप्तबध्रानपि पापदस्यून्‌ ॥ 
बाधां दुरंतां दधते नितांत विमाचयामास जगञ्जनानां ॥ २७ ॥ 
चित्रमित्यादि । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । पराप्तवंधानपि प्राप्यंते स्म पाप्तस्तेच ते 
दधाश्च प्रोप्तवंधाः पक्षे प्राप्ता बंधाः येषां ते तान्‌ प्राप्तप्रकतिखित्यादिबंधान, ऋ खलादि- 
घतयक्तान । जगज्लनानां जगति विद्यमाना जनास्तेषां खो कजन्तूनां । दुरंतां अवधिरदितां । 
बाधां पौड़ । दधतः दधतीति दधतस्तान्‌ वितरत: । पापदस्यून्‌ पापान्येव दस्यव- 
-तयक्तास्तान  “दस्यशात्रवशत्र बः" इत्यमरः । नितातं अत्यंतं । विमोचयामास निवार 
यामास मुच्छ मोचने णिजंतालिट <दयायास्केत्यादिना” आम्‌ असभुचिति धातेर्योगः । 
कृपालो: कपास्यास्तोति कृपालुस्तस्थ “कृपाहदया मत्वर्थे आदु प्रत्ययः दयायुक्तस्य। 
जिनपस्य जिनान्‌ पातीति जिनप जिननाथस्य । राज्यं राज्ञो भावः कल्यं वा राज्यं 
प्रभुत्वं । चित्र आश्चयम्‌ ॥ २७॥ 
भा० अ७- सांसरिक जीवों को निस्सीम पीड़ा पहु चाने की वजह से प्रकृतिस्थित्यादि 














मुनिसुव्रतकाव्यम | ४४त ” 


बन्धन-चतुष्टय अथवा ङ्कलादि बन्धन कै प्राप्त हुए पापरठुपी चोरों के एकदम मुक्त कर 
दिया गया यही द्पालु जितेन्र भगवान के राज्य की विचित्रता है ॥२७॥ 


जिनेऽवनीं रक्षति सागरांतां न॑यप्रतापह घदीधनेवे ॥ 


कस्यापि नासीदपमृत्युरीति: पीडां च नाव्पाऽपि बभूव लेके ॥ २८॥ 
जिन इत्यादि । नयप्रतापद्दयदीघनेत्रे नयश्च प्रतापश्च नयप्रतापौ तयेोद्धंय तथोक्तं 
दीर्घे च नेत्र च दीघ नेत्र नयप्रतापद्यमेव दोघ नेजे यस्थ सः नयप्रतापद्धयदीघ'नेतरस्त- 
स्मिन्‌ नीतिपराक्रमद्यविशालनयनयुक । रूपकः । जिने जिनेशे । सांगरांतां सागर ए- 
वांतो यस्यास्सा तां समुद्रावसानां । अवनीं भूमिं । रश्चति रक्षतीति रक्षन्‌ तस्मिन्‌ सति । 
लोके जगति | कस्यापि एकस्यापि । अपसृत्यु: अक्राल प्ररणं | ईतिः प्रवा सः अंतिवृष्ट्या दिवां । 
“ईतिः प्रवासे डिंबे स्थादतिच्रष्ट्यादिषर्‌ घु च इत्युभयत्रापि विश्वः । नासीत्‌ नामवत्‌ | 
अलयापि पीडा चे | न बभूत न न भत्रति स्म। भू सत्तयां लिए ॥२८॥ 
भा० अ०--नोति तथा प्रतापरूपी विशाल नेत्रद्ययसे युक्त श्रीजिनेन्द्र भगवान के 
समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी के शासन करते रहनेपर खंसार में किसी के भी अकाल#त्यु 
तथा अलतिवृष्य्यादि को थोड़ों भी पीड़ा नहीं हर ॥२८॥ 


आअधमता खडगिनि तस्य राज्ये पयेधरे सत्यथरोध असीत्‌ ॥ 


वधुकटात्ते श्रवणातिपाते गजे कदाचिद्यदि दानलाप: ॥२६॥ 

अधमतेत्यादि । तस्य मुनिसुत्॒तस्वामिन: । राज्ये राज्ञः कत्ये खड्गिनि | अधमंता न 
विद्यते धर्म॑; पुण्यं यस्यासावधर्मः पक्षे न विदयते धर्मो घनुयेस्यासावश्रमेस्तस्य भावो5धमता 
पुण्यरा दित्यं चापरहितत्वं । “धर्म: पुण्ये यमे न्याये स्वभावचारयोः करतौ । डपमायामहिंसार 
यां चापे चापनिगद्यते”इति विश्वः। आसीत अमवत्‌ | खत्पथरोधः संश्चासौ पथाश्च सत्पथः 
सन्मार्गः पश्च खतां नक्षत्राणां पंथाः सत्पथः व्योम | “सत्प्रकाशे विद्यप्राने त्रिषु छोबे 
सत्यतारयो:”'इति शाश्वतः | “कपू पथ्यपेाउत्‌" इट्यत्‌ प्रत्ययः | तस्य रोधो निरोधः खन्पागै- 
निरोधः भाकाशनिरोधः । पयोधरे पयांसि धरतीति पयोधरस्तस्मिन्‌ मेघे । मासीत्‌ । श्रव- 
 णातिपातः श्रवणस्य परमांगमधर तेः श्रवणानां दिगंबराणां वा पक्षे श्रवणयोः कर्ण 
ये: अतिपातः अतिपतनमतिपातः उल्लंघनं । भश्रवणं स्यादुवृक्षमेदे श्रवणं श्र,तिकर्णयो:। 
श्रवणो मासपाषण्डे दध्याद्यां श्रवणीमता” इति विश्वः। वधूकटाक्षे वधुनां कटाक्षो 
कटाश्चस्तस्मिन्‌ । यदि चेत्‌ । दानलोपः दानस्य खोपस्तथोक्तः त्यागरहितत्वं पन्च 
प्रदूजला+ यागगजमदशुद्धिपालनछेदनेषु दानम्‌ इति नानार्थकाशे-। कदाचित्‌ 
कस्मिंश्वित्काले। गजे कंजरे। आसीत्‌ अभवत्‌ । परिखंख्याटंकारेः ॥ २६॥ = 












न + ५ & सप्तम, सर्ग; | 


भा० भ~ मुनिसुवतनाथ के राज्य मै खड़धारियों मे अधमेता ( धलुर्धोेनता या 
पुण्यरहितता ) थी न कि वहाँ के रोगों में, मेघ मण्डल में ही लत्पथ-सन्माग ( आकाश 
मागं) की रुकावट थी न कि वहाँ के जनों के, स्ल्रियों के कटाक्ष पर ही श्रवण (कान) 
का उलन करना अर्थात्‌ कान तक पहुंच जाना निर्भर था न कि वहाँ के लोगों में शालं 
का अथवा दिगम्बर मुनियों का अनाद्र करना, ओर हाथियों में ही कदाचित्‌ दान ( मद्‌- 
धारा) का छाप हो सकता था न कि वहाँ के रोगों में ।२६। 

तिकियायां विपरीतवृत्ती रतावसाने किल्ल पारवश्यं ॥ 
बभूव महेषु गदाभिघाते मयाकुलतवं रविचद्रये श ॥३०॥ 

रतीत्याद्‌। विपरीतवृत्ति: विपरीता वृत्तिर्विपरोतवृत्तिः विरुद्धाचरणं पक्षं पुरुष- 
वतेनं । रतिक्रियायां रत्याः क्रिया रतिक्रिया तस्यां । बभूव भवति स्म । पारवश्यं परस्य वशः 
परवशः तस्य भावः पारवश्यं शरीरादिपरद्रन्या्रीनस्वं पक्षं मूच्छापराधीनत्वं | रतावसाने 
रतेस्यावसानं रतावसानं तस्मिन्‌ खुरतति । बभूत । | गदाप्तिघातः गदानां व्याधीनां पश्च 
गदायाः दं डस्य अमिघातः प्रहारः रोगवबाधा दंडायुघ्रहतिः । “आयुधामयश्रातृविष्णुषु गदः” 
इति नानाथकेशे । महे षु मलभदेषु बभूच ॥ भयाक्ल त्वं भयेताकुलो भयाकुछस्तस्य भावे 
भयाकुलत्व॑ मीतिकातरत्वं । पक्ष भय जाया आकुछत्वं॑ संकीणत्वं | रविचन्द्रयोः रवि- 
श्चच॑द्रश्च रविचंद्रो तयोः सूयच॑द्रमसेाश्च । बभूव किल -। भू सत्तायां ल्टि । 
परिसंख्यालंकार: ॥३०॥ ( | 
` भा० अ०--रतिक्रिया में ही कदाचित्‌ विपरीत चरन्ति { पुध्षवृत्ति थौ पर वहाँ के 
लोगों में विरुद्धाचरण नहीं था, संभाग के अन्त में ही पारदश्य (शिथिलता ) था पर वहाँ 
के लोगों में परद्रज्यपराघीनता नथी, मर्धो में ही गदा के प्रहार का प्रचार था नकि 
वहाँ के लोग गद्‌ ( व्याधि ) रस्त थे और चन्द्र तथा घय ही कदाचित्‌ भा (कान्ति) 
से परिपूर्ण न थे न कि वहाँ के लोग भयाकुल थे ।३०। 


इति निरुपमभत्क्या सानुरक्त्याऽवनस्रत्रिभुवनपतिचडाचित्ररलांशुवर्त्या ॥ 


विलिखितपदपीठटराजपीठे स तस्थौ दशदशशतसख्यान्‌ वत्सरान पंच चैव ॥३१॥ ` 

इतीत्यादि । सः मुनिसुत्रतग्रभुः । सानुरक्‍त्या अनुरक्तया सह वतत इति सानुरक्ति 

तया अनुरागरक्तया निर्व्याजयेत्यथेः । इति एवं प्रकारेण । निरूपप्रभक्त्या उपमाया निर्गता 

निख्पभरा सा चासो भक्तिश्च निरुपमभक्तिस्तया उपमातीतभक्त्या । अवनघ्रत्िपुवनपतिचडा- 

चित्ररल्लांशुवत्यां याणां भुवनानां समहारद्धिभुवनं तस्य पतयः च्रिभवनपतय; अवन 
मंतीत्येवं शीलाः अवनघ्राः ते च ते त्रिमुवनपतयश्च तेषां चडा तथोक्ताः चित्नाणि 





मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ । ०१५० 


तानि रल्लानि च चित्रस्‍ल्लानि तेषामंशवः चित्ररललांशवः अवनज्नत्रिभुवनप- 
तिचडानां चिर लां शवस्तथोक्ता तयेव बतिंस्तया अवनमनशीलबत्रिछोक 
पतिमुकुटरल्तकांतिवतिकया । । “वर्तिदोपद्शादीपगात्रानुलेपनोषु च । वरतिभेंषजनिर्माणनय 
नांजनलेखये:” इति विश्व: । विलिखितपद्पीठे पदयोः पौठं पदूपीठ॑ चरणासनं विलिखित॑ 
पदपीठं॑ यस्य तस्मिन्‌ | राजपीठे राज्ञः पीठ राजपीठ तस्मिन्‌ । दशदशशतसखंख्यान्‌, दश 
वारान्‌ शतानि दशशताति पुनरपि दशवारान, दशशतानि दशद्शशतानि तान्येव सं- 
ख्या येषां ते दशदथशतखंव्य।त्तान्‌ । पंच चैव । वत्सरान्‌ वर्षान्‌ । पंचाधिकद्श लहस्तरव्षे- 
पर्यतम्रित्यर्थ: । “कालाध्वानोर्व्याप्ती” इति व्यष्त्यर्थे द्वितीया । त्यो तिष्ठति स्म । छा गति 


निवृत्तो लिट्‌ ॥ ३१॥ 
इतयरह दा सकृतः काव्यप्लस्य टोकायां चुलक्रो धिन्यां मगवरहक्ोमारयोवनदारकमेसाघ्रा- 


ज्यवर्णना नाम सप्तप्रसर्गोधयं समाप्तः। 

भा० अ०- इस प्रकार निश्छल तथा अनुपम-भक्ति से अवनत त्रिभुवनपतियों की 
मुकुटमणि से प्रतिबिम्बित राजसिहासन पर श्रीभुनिुवत स्वामी ने आरूढ दोकर दस 
हजार पाँच सो बघा तक राज्य-शासन किया | ३१। ः 





ह 


र 
अथ अष्टमस्सर्गः | 
अत्रांतरे श्रतवरः श्रतधमेतसेभःयेत्तमेदंमवररव्यमुमुचुमुख्यः ॥ 
श्रालोक्य यागकरिपं गवभस्तहषमापृष्ट इत्यचकथद्रजराजवृत्तं ॥१॥ ` 
अत्रेत्यादि! अत्रांतरे अस्मिन्नवघरे पतत्लाघ्राज्यज्ञाक इत्यथः । श्र्‌ तधमेतत्वे: 
थ्र तथर्मस्प तत्वं श्र यते रुप श्रतं श्रतं धमरे तच्ं वेस्तेः श्र तधघमसूवरूपेः । भव्योत्तम: रज- 
ज्रयाविभवनयेग्या; भव्याः भव्येषत्तमा भव्य मास्ते: विनेयजनपुख्येः । अस्तदषं' अस्तो 
हों यस्य तं नछखंताष॑ | यागकरिपुःगवं पुमांश्वासो गौश्च पु गवस्तथोक्तः यागाः करिपुंग- 
वस्तथोक्तस्तं पहबंधगजवबर॑ } विला क्च आलोक्य । आपृष्टः आपृच्छते समर आपृष्टः विज्ञापित:। 
श्र तघरः श्र तं धरतीति श्र तधघरः परमागमभ्रत्‌ । दमवरा ख्यमुमुक्चमुरज्यः दमस्य वरो दमचर 
द्मवर इत्यारव्या यस्य सः मोक्षमिच्छवो पुधुश्चञस्तेषु सुख्यत्तयोक्तः दमवरारन्य- 
श्चासौ मुशुश्च मुख्यश्च तथोक्तः द्मवरनामधेयमुनिश्र छः । इति वद््यमाणप्रकारेण । गज- 
राजवृत्तं गज्ञानां राजा गज़राजस्तस्य वृत्तं करींठ्रचरित्र' । भचीकथत्‌ अब्रवीत्‌) कथ वाक्य 
प्रवघे चुरादिभ्यो णिच्‌ कथापानीत्यादिना अक्‌ तस्य लोपः लड़ णेरिततोत्यादिना णिलक्‌ 
कश्चल्यादिना डः द्विर्घातुरित्यादिना द्विर्मावः सन्वहघावित्यादिना  अग्टुचिसन्वद्वा 







१५१? अष्टमः सर्गः | 


«सन्यत इतीत्वमावः । १॥ 

 आ9 अ०--एक समय इन्हीं मनिसुव्रतनाथ के शासन-काल में पद्बन्धगज्ञाधिपति 
के उदासी न देख कर घमं तत्तव के! सुने हुए उत्तम भविकों से इसके विषय में पूछे गये 
दमवरं नामक परमागमज्ञाता मुमुक्षुअ्ं ष्ठ यतिवर ने हाथी का वृत्तान्त यों कहा 1१ 


राजाभवन्नरपतिः पुरि पर्वताले दानं ददौ निकृतनिमेलजेनघमेः ॥ 


सैं कुपात्रनिवहाय ततो5जनिष्ट सोयं गजः स्मृतवनः कबलं निरेध॥ २॥/ 


राजेत्यादि । पूर्वताले पूवंतालारव्ये । पुरि पत्तने नरपतिः नराणों पतिस्तथोक्तः 
नरपत्यारव्यः | राजा स्वामी | मभवत्‌ अभूत्‌ । भू सत्तायां लडः । निङृतनिमलजेनधमे 
निक्रियते स्म निक्रत: मलाजन्निगंता निर्मलः जिनस्यायं जेन: संसारदुःलाक्रां तान्‌ जीवानुदुधृत्य 
मोक्षसुखे धरतीति धमः जेनश्चासौ धमेश्च जनधम नि्म॑रश्चासखौ जनधमेश्च तथोक्त 
निफते जैनधर्मो येन सः तथोक्तः तिरस्कतान वधरलत्रयात्मकधमेः सन्‌ । स्वेर स्वेष्टं । 
त्वच्छंदयोः स्वैरः› इत्यमरः । कुपाज्रनि वहाय कुत्सितानि पात्राणि तेषां निवदस्तथोक्त 
तस्मै कुत्सितपात्रससूहाय | दानं घनादित्यानं । ददो ददाति स्म । इदाञ्‌ दाने लिटू । तत 
तस्मात्कारणात्‌ । सः नरपतिः । अयं एषः । गज: करिपतिः । अजनिष्ट अजायत । जन ङ्‌ 
भ्ादुभवि लुडः । स्तवन स्तं वनं येन खः . चिंतितवनस्खन्‌. । कबं आहार । निर घे 
 निवारयते धिङ्‌ आवरणे खट्‌ ॥ २॥ ज 
भा० अ०--पूर्वताल नामक नगर मे यह गजराज विशुद्ध जेन “धर्म के तिरस्कृत किये 
हुआ नरपति नामक पक्र राजा था। कुपात्रां का मन-माना दान देने से इसने हाथी की 
यानि में जन्म लिया है । इसे अपने पूवं वन की बात याद्‌ आयो अतः भाजन नहीं करता ।२॥ 
आकगय तहचनमाप्तमवस्मृतिस्सन सयः सदम्बिकलसंयममग्रहीत्‌ सः ॥ 
श्रा जगल्रयगुरुस्तदिदं सभास्थो निर्वेदमात्महदये बिभरां बमूब-॥३॥ 
आकर्ण्येत्यादि। खः यागहस्ती । तद्वचनं तस्य वचनं तथोक्त' मुनिवचन । आकण्य 
श्र त्वा | आप्तमवस्मतिस्सन्‌ आप्यते सुम आप्ता भवस्य स्मृतिः आत्ता भवस्मृतिर्येन सः 
तथोक्तः प्राप्तजातिरप्ररणस्सन्‌। सद्यः तस्मिन्निति सदयः तत्क्षणे | सद्ृग्विकलसंयमं दशा सह 
वतत इति सद्कक स चासौ विकलखंयमश्च सद्रग्विकटखंयमस्तं द्शनयुक्तदेशसंयमं 
अग्रहीत्‌ अग्रहणात्‌ । ग्रहौ उपादाने लङ । तदिदं तदेतत्सवे । समास्य; सभया तिष्ठतीति 
समास्य: आश्याने सितः । जगत्त्रयगुरः जगतां जयं जगत्त्रयं तस्य गुहः ठोाकच्रयस्कामी । 
श्रत्वा । आत्महृदये आत्मन हृदयं आत्महृदयं तस्मिन्‌. स्वस्य चित्ते । निवहं 
वेराग्यं । बिंभारांबभूव इजा धारणपोषणयोः । “भौहीश्वदोः छू व्लदीति”ःलब्बत्‌ । 
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शद्ि्धातुः"्यादिना द्विः । “भामिति” भू सत्तायां इति धाते: ुन्योगः। धरतिस्मेत्यथः ॥३॥ ॥ 
भा० अ०--उस हाथी ने डल्िखित मुनिवर से अपने पूवे भव की सभी बाते खुन 
कर जाति-स्मरण होने से तत्क्षण सम्यग्दशंन-पूवं क देशलंयम के धारण किया यह बात 
सुन कर त्रिभुवन-गुरु मुनिछुबत नाथ के मी चित्त में एक द्म वेराग्य हो गया |३। 
हंताशुभाशरणदुःखचलेभवेऽस्मिन बीभत्सके वपुषि चेतननेययंत्रे ॥ 
प्रारंभमिष्टपरिणामकटों च भोगे लोलो वसाम्यलमलं स्वहिते यतिष्ये ॥४॥ 
हंतेत्थादि। अशुभाशरणदुःखचले न शुभमशुभं न शरणमशरणं उमयत्र बहुवीहियां 
अशभं च तदशरणं च तथोक्त दुःखं च तत्‌ चरं च तथोक्तः अशुभाशरणं च तत्‌ छुःखचल 
च अशुभाशरणदुःखचदं तस्मिन्‌ अप्रशस्तशरणरहितपीडाकारणस्विरित्वरहिते । खंज 
कु डादिबद्न्यतरप्राधान्येन विशेषगमित्यादिना कमेधारय एवं समासः। अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ । 
भवे खंसारे । बोमत्सके ज्ुगुप्ताजनके । चेतननेययंत्र नेतुं योग्य' नेयं चेतनेन नेयं चेतननेयं 
चेतननेयं च तत्‌ यंत्रं च चेतननेययंत्र' तस्मिन्‌ अचेतनत्वाज्ञोवप्राणीययंत्र । वपुषि शरीरं । 
प्रारभमिषटपरिणामकरौ प्रारंभे मिष्टः श्रारंभमिष्टः परिणामे कट्‌; परिणामकर्‌ : प्रारंभ 
भिष्श्चासौ परिणामकट्श्च प्रारभमिष्ठपरिणामकट्‌ : तस्मिन्‌ प्रथमे मनेाहरे चरमे परुषे । 
भागे विषयद्रव्ये च ! लेल: आसक्तस्सन्‌ | वसामि तिष्ठामि । हँत दा । अलमलं पयाप्तं 
पर्याप्तं । “मलं भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकमू” ˆ इत्यमरः । स्विते स्वस्मे हितं स्वहितं 
तस्मिन आत्महिते कायं । यतिष्ये प्रयत्नं करिष्ये यति भयत्ने छर्‌ ॥ ४॥ 
 मा० अ०--मैं अशुभ तथा शर णरहित दुःखों से चलायमान इस संसार में चेवनयंत्र 
के द्वारा नानायोनि में जन्म कराने वाली घुणास्पद देह में रह प्रारंभ में खुखद तथा परि 
णाम में दुःखद्‌ मग में खित हो रहा हूं। हा !|| अब में आत्मकल्याणके लिये प्रयत्न 
करूंगा ( ऐसा मुनिसुव्रत स्वामी ने कहा ) ।४। 
तन्निश्चितात्मकरणीयतया वसंतं स्वांत नितांतमवधाय्ये विमुक्तिनायां ॥ 
संपर्कलालसधियेव चरा विखष्टाः संप्राप्य साधु जगदुजगदंतदेवाः ॥५॥ 
तमिद्यादि ] स्वांत: स्वस्य अंतः स्वांत : अतरंगे। नितातं अत्यंतं । निश्ितात्मकरणीयतया 
निश्चीयतेस्म निशितं आत्मना करणीयमात्मकर णीयं निशितं च तत्‌ आत्मकरणीय च 
तथोकतं तस्य भावो निश्चितात्मकरणीयता तया व्यवलितस्वक्नीयकतेव्यतया । वखंतं चस- 
तीति बसन तं वसंतं तिष्ठंतं तं मुनिसुब्॒तजिनपं। अवधार्थ अवधारणं पूर्वं पश्चात्किञ्चिदिति 
निश्चित्य । जगदं तदवाः जगतां ऽतस्तथोच्ः जगद्‌ते विधमाना देवास्तथोक्ताः खोकांतिका 
अभ्राः । खंपकलालसधिया लालखा चासौ धीश्च खाल्सधोः संपक छालुसधीस्तथोक्ता 








| “त 


` मन:प्रदेशे। अस्मात्‌ एतस्मात्‌ । जननात्‌ जन्द्न } - ठृतीयजनने त्रयाणां पूरणं ठृतीयं तच्च 


०५२ ग्र्मः सर्गः | 


` तया खमे गासक्तवुद्ध.या । विप्तुक्तिनायां घिमुक्तिरेव नारी विमुक्तिनारी तया मोक्षवनितया। 


रूपक: । विष्ठाः विष्टज्यते स्म विश्ृष्टा: प्रेरिता: चरा इव दूता इव | संप्राप्य खंप्रापणं 
पूवे सप्रेव्य । साधु मनेाहरं यथा तथा । जगदुः ऊचुः 1 गद्‌ व्यकायां वाचि लिट्‌ । 
उत्प्रेक्षा ।॥५॥ द 

मा० अ०--पमुनिसुत्रत-नाथ को अपने अन्तरंग में कर्च॑व्य-कर्म के पूर्ण रूप से निश्चित 
किये हुए जान कर साथ करने की इच्छा से सुक्ति-रूपिणौ बनिता के द्वारा भेजे गये दूत 
के समान लौकिकान्तिक देवों ने इनकी सेवा में उपस्थित होकर इख ` प्रकार निवेदन 
किया । ५। 


_ अस्मात्तृतीयजनने जननांधकूपादभ्युख्रेयमखिलं जगदित्युदीणा ॥ = ` 
चित्तस्थले तव कषाच्छल कव्पव्छी या साय देव फलिता जगदे कवधोः ॥६॥ 
अस्मादित्यादि । दैव स्वामिन्‌ | जगदे कबंधः एकश्चासौ बंधुश्च रकवेधुः जगतामेक 

बंधुस्तस्य लोकानां मुख्यबंधो: । तव मवतः । चित्तथछे चित्तस्य श्यं चित्तश्यटं . तस्मिन्‌ 


तत्‌ जननं च तृतीयजननं तरि्प्न्‌ “द्विजेत्तियद्रं च ऋशि!! इति तीयत्‌ प्रत्ययः ऋशादैशश्च । हरि- 
चमंचरे ठृतीयजन्मनि । अखिल सकल॑ | जगत्‌ को क॑। जननां धकूप। त्‌ अंधश्चा सौ कुपश्व अंधकूषः 
जननमेवां घकूपे! जनना धक्रूपल्तस्मात्‌ संसांरनिजलपुराणकूपात्‌ । अभ्युद्धरेयं अभ्युद्धराणि। 
इति एवं प्रकारेण | उत्तोणां उत्पन्ना | या कृपाच्छककठ्पवल्ली कृपेव छले यस्यास्ला कृपा- 
च्छा कटपा चासो वहो च तथोक्ता खा। अय अस्मिन्न्य इदानीं। फलिता फलतिस्म 
निष्पन्ना ॥ ६ ॥ | 
भार अ०--हे देव | इस से तीसरे जन्म में आप के ददथस्यल में यह इच्छा हुई थो 
कि में इस सारे संसार का अन्भान्ध कूप से उद्धार करू से आंज आप जेले त्रिभुवन के 
एकमात्र बन्धु की वह कृपारूपिणी कब्पछतिका फलीमूत हो गयो । ६। 
सांयात्रिकस्वमसि बेधनकणेधारो यस्मात्तपप्रवहणो गुणरत्रवाही ॥ 
तस्माहिनेयवरसाथेयुते। विमुक्तिद्लीप गमिष्यसि भवांबुनिधेखश्यं ॥.अ 
सांयात्रिक इत्यादि । यस्मात्कारणात्‌ | त्वं भवान्‌ । बोधनकणंध्रारः बे।धनमेव कण 
धारे यस्य सः तथोक्तः सम्यग ज्ञाननाचिकयुकतः | तपःप्रवहणः तप॒ एव प्रचहणे यस्य सः 
तपश्चरणनोयुक्त:। “यानपान्न॑ प्रवहणं बे दित्थं च बहिजवत्‌ इत्यभिधानात्‌, गुणरज्ञवाही गुणा 
एव रल्ञानि शुणरत्नानि तानि वदतीत्येवं शी लस्तथोक्तः समूलेत्तरगुण बणिधारो । विनेय- 
साथंयुतः बिनेया एव सार्था विनेयसार्थास्तेयुतः भव्य छिमियु्तः । सांयात्रिकः पोत- ` 
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वणिक्‌ । असि भवसि | तस्मात्‌ कारणात्‌ | भवांवबुनिधेः भव एवांवुनिधिस्तस्मात्‌ 
संसारसमुद्रात्‌ । बिमुक्तिद्वीपं विम्ुक्तिरेव द्वोपो विमुक्तिद्वीपस्तप्‌ मेक्षांतद्वोपं । “व्य'तस्प 
सर्गादिद्पानात्‌”इती कारा देशः । अवश्य' निश्चयं | गमिष्यसि यास्यसि । गम्लृ गतौ लिट। 
रूपकः ॥ ७ ॥ 

भा० अ०--आप सम्यगज्ञान.रूपी नाविक वाले, तपोरूपी नाव वाले और मूलोत्तर 
गुणरुपी रत्न ढोने वाले हैं; इस लिये भविक रूप श्रेष्टिवय्या के साथ इस खंसार-समुद्र 
के पार कर मुक्तिरूपी ढीपको आप अवश्य जायंगे । ७। 


स्वे लोकमित्थमभिवंय गतेषु तेषु देवाऽपवगेपुरसाधननिर्गमत ॥ 


ह 2 अर 4 कं ४ 
बेधून्निवेय जननीजनको पराश्॑ प्राज्यं नियाज्य तनये विजये स्वराज्यं ॥८॥ 

 स्वमित्यादि । इत्थं अनेन प्रकारेण इत्थं ""कथरित्थमुः"इति साधु: । अभिवंद्य अभिवंदन॑ 
पूर्वं यत्वा नत्वा च। स्वं स्वजौयं | लोक ब्रह्मलोकं | तेषु लौकांतिकेषु। गतेषु यतेषु । 
देवः स्वामी तं। अपवगपुरसाधननिगम अपचगमेव पुरं अपवगपुरं तस्य साधनं तथोक्त 
अपवर्गपुरसाधनाय निर्लः अपवर्मषुरखाध्निगं मस्तं मोक्षपुरसाधनाय बदहिर्याणं । बंधू- 
न्‌ स्वजनान्‌ | जननीजनकौ जननी च जतकश्थे जननीजनकौ मातापितरों। परांश्च अन्याश्च 
अमात्यादीन । च समुच्चवाथेः। निवेध निवेदने पूर्व° ज्ञापयित्वा । विजये विजयाख्ये | 
तनये पुत्र । प्राज्यं प्रचुरं । राज्यं | राज्ञो भावः कृत्यं वा राज्यं राज्यभारं | नियोज्य नियो 
जनं पूव ° संष्थाप्य ॥ ८ ॥ 

भा०अ०- वन्दनापुरस्सर यों निवेदन कर टौकिकान्तिक देवों के अपने ब्रह्मलोक 

में जाने पर मुनिसुब्रत-नाथ ने मेक्षपुर-साधन के निमित्त प्रस्थान को अपने माता, पिता 
बन्घुवर्गां तथा अन्यान्य अमात्यादिकों से कद विजयनामक पुत्र के। सारा साघ्राज्यका 
भार दे दिया | ८। 


तीर्थाम्बुनाईथ दिविजप्रभुणाभिषिक्तो दिव्यांगगगवसनाभरगणोः प्रसिदः 


अग्रेभवां ग्रहविवत्तमिव स्फुरतीमध्यारुरोह्‌ शिविकामपगजितारव्यां ॥ य॒म्मं ॥& 
तोथंबुनेत्यादि। अथं राञ्यनियो जनःनंतरे | दि विजप्मुण दिवि जायंत इति दिविजा 
स्तेषां प्रमुद विजप्रमुस्तेन । तीर्थाबुंना ` तीर्थानामंबु तेन॒ गंगादितीर्थोदकषेन । अभिषिक्तः 
अभिषिच्यते स्म अभिषिक्तः स्लापितः। दिव्यांगरागवसनाभरणैः दिवि भवानि दिव्यानि अंग 
स्य रागो ऽगरागः अंगरागश्च वसनं च आभरणं च तथोक्तानि दिव्यानि च तान्यंगरागवसखना- 
मरणानि च दिव्यांगरागवसनाभरणानि तैः स्वगं मवाचुरेपनवस्रासरणैः । प्रसिद्धः अलं- 
छतः । “प्रसिद्धों ख्यातभूषितौ” इत्यमरः | प्रहविवतेमिच ग्रहाणां विवतंः ग्रहविवतंस्तं. 


~ ९५५ | ष्ठमः सर्गः | 


नवरत्नखचितत्वान्नवग्रहपरिणाममिव । स्फुरन्तीं स्फुरंतीति स्फुरती तां विराजं तीं । अत्रेमां 
अग्रे भवतीत्यप्रभवा तां पुरस्यितां। अपराजिता रव्यां अपराजितेत्यारव्या यस्यास्सा भपराजि- 
तारभ्या ता अपराजितवनामधेयां । शिबिकां याप्ययानं । अध्यार्रोाह अध्यारोहतिस्म | 
रुद बीजजन्मनि ठिर्‌ ॥ ६॥ 

भा० अ०- इन्द्र के द्वारा गंगादितीथं जल से खान कराये जाकर तथा स्वर्गीय अंग 
रांग और वस्वाभूषणों से सुखज्ञित होकर मुनिषुत्रत-नाथ रत्नलचित होने से देदीय्य- 
मान अपराजिता नाम की पालकी पर आरूढ हुए। ६। 

भूमिभरतामभत सप्तपदानि भूमौ विद्याधृतां वियति सप्तपदानि वृदं भ 

आरब्धपांडुवनमप्युतुमि: प्रपन्नैरानिन्यिरे तदनु नीलवनं निलिपाः॥१०॥ 

भूमिश्तापित्थादि । भूमौ अवनौ । भूमिभ्तां भूमिं बिश्रतीति भूमिश्त- 
स्तेषां राज्ञां | चदं समूह: । सप्तपदानि सक्त च तानि पदानि च सप्तपदानि सप्तपद्पय तं । 
अभुत अधृत। वियति आकारो । विद्याधुतां विदां घरंतोति विद्याधृतस्तेषां । 
बूंद । सप्तपदानि अशत श्ूञ्‌ भरणे लुङ्‌ |-तदनु पश्चात्‌ । निकिपाः देवाः । “निहिंपाः स्व. 
गिणस्सेंद्रों” इत्यमिघ्रानात्‌। प्रपन्न; प्रपर तेसर प्रपन्नास्ते: । ऋतुभिः तत्त तादिषडतुमिः । 
आरज्धपांड्‌ बनमपि वनशब्दो ऽत्रपुष्पवां चकः तदाद विष्णुपर्यायव्युत्कत्तों खुभूतिचंद्रोमर- 
सिंहरीकाकारो वनमालीति पुष्पमाखा तद्योगाह्ननमालीति । आरभ्यंतेस्मारड यानि पांड्नि च 
तानि वनानि च तथोक्तानि आरब्धानि पांड्वनानि यस्य तत्तथोक्त' प्रारब्धशुश्रकुसुमयुकतं 
ऋतुमिरारव्धसितकुछुमस्यास्य नौलकुसुमवत्त्व॑ विरुद्धिमित्यपिशब्दाथ:। नोखवनं नीलं 
च तत्‌ वनं च नीलमितिवनं वा नीलवनं नीछानि वनानि यस्य तन्नीलवनं नीलपुष्योपेतं 
चेतिविरोधः नान्ना नोलोधानं । आनिन्यिरे प्रापय/माछुः। णीञ्‌ प्रापणे । शिविकामिति 
सवेत्राध्याहारः } १० ॥ | 

भा० अ०--पृथ्वी पर राजाओं ने उन पालकी का सात डेग, विद्याघरों ने आकाश 
में सात पग तथा देवताओं ने प्रशस्य वसखन्तादि छः ऋतुओं से समाकुल और समज्ज्वल 
पृष्पवाले नीलनामक उद्यान तक ढोया | १०। 


रेजे नभस्थलविराजिविमानराजिररिमप्रतानवितताग्रविभागमेतत्‌ ॥ 
त्तु फलप्रकरमापततः पतगानानायव्रिस्तृतमिवोपरि निग्रहीतुं ॥9१॥ 


रेजे इत्यादि । नमस्थलविराजिबिमानराजिर श्मिप्रतानवितताग्रविभाग॑ नभसः खलं 
भष्वलं विराजंतीत्येवं शीला; विराजिनस्ते च ते विमानाश्च विराजिविमाना: तेषां राज्ञि, 





९५६ ` | धष्टम; सर्वः |: 


नभव्यले विराजिविमानराजिस्तयोक्ता तस्थाः रश्मयः रश्मीनां प्रतानं नभ्यलविराजि- 
विप्रानपजिरद्िमि्रतानन्ते विततः अग्नह्य सागोइिप्रतांग: नमसखलविराजिविमानराजि- 
रमिश्रतानविततेऽग्रमागे यस्य तत्‌ तथोक्तं | एतत्‌ नीलवरनं । फलप्रकरं फछानां 
प्रकरस्तथेक्तस्तं फछलमूहं । अत्तं अदृनाय तयोक्तः भक्षाय । आपततः आपतं- 
तोत्यापतंतः तान्‌ आगच्छदः। पतंगान्‌ विहगान्‌ | “पतंगो पश्चिसूर्यौ च” इत्यमरः |. 
निग्रहीतुं निग्रहणाय निम्रद्दोतु आक्रष्ट | उपरि अग्रे | आनायविस्तरतपिव आनायेव विस्तृतं, 
तथोक्तं जालग्रच्छादितमिव । रेने वमौ । राज्‌ दीप्तौ लिट्‌ । उत्प्रेश्ा ॥ ११॥ 

भा० अ०--आकाश में विराजमान विप्तान-पंक्तियों के दीप्षिपुज़ से प्रतिफलित. 


शिखर वाला यह नीलवन फलं-सप्तूद्‌ को खाने के लिये आने वाले पक्षियों के बभाने 


के लिये फेलाये गये जाल के सम्मान मालम होता था | ११ । 


रेजें बहिघटितरत्रविमानमेतदंन्तश्ररामरि गलन्मकरंदधारं ॥ 
संद्रायुघ॑ सचपल च सवारिधारमम्नच्युतं मिथ इवाहतमग्रजालं ॥युग्मं॥ १ २॥ 


रजे ध्त्यादि। बहिधटितरल्लविमानं वहिः वाद्यं घश्यते स्प धिनः रत्ननिमिना: 
विमानास्तथोक्ताः घिता रत्नविमाने यस्य तत्‌ | अंतश्यरामरि अंतश्वरंतीत्य॑ंतश्चरा: 
अंतश्चरा अमर्यो यस्य तत्‌ मध्ये विचरद्मरस्त्रीस हित । गलन्मकरंद्धारं मकरंदस्य धारा 
तथोक्ता गलती मकरंद्धारा यस्मिन्‌ तत्‌ स्रवत्पुष्परसप्रवाहसहितं । एतत्‌ वनं । सद्रायुधं 
इंद्रायुधेन सह चतंत इति तथोक्तं सुरचापसखदितं । सचपटं च एकया सह वतेत इति 
तथेाक्वं विद्य त्लहितं ।''तडित्लौदामिनो विचय च' चटा चपला अपि!'इत्यमर: च समुञ्चयाथैः। 
सवारिधारं वारिणां धारा तथोक्ता वारिधारा सह वते इति तथेक्त' वृष्टिसं- 
पातसदितं | तिथः अन्योन्यं । आइतं खंघृष्टं। अभ्नच्युतं अभ्राखच्युतं तथोक्तं आकांशा- ˆ ` 
स्पतितं। अभ्रनाटं अभ्राणां जां तयेःकतं मेघलघूद इव । “अश्व नभ:स््रगेबलाहकेषु” इति. 
विश्वः । रेजे चक्राशे । रल्ब्रिमानयुक्तत्वात्सुरचापसहितं॑ अंतश्चरामसीयुकतत्वाद्विव्‌ व्ल- 
हितं पुष्परखयुकत्वादर ष्डिसंपात लहितं कृष्ण बगेत्वाद्वनस्प मेध जालत्वं । उत्प्रेक्षा ॥१२॥ 

भा० अ>--बाहर रल्नजड़ित विमानवाला, जिसके भोतर देवांगनायं विचरण कर- _ 
रही हैं और जहां मकरन्द-घारा प्रवांहित हे रही है ऐसा यह वन इन्द्रचाप-सहित विध 
लुता-मण्डित तथा वारि-घारा-युक्त परस्पर खंघषित मेघ-समूह के समान सामने 


लगा । १२। 


मुनिुत्रतकान्यम्‌ | = । १५७ 


यानादथायमवतीर्यं वनस्य मध्ये श्रीदेन दिव्यपटमंडपिकां प्रकटतां ॥ 

ममाविश्य देवपतिदत्तकरावलंबः श्रीदष्धमोक्तिकचतुष्कमलंचकार ॥१३॥ 

यानादित्यादि | अथ गमनानंतरे । देवपतिदत्तकरावटंवः देवानां पतिदें बपतिः 
करस्यावलवः करावलंबः देवपतिना दन्तस्तथोक्तः देवपतिद्त्तः करावेव यस्य सः । 
भयं यषः सुनिखवतस्वामी । यानात्‌ शिविकायास्स काशात्‌ । अवतीयं अवतरणं इत्वा । 
वनस्य मीलचनस्य । मध्ये अंतःप्रदेशे श्रीदेन धियं ददतीति श्रीदः तेन कुबेरेण। “भ्रीदः 
` पुण्यजनेश्वरः” इत्यमरः । प्रक्‍्लृप्तां निर्मितां । विव्यपटमंडपिकां पटस्य मंडपिका _ दिवि 
भवा दिव्या सा चासौ परमंडपिका च तथेक्ता तां मनेदरदूष्यां । आविश्य धविश्य। भीहू- 
ब्यभौक्तिकचत॒ष्क॑ मौक्तिकस्य चतुष्कं श्रियः हृव्धं तच्च तत्‌ मौक्तिकचतुप्कं च , तथोक्तं 
भीदेवीविरचितमौक्तिकरंगाव छि । अरंचक्रार अलं करोतिस्म अध्यवस्तदित्यथंः । डक 
करणो लिट्‌ ॥ १३ ॥ 

जाने के बाद, मुनिसब्रत नाथ ने विमान सते. उतरे कर वन के बीच में कुबेर से रचित 
बर्ममंण्डप में इन्द्र का हाथ पकड़ कर प्रवेश कर हुक्ष्मींजी से निर्मित मणिमय वेदौ 

को विभूषितं किया ॥ १३॥ | | ्‌ 

पष्ठोपवासनियमी सुरदिङ्मुखस्थः पल्येकवान्परिहतांबरमाल्यवेष:॥ - 

व्यक्ताखिलोपधिरुपेतसहस्मभ्॒दुच्ब|यमाणवरसिडनमस्कृतिश्व ॥१४॥ 
षष्ठ त्यादि । षष्ठोपवाखनियमी बण्णां पूरणः षष्ठः स चासाबुववाःसश्च षष्ठो पवास 
नियमो ऽस्यास्तोति नियमी षष्ठोपवास इति नियमी तथैकतः उपवा सद्धयनियमौ | त्रिशे- 
 इधरिकानामेक उपवास इत्यागमपरिखंमाषाश्चयणात्‌ । झुरदिडूमुझ्खः सुरस्य दिक्‌ 
झुरदिक खुरदिशि सुखं खुरदिग्मुलं तस्मिन्‌. तिष्ठतौति तथोक्तः पूर्बाभिमुलः । पद्यं 
 कवान्‌ पल्यंका ऽस्यास्तीति पद्यंकवान्‌ पञ्मासनः । परिहतांबरमाव्यवेष: परिदहियंतेस्म 
परिहिताः अवरं च माद्यं च वेषश्च अंवरमास्यदेषाः परिहता अवर मास्यवेवा येन सः: तथोक्त 
परिल्यक्तवस्रमाखाभरणः | “भाकल्ये मंडनं वेषः प्रतिकम प्रसा धनम्‌”इति हखायुधः। व्यक्तालि 
लोपधिः अखिलाश्च ते उपधघयश्च अखिलोपधय: त्यञ्यंतेस्म व्यक्ताः त्यक्ताऽखिलोपधये 
देन स; दिटृष्टवाह्याभ्यंतरपरिन्रहः । डपेतसहस्रभूभतू सदस भूभुतः सहस्रभूभृतः 
खपयतिस्म उपेताः सहस्तभूभ्ता येन सः तथोक्त:। उद्यार्यमाण्वरसिद्धनमस्कृतिश्व उश्चायते 
इति उच्यायंमाणा वराश्च ते सिद्धाश्च वरसिद्धाः नमस्करणं नमस्कृतिः वरसिद्धानां नम- ` 





१,.८ श्रमः सर्गः |, 


स्डतिष्तथोक्ता उच्चायमाणा वरसिद्धनम्रस्कृतिः येन सः तथोक्तः “नमः सिद्धं भ्यः” इति 
प्रोच्वायेमाणसिद्धनमस्कारश्च । च शब्द उत्तरविरोषणसमुश्चया येः ॥ १४ ॥ 

भा०अ०- छठवे उपवास का नियम करने वाटे, वस्यमाला आदि का त्याग क्रिये 
हुए, अन्तरंग तथा बहिरंग परिश्नद के छेड़े हुए और हजारे राजाओं से युक्त ॐ नमः 
सिद्धं भ्यः इस सर्वोत्कृष्ण नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए श्रीमुनिसुव॒त स्वामी ने 
पूर्वांभिमल्व हो पद्मासन लगाये हुए । १४। 


उत्खाय पचभिरूदचितसुष्टिबन्धैः केश्य च पच भवमूलचय यथव ॥ 


वैशाखक्कष्णदशमीदिवसेऽपराहशे दीन्ञमुपादित युतश्रवे सितांशो ॥ १५॥ 
उत्खायेत्यादि | सः मनिष्ुवहस्धामी । सितांशो खिता अंशवो यस्य सः सितांशुस्त 
स्मिन्‌ चंद्र । युतश्रवणे युताः श्रवणा येन सः युतश्रवणस्तस्मिन्‌ श्रवणनशक्षत्रसहिते । 
वैशाकृष्णदशमीदिवत्ते वेशाच््पूणिमास्यास्तीति वशाखः (सला ऽस्यपौष मासी इत्यप 
वेशाखस्य कृष्ण: दशानां पूरणा दशमी «नमर टित्वात्‌ टिड॒ढें जित्यादिता” ॐो दशमीदिवसे 
तथोक्तः चैशाखकृष्णस्य दशमी दिवसस्तस्मिन्‌ वेशाखमासक्रष्णपक्षस्थ दशम्यां तिथो । 

अपराह्ने अह्नः अपरः अपराहरुतस्मिन्‌ “खंख्याव्ययलर्वाशात्तत्‌” शत्यतदयोगे हा 
सायाह्नं | पंचमिः। उद्‌ चितप्रुष्डिबधः उद्च॑ते स्म उदंचिताः सुष्टंबन्धाः मुश्बिधाः 
उदचिताङ्च ते मुश्विधाश्च उदं नितसु्िवेधास्तैः उन्नीतमुष्टिवन्ध: । पंचमवमूलचयं 
पंच चते मवाश्च पंचमवास्तैषां छूंछानि तेषां चयरुत॑ पंचसंसारसघ्तू समूह | यथेव । कश्यं 
केशानां समूहो कश्य पुनस्तत्‌“केशादेः”इति ण्यः | उत्खाय उटङ्लननं पूर्वं ० उद्ध.य । दीक्षां 
नग्रन््यं । उपादित उपाधत्त | ड दाञ्‌ दाने छुड ॥ १५॥ ' 
भा० अ०-द्वृव्य, क्षेत्र, काछ, भव तथा भाव-रूप पंच संसार-मूल-सप्तूह केशों का 
पंचमष्ण्यों से लोश्वकरके वैशाल छष्णदशमी के चन्द्रयुत श्रवण में अपराह्न समय में 
दीक्षा ग्रहण की । १५ । | 
लोकतयैकगुरुरेष परैव परणैचारितशीलगुणसंयमभाराही ॥ 

: ग्राप्ताखिलज्रिपजातचतुर्थबोधिरत्यंतगोरबपद॑ पुनरासदेव ॥१६॥ 
छेाकजयेत्यादि । पुरेव पूर्वमेव । लेकत्रयक्रगुरः लोकानां त्रयं लोकत्रयं गुरुरा- 
राध्यो द॑र्भरथ्च। “गुरुस्तु निष्यत्तो श्रे षठो गुरो पितरि दुभरे"इत्यमिधानात्‌, पक्श्चासो गुर 
दकगुरः खोकञ्रयस्य कगुरुस्तथाक्तः तिभुवनमुख्यगुदः। एषः अय स्वामी । पूर्णचारित्र~ 

 शील्गुणलयममारवादी चारित्रं च शीं च गुणश्च संयमश्च चारित्रशीलगुणसंयम 














. मुनिसुत्रतकाव्यम्‌ । \ = १६ 


पूर्यन्ते सपर पूर्णास्ते च ते चारित्रशोलगुणसंयप्राश्य तथोक्ताः यद्वा पणञ्च तद्चारित्रचेति 
प्रोक्तत्तवेव भारस्तथोक्तः पूणं चारित्रशील्युणसंग्मभारं बहतीत्येवं शौ स्तथोक्तः प्रूणचारित्रं 
_ सकलचारित्र' व्रतपरिरक्षणलक्षणं शीलं सम्यक्त्‌ वादिलक्षणो गुण: इ द्वियप्राणिद्धिमेदसूसंयम 
पत एव अरस्तस्य वादौ । प्राप्ाखिलद्धि! प्राप्यंते स्म प्राप्ताः अखिलाश्च ता: ऋद्धयश्च अखिल- 
द्यः प्रात अखिलद्ध यो वेन सः तथोक्तः प्रापबुद्धयाद्सघद्धि युतः। उप जातचलुथवेधिः चतुर्णा * 
पूरणश्चतु्थंः स चासौ बोधिश्च चतुर्थवात्रि: उपजातश्चतुथबोधियंस्य स तथोक्तः उत्पन्न 
मनःपर्ययज्ञान । पुनः । अत्यंतगोरवपदं गुरोभावों गौरवं तच्च तत्‌ पदं च गोरचपदं अत्यंत 
गौरवपदं तथोक्तं पुनस्तत्‌ अधिकगुरुत्वस्थानं आसदत आगमदेव । षदूरछू विशरणगत्य- 
वसादनेष लुड़ ^ खदित्यादिना” णदित्वाद्‌डः ॥ १६॥ | 
 भ०अं०-- यह स्वामी त्रिभुवन के मख्य गुरु पहले थे हो अब फिर पूणं चारित्र, शोल 
गुण तथा संयम कै धारक साती ऋद्धियों का प्राप्त कर मनःपयंयन्ञान-पूवक 
गौरव पद्‌ पर आरूढ़ हुण। १६। 
रेजेतरं दशशतैः श्रवशेख्पेता नेत्रेरिवामरपतिः किरणेरिवाकेः ॥ 
पतरेरिवांबुजमर सि चक्ररत्नं शेषः फशेरिव निधानम्विष यक्ते; ॥१७॥ 
रेज इत्यादि । दशशते: दश वारान शतं दशशतास्तः सहस्रमितेः । श्रवण: मुनिभिः। 
उपेतः उपैतिस्म तथेक्त: खहितः। एषः अयं स्वामी । अपरपतिः अमराणां पतिस्तथेक्तः 
देवेंद्र: । नेत्र रिव सदश्ननयनेरिव । अकः दयः । क्िरणैरिव सदस्नकांतिभिरिव । अबुजं 
कमर पतन रिव सदश्नदलेरिव । चक्ररत्न॑ चक्र' च तत्‌ रत्नं च चक्ररत्नं । अरेरिव सहस्रधारा- ` 
मिरिव । शोषः घरणीद्रः । फणरिव सहख्णामिरिव । “स्फुटायां तु पणाद्वयोःइत्यमरः । 
निधानं निधिः यक्षेरिव सहस्नयक्षदेवेरिव । रेजे बभौ राज दीप्तौ छिद्‌ ॥ १७॥ 
`  भा० अ०--हजारों मनियों से युक्त यह म॒निछुद्धत स्वामी सदस नयनों से इन्द्र के 
समान सहस्त्र किरणों से घूये के सम्रान सहस्त्र फणों से शेषनाग के समान और सहस्त्र- 
घक्षों से निधि के समान सोभने लगे | १७। 


यस्माहभूव लवनं नियमेन तरिमन्नेः पुष्पधन्वधुनतः पुरता जिनेन ॥ 

तस्मात्तदादि किल नीलवनामिधानं तस्याभवलिभुवनप्रथित वनस्य 1१८। 

यस्मादित्यादि । यस्मात्कारणात्‌ । तस्मिन्‌ वने । जिनेन जिनेश्वरेण | एः मन्मथस्य 
५ईृकोर उच्यते कामो लक्ष्मीरीकार उच्यते" इत्ये क्ाक्चरनिघंडो । नियमेन नियश्चयेन | वनं 
नाशनं । बभूव भचतिस्म भू सत्तायां छि। तस्मात्कारणात्‌ । तदादि तदादि यस्मिन्‌ कर्मणि 


 ॥ 


2&० ` | ष्टम; सय; । ` 


तत्‌ ततः भरतिः। पुरतः अग्रो | पुष्धन्वधुनतः पुष्पमेष धन्धा यस्यासौ पुष्पधन्वा तं धुना. 
तीति पुष्धन्वधुनत्‌ तस्य मन्मथनाशकस्य ।धनुश्चापौ ध्न्वशरासनजाद्‌ ड कामु कम्‌ "इत्यमरः। 
तस्य॒ नीटवनस्य । नीलवनामिधानं नीलवनमित्यभिध्रानं नीटचनमितिनामधेयं विनि- 
यमेन एमन्मथस्य लवनं छेदनं यस्मिन्‌ तत्‌ नीलवनमिति व्युत्पत्तेः । धिभुवनप्रथितं त्रिभुवनस्य 
प्रथितं तथोक्त ऊोकनत्रयप्रतीतं । अभवत्किर अभूतिकिल । भू सत्तायां चङ ॥१८॥ ` 

भा० अ७--इस वन में जिनेश्वर भगवान के द्वारा कामदेव का नाश हुआ है क्योंकि 
“नी! का अथं काम तथा टीः का लय होना है । काम का नाश जिस बन में हुआ इसी 
कारण से इस कामदैव-नाशक वनका नाप्त जगत्प्रसिद्ध नीली वन पड़ा | १८। 


पश्चाज्जिनलकभरं मणिभाजनस्थं रक्तोत्तलस्थमिव भंगकदबमिद्रः ॥ ` 


` चिक्तेप दुग्धजलधौ जयघोषघुर्णद्बंभाप्रणादबधिरीकृतसवैलेकम ।१६। 


पश्चादित्यादि्‌ । पश्चात्‌ पुनः । इद्रः देवराज:। रक्तोत्पलस्थं रक्त'च तत्‌ उत्पलं 
चर रक्तोत्पखं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति रक्तोत्यछूस्थं अरुणारविंदस्थ॑ । भृ गकदवं 
शरु गाणां कद्‌बं तथोक्तं श्रमरवृ द्मिव | सणिप्ताजनस्थं मणिसिनिमितं भाजनं तस्मिन्‌ 
तिष्ठतीति तथोक्तं रत्नमयपात्रस्थं । ` ज्ञिनाछठकभरं जिनस्यालका जिनालकास्तेषां 
भरस्तं जिनेश्वरकं तलनिचयं । जयधोषघ्रूणेट्वंभाग्रणाद बधिरीक्ृतसवेखोकमप्‌ जय इति 
घोषः जयघोषस्तेन घ्रूणन्तः जययोषघ्रूणन्तः बंसांनां शखानां प्रणादाः बंभप्रणादा 
जयघोषघूणतश्च ते वंमा्रणादाश्च तथोक्ताः सर्व च ते लोकाश्च सवंलाकाः प्रागबधिरा: 
इदानीं बधिराः क्रियंत इति बधिरीकृताः जयप्रोषघूर्णद्ध माघ्रणादेः बधिरीकृता: सवैलोकाः 
यस्मिन्कर्मणि वत्‌ तथोक्तं जयधोवेण प्रदधेमान शंखध्वनिभि: बधिरीकतसकलभुवनं यथा 
भवति तथा । इग्धज्लधौ दग्धानां जलधिस्तथोक्तस्तस्मिन्‌ क्षीरसमुद्र चिक्चेष निक्षेप |. 


क्षिप प्रेरणे लिए उत्प्रेक्षा ॥ १६॥ 


भा० अ०- इन्द्र ने रक्त कमर पर बठे हुए प्रम्र-समूद् के समान दीखता हुआ ` 
मुनिसुब्रत स्वामी का मणिमय पात्रस्थ बाल जयघेष से परिवद्धि त शंख४वनि के द्वारा 
सारे संसार को बधिर बनाते हुए एुग्ध-समुद्र में परिठ्ठावित किया | १६। 
यो यत्र यत्र जिनकुतलकबुरो5भृत्शेवालमंजरितवत्स हि तत्र तंत्र ॥ 
त्तीरांबुधिखिदशलोकमनांसि कषेन्वातावघूणितघनावृतवहभासे ॥२०॥ 
यः इत्यादि । यः समृद्धः । यत्र यत्र यस्मिन्‌ यच प्रदैदो। “वीप्सायाप््‌” इति द्धिः । शेवाल- 
मंजरितवत्‌ रोषादेन मंजरित इव तथोक्तः शेवालेन स्तबकित इव | जिनकतख्कवुरः 


च्‌ 


मुनिसुत्रतकाव्यम | ; 2६8? 
जिनस्य कतलास्ते: कबरस्तथोक्त: ज्ञिनेश्वरालकमिश्र:। अभूत्‌ अजनिष्ठ। भू सत्तायां 
लड । तत्र तत्र प्रदेशे | खः क्षीरांखुधिः क्षोर्समुद्रः । चदश लोकमनांसि त्रिद्शाश्य ते 
छाकाश्च जिद्शलोका: तेषां मनांसि तथोक्तानि देवानां चित्तानि। हि स्फुरं । कषेन्‌ 
कर्षतीति कर्षन्‌ स्वीडर्यन्‌ । वातावधूर्णितघनावृतवत्‌ वातेन . अवघरूणिंतो बाता 
वघूणि तः सख चासौ घनच तथोक्तः वातावधरूिंतघनेनावृतः तथोक्तस्ल इव तथोक्त 
वायुना चलितप्रेबेनावृव इव । बभासे बभौ । भाट दीतौ लिट्‌ । घना जलादानाय 
समद्वमाश्चयंतीति प्रसि द्िरतप्रश्यते ॥ २०॥ ः 

भा० अ०--जे। समुद्र जहां जहां शवाल-मंजरी के समान जिन-कुम्तल-मिश्चित हुआ 
वहाँ वहा वह क्षीर-सम॒द्र देवताओं के चित्त को आकषित करता हुआ बायु-संचालित 
मैघ के ऐसा सम॒द्वालित होने खगा | २० | 
ते पारणं ब्रबमसेन इति प्रतीतो राजाऽथे राजगृहनामनि राजधान्याम्‌ ॥ 

श्रदडादिसप्तराणवान्नवभेदभिन्नैः पुणयेरकारयदुपस्थितपृवेपुगयः ॥२१॥ 
. तमित्यादि } अथ दीक्षोपासनानंतरे। राजगृहनांमनि राजगृह इति नाम यस्यास्सा 
तथोक्ता तस्यां । राजधान्यां प्रघाननगरे। वृषभसेन इति नानं तिरोषः | प्रतीतः प्रसिद्धः । 
“्यूतीते प्रथितव्यःतवित्तविक्ञातविघ्र्‌ ताः इत्यमरः । राजा भूपतिः । उपस्थितपूवपुण्यः 


पूर्वस्मिन्‌ जन्पन्युपाजिंतं पुण्यं उपस्थितं पूर्वेपुण्य॑ यस्य सः फरूदानपरिणतपूवे 


सुरतः। भरद्धादिसप्तगुणवान श्रद्धा आदियोषां ते तथोक्ताः श्रद्धा द्सिप्तणुणांस्संत्वस्येति तथोक्त 
भ्रद्धादिसप्तगुणयुक्त: । नवमेद्मिन्नः नव च ते मेदाश्च नवभेदास्तेसिन्तानि तें:नव- 
प्रकारभिन्नैः । पुण्ये:। तं जितेश्वरं। पारणां । अकारयत्‌ व्यधापयत्‌ । ड्‌ करणे णिजता- 
लड । “श्रद्धा शक्तिमंक्तिविज्ञानमलुन्धता दया क्षातिः । यस्यैते ख्षगुणास्तं दातारं 


` प्रशंसंति । स्थापनघुच्ःस्थानं पादेद्कमचनं प्रणामञ्च । वाक्ायदद्यशुद्धिरेषणशुद्धिश्च 


नवविधं पुण्यं" ॥ २२ ॥ 
भा० अ०--दीक्षा के बाद राजगृह नामक राजधानी के प्रसिद्ध बृषमसेन नामक 


राजा ने पूर्वोपा जिंत पुण्यवान्‌ होकर श्रद्धादि सत्त गुणों से युक्त नवधाभक्ति के द्वारा 

मनिसुत्रत स्वामी को पारण कराया । २१। - 
आश्रयपंचकमभूदथरलवृष्टिराच्छादितांबरतला च लतांतवबृष्टि: । 

` व्याप्तश्रतीविबुधदुंदुभिनिस्वनाहोदानस्त्रनो सुरभिशीतलमंदवायुः ॥ २२॥ 
आश्चर्येत्यादि । अथ पारणानंतरे। रत्नवृष्षि: रत्नानां वृश्स्तिथोक्तां। आच्छादितां- 

बरतला अंबरस्य तलमंबरतलं भाच्छादितमंबरतलं यया सा तथोक्ता पिदिताकाश- 
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प्रदेशा । छतां तच्ष्ठिः लतांतानां वृश्स्तिथोक्ता पुष्पवृष्टि: । “पुष्पं छुमनस: फुल' लतोंत॑ प्रसघो 
रमम" इति धनंजयः । ब्याप्तश्न्‌ ती व्याप्ताः श्र तये याभ्यां तौ तथोक्तौ व्याप्तजगज्ञनश्रोत्रों । 
` विबुघदंदुभिनिस्वनाहोदानस्वनौ दं दुभीनां निस्वनः दु दुभिनिर्नः अहेदानमितिस्वनः 
अहेादानस्वनः दुदु 'भिनिस्वनश्च भडोकानस्वनश्च दुंदुभिनिरूवनाहोदानस्वनौ विबुधानां 
दुदभिनिःस्वनादोदानस्वनौ तथोक्तौ देवद" मिध्वनिः आश्चयैरूपं दानमिति उपलक्षणाद्‌- 
दुभुतरूपपात्रमित्यादि्‌ प्रशंसाध्वनिः । सुरभिशीतलमंद्वायुः मन्द्ध्वालौ वायुश्च मन्द्वायुः शी 
तल्श्चासौ मंदवायुश्च तथोक्तौ सखुरभिश्चासौ शीतटमंदवःयुश्चेति पुनः कखः । 
शेत्यसौरभ्यमांधगुणसहितमाख्तः । इत्याश्चयंपंचकं अआश्चयांणां पंचकं तथोक्तं अभूत्‌ 
अभवत्‌ भू सत्तायां टुड॥२२॥ | 
भार अ०- पारण के अनन्तर रलबरुष्ट, आकाश के आच्छन्न फरने वाली पुष्पच्रुष्ि 
चारो तरफ गू जने वाली दैवदुम्दुभि ध्वनिण्हय कौसा दान है” ऐेली आश्चय सूचक 
ध्वनि तथा शीतल मन्द सुगन्ध वायु का प्रवाहित हाना ये पाँच आश्चये-मयी घटनाये" 
हुई । २२। 
मुनिपरिव्रढो निध्यै तनुस्थितिमुत्तमां मरदसधुरया वाचाश।स्यं विधाय यथोचित। 
मुनिसमुदयेरक्तिव्रातेश्च पोरनणामनुवजितचरमः पुशयारगये गजद्रगतिर्ययौ २३ 
मुनीत्यादि ।. सुनिपरिवृदः सुनीनां परिवृदरुतथोक्त: मुनिनांथ: “प्रुःपरिवृददोंड 
धिपः इत्यपरः । उत्तमाम्‌ येग्यां। तनुस्थितिं तनेः द्ितिस्तचुखितिः तां कायखितिं। 
डपचरितत्वादाहारमित्यथेः । एवं इति। निवव्यं निवतेनं पूर्व इत्य । खदमधुरया 
शुद्र चासौं मधुरा चम्॒दुमघुरा तया खुढ़मनेहररूपया । चाचा वचनेन । यथोचितं डचित- 
मनतिकम्य यथोचितं यथायेगग्यं । आशास्यं गाशास्तं योग्य आशास्य॑ आशीर्वाद 
विधाय इत्वा । सुनिसमुश्यैः मुनीनां खघुद्रास्तथोक्तास्तेः मुनिलसूहेः। पीरनृणां 
पुरे भवा, पोरा पौराश्च ते नरश्च पौरनरास्देषां पुरजनानां । अक्षिवावेः अक्षणां वाता 
अक्षिवरातास्तैः । अनुवजितचरमः अनुवज्यतेस्म अनु वुजितः अनुश्नजितश्चरमो यस्य स 
. अनुयातपश्चादुमाग: ।. गजेद्रगतिः गजानां इद्रस्तथोक्तः गजेन्द्रस्पेव गतियेष्य सः मंद्‌- 
गमन इत्यथ; । पुण्यरण्यं पुण्यं च तत्‌ अरण्य' च बु्वारण्धं तपोनिलयत्वात्पवित्र' 
नीखवनं । ययौ जगाम | या प्रापणे लिट्‌ ॥ २३॥ 
द भा० अ० - मुन्सिव॒त स्वामी ने यों अपनी शरीर-स्थिति के हेतु उत्कृष्ट आदार सम्पन्न 
` कर तथा सुमधुरवाणी से यथोचित आशीर्वाद देकर मुनिगण और पुरवास्ियों के नेत्र 
समूह से अनुगत होते हुए गजेग्द्र गति से तपोवन का प्रस्थान क्रिया । २३ |” 


मुनिसुत्रत काव्यम्‌ । | । 6 रे 
:इत्यहेंद्ासकृतेः काव्यरत्नस्थ टीकायां सुलवोधिन्थां भगव त्परिनिष्कमणवणेनो 
नामाष्टमस्लगेः व | 


क्री 


इति अष्टमः सगः समाप्तः । 


॥ अथ नवमः समः॥ 


आलोक्य देवमथपाटितपेचवाशं प्रायेण नश्यति मधौ मधुराखबंधों॥ 
वेलामुपेत्य किल विस्फुरितप्रतापः सद्योऽग्रहीदधिपदं विपिनं निदाघः ।१। 

, -आलेक्येलय दि। भध अनंतरे। पाटितपेचवाणं पंच बाणा यस्य सः पंचक्राणः _ 
पास्यते स्म पारितः पारितः पंचबाणों येन सः तथोक्तेस्तं विनाशितमन्मथं । देवं अहैल्ना- ` 
थं । आलोक्व वीय । मधुराखवंवौ मधुरमस्त्र' यस्य॒ सः मधुराखः इक्ष॒चाप शइ्यथः 
“बुसवत्स्वादनप्रियभेदशतपुष्पेषु मधुरम्‌” इति नानाथरलकेशे - मधराखरस्य बंधुध्तथोक्त- 
स्तस्मिन्‌ मन्मथराजमित्र । "मधो बखंते। क्षोरक्षौद्रमवरंकमद्यदेत्यचेत्रव॑तेषु मधुरः” इति 
नानाथरलकेशे । प्रायेण प्राचुयेंण। “प्रायेमूम्यंतगमनप््‌” इत्यभिधानात्‌ नाद्व्ययोद्‌त 
शब्दः । नश्यति नश्यतीति नश्यन्‌ तस्मिन्‌ पलायमाने सति । चिस्फुरितप्रताप 
विस्फुरति सपर विस्फुरित: स च प्रतापो यस्य सः तथोक्तः प्रवृद्धातपयुक्तः प्रकषतेजा वा 
निदाघः झ्रोष्मकाल: । वेखां सप्रयं | उपेत्य उपयनं पूव ७ प्राप्य । अरिपदं अरेः पदं तथोक्त 
शत्र स्थानं । प्राग्वसंताशितमिति यावत्‌ । विपिनं काननं | सधः तस्मिन्‌ सद्यः तत्क्षणे । 
अग्रहीत्किक उपायात्किक ग्रही उपादाने लुक ॥ १५॥ ` 

भार अ०--का मनाशक श्री अहेव को देखकर कामदेव के अन्तरंग मित्र वलंत के 

नो दो ग्यारह होने पर प्रखरतेजस्वी प्रोष्भ ऋतु समय पाकर शोौघ्र उस वन में आ पहुंची १। 


वाताश्ववेगजरजःपिहिताश्रभागमागत्य सर्वम पहाय मधोद्रतस्य ॥ 
ग्रीष्मस्तुताद -पिकभृंगबलान्यधाक्तीत्‌ केलीवनानि रुजतिस्म च पुगडरीकम २) 
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वातेत्यादि । ग्रीष्प्र: निदाघः। वाताश्ववेगजरजःपिहिताभ्रमागं वातश्च अश्वाश्च 
बाताश्वास्तेषां वेगो वाताश्ववेगस्तसप्राज्ञायतेस्म वाताश्ववेगजं तच्च तत्‌ रजश्च 
वाताश्ववेग ज़रजः तेन पिहितस्तथोक्तः अभूस्य भागोऽमूभागः वाताश्वतेगजरजसा पिहि- ! 
ताभुभागो यस्मिन कर्मणि तत्‌ बातबेगोत्थवाजिवेगजनितधृूल्याच्छादितगगनप्रदेशं यथा 
तथा । आगत्य एत्य | सर्व सकं | अपहाय अपहानं पूर्व७ परित्यज्य । दुतस्य द्रवतिस्म 
दुतस्तस्य विनष्टस्य । “'विलीनशीघ्रविद्रावणेषु द्रुतं” इति नानार्थरत्रकेशे । मधोः 
वसंतस्य। पिकभू गबछानि पिकाश्च मृगाश्च पिकभृगास्त एव बलानि तथोक्तानि 
केक्रिखभूमरखेन्यानि । तुतोद व्यथयतिस्म | तुदि व्यथने छिद्‌ | केलिवनानि केटया वनानि 
तथोक्तानि क्रोडाचनानि। अधाक्षीत्‌ दहतिस्म दह भस्मीकरणे दडः | पुडरीक॑ 
सितांबुजं श्वेतच्छत्रं च “पु'डरीक सितांभा जमथ रक्तसरोस्हे” इत्यमरः । रुजतिस्मं 
बभंज रजे भंगे“स्मे च टद्‌ ` इति भूतेऽर्थे स्मयेगाह्टर्‌ ।॥ २॥ 

भा० अ०-इस भ्रीष्मम ऋतु ने ओर ख़बों के हवा तथा घोड़ों के वेग से उडी 
हुई घलि से आम्रवन के अग्रमागों को आच्छादित करतो हुई आकर नष्ट हुए 
वसन्त की कायल भमर तथा वनरूपिणी सेना को पीड़ित किया, क्रीडाचन को जलाया 
तथा कमलो को भी ताड मरोड दिया ।२। 
तद्भाविदुःखमिव वी्ितुमन्तमत्ति क्लिध्रं मधौ व्रजति तीवनिदाघयोगात्‌ ॥ 
संतप्यमानमखिल तरूवद्धिजात तापञ्वरीव ददृशे मधुविप्रयोगात्‌ ॥३॥ . 

तदित्यादि । तद्माविदुःखं भविष्यतीति भावि भाविच तत्‌ दुःलंच भाविदुःखं 
तस्य भाविदुःखं तथोक्तम्‌ भविष्यदुदुःखं । वीक्षितु वीश्चणाय वीक्षितं द्रष्ट । अक्चमत्वादिव 
अश्चमस्य भावोऽष्चप्रत्वं वरूमात्‌ मखमर्थत्वादिव | मधौ वसंते । क्षिप्रं शीघ्र । जति सति 
वजतीति वजन्‌ तस्मिन्‌ . गच्छति सति । तीवनिद्‌ाघयेगात्‌ तीवश्वासी निदाघश्च 
तीवनिदाघस्तस्य येगस्तीव्रनिदाघयेगसुतस्मात्‌ निषु रप्तोष्मसंबंधातू । संतप्यमानं | 
अखिल॑ समस्तं । तरवलिजातं तरवश्च वलयश्च तश्वह्वयस्ताखां जातं बक्षलताचर द 
“जात्योघजन्मछु जातम्‌” इति नानाथंरत्लकाशे । मधुविप्रयोगात्‌ मधो विप्रयो गस्तथोक्त- 
स्तस्मात्‌ वसंत वियोगात्‌ । तापज्वरीव तापेन युक्तो ज्वरस्तापज्वरः साऽस्याऽस्तौति तथोक्तः 
स इति वा । द्वरे द्ृश्यतेस्म द्ृश्ट प्रेश्चणे कमणि छिद्‌ ॥ ३॥ 
भार अ०--प्रचण्ड श्रीष्म के योगसे भाघी दुःख को देखने में असमथ होने.के कारण 
बसन्त के कट चले जाने पर सभी पेड़ पौधे खन्तप्त होते हुए मानो बसन्त के वियोग से 
उधर-ग्रस्त से दीखने छगे । ३। 





& ५ नवमः सर्गः ) 


्रीप्मे विदीर्ण वनभूमिविशालदर्य्यो रेजुः कनत्नक्शेवधिदीप्रगभाः ॥ 
भिरुग्रकरपादह ते: प्रवेष्टं क्ट्तानि कुण्डशतवद्‌ वनदेवताभिः ॥४।। 





मन्याम 
ग्रीष्मे इत्यादि । जीष्मे निदाधे । कनट्कन करोवधिदीप्रगर्भाः कनंतीति कनंति तानि 
कनका नि येषु ते कनत्कनकास्ते च ते रोचधयश्च तथोक्त दीष्यत हत्येवं शीलो दीप्र; 
कनत्कनकल्ोवधिमिर्दीप्रो -गर्मो यासां -तास्तथोक्ताः उवलत्घुवणेयुक्तनिधिमिः प्रकाश्यदं त- 
मांगा: । विदीणंवनभूमिविशालद्य: चनस्य भूमिवंनमूमिः विशाकाश्च ता दयश्च विशा- 
रदः विदीर्णा चासौ वनभूपिश्च तथोक्ता तस्या विशाख्श्रयंस्तथेाक्ताः विभिन्ना- 
इण्यावनिविशा लरेखा:-। माल्याभिः मानितं योग्या मान्यास्तामिः पूज्यासि: । वनदेवताभिः 
चनस्य देवता वनदेवताः ताभिः व्यंतरदैवतामिः । उ्रकरपादहतेः - कराश्च पाद्‌ष्च 
करपाद्‌ाः उग्राश्च ते करपादाश्च तथोक्ताः पश्ये उग्राः कराः यस्य सः उम्नकरः सूयस्तस्य 
पादाः र ष्मयस्तेषां हतिः उथ्रकरपादहतिस्तस्याः निष्टुरहस्तपादघात्तात्‌ रविकिरणोपहते 
धां। “बलिहस्तांशव: कराः । पादारश्म्यंध्रितुयांशाः”इति डम्यत्राप्यमरः । प्रवेष्टं निपतितु । 
क्तटृतोच्ि कं डशतवत्‌ ग्नो: कुंडानि अञ्चिकडानि कल्त्तानि चतान्यपिकुडानि च 
तथेक्तानि फ्लताझिकुडानां शतानि तथोक्तानि तानिव विरचितानलङ डानेकवत्‌ + 
रेजुः बभुः। राजू दीप्तो खिट्‌ उत्प्रेक्षा ॥४॥. ,. 
भा० अ०--प्रोष्म ऋतु में चमकती हुई खुवण-निधियों से समुद्वासित गर्भवाली 
विदीणं वनभूमिकी विशाल कन्द्रायें मानो सूयं के पादाघात अथवा किरणों के माक्रप्रण 
से अग्निकुग्डवत्‌ नीचे की ओर प्रवेश करने के समान सोभने खी ।४। | 
मिथ्यावकमकृतयाशुभयेव दृष्ट्या जतुब्रजाः परमतखचधियाप्यतखं ॥ 
गया तृषा मृगगण्‌। म्रगतृष्णिकांभः सेदुनंदीरयधिया बत घावमाना:॥ ७॥ 
मिथ्यात्वेत्यादि । जंतुवजाः जंतूनां व्रजास्तथाक्ता: जीवसमूहा:। त्रैष्म्या भप्रीष्मे 
भवा अष्मी तया निदाघजातया । वृषा पिपासया ““उदन्यः तु पिपासा तृट्‌” इत्यमरः । म्रृग- 
तृष्णिकांम: ष्गाणां देष्णा तथोक्ता छगतृष्णव शगतृष्िकेति स्वार्थे कः सुगतृष्णिकवांभ: 
मरीचिकाजल तथोक्तम्‌ । मिथ्यात्वकमव्कृतया मिथ्याभावो मिथ्यात्वं तश्च तत्‌ कमं च 
मिथ्यात्वकमरेणा कता तया द्रव्यमिथ्यात्वविदितया । भशुभया अप्रशस्तरूपया | दवष्टयां 
श्रद्धया भावमिथ्यात्वेनेत्यथेः । अतत्तवमपि न तच्वमतत्त्वमपि त्वाभासमपि। परमतन् 
धिया परमं च तत्‌ त्त्वं च परमतत्त्वं परमतत्त्व मितिधीस्तथोक्ता तया सद॒भूतवस्त्विति 
बुद्धया । धावमानाः धावंत इति धावमानाः पलायमाना: । सेदुरिव यथा दुःलायतिस्म 





मुनिसुव्रत काव्यम्‌ । | ‰¢ - 


तथा सगगणाः सुगाणां गणाहतथोक्ताः झुगससूहा:॥ नदीरयधिया नधा रथे नदौरय 
नदीरयः इति धीः नदीरयधीरुतया सरित्प्रवाह इति बुद्धया । धावमाना; पल्ायप्रानाः संतः | 
खेदुः दुःलायंतेस्म: पदुल विश्षरणमल्यत्र सादनेषु चिद्‌ ६ वतः हंत ॥५॥ 

_भा०अ०--जिस प्रकार सभी जीवगण द्रव्य-मित्थ्यात्य से किये मये माव-भित्थ्यात्व 
के कारण अतत्व को भी परमतचव के विचार से अपनाते हैः. उसी प्रकार 
` दस्णि-खमूद प्रोष्म की तृषा से प्यासे होकर मृगतृब्णा के ज की-ओर नदी को धारा 
सम्रक कर दोड़ रू कर दुःखित होते हैं.। ५। 


नृष्णातुर; स्वयमपि द्यममणिबेभूव संतापवांश्र समयेऽत्र न चेत्कराग्रे: # 

पकाविलान्यपि जलान्यपिबत्किमथं प्रालेयशेलतटमध्युषितश्र कस्मात ६॥ 
तृष्णातुर इत्यादि । भत्र समये अस्मिन्निदाघे। घ॒ मणिः घुः । स्वयमपि । तृष्णा- 

तरः: तृष्णया आतुरस्तथोक्तः ठृष्णापीडितः । स्त॑तापवांश्च खंतापो ऽस्याक्तीति खंताप- 


वान्‌. च समुच्यार्थः खं तापयुक्तः । वभूव भवतिस्म । भू सत्तायां चट्‌ । नः चेत्‌ न खचति । 
करगौ; करस्याग्‌)णि करागाणि तेः किरणाश्न; हस्ताग्न ; । पंकाविद्यनिः पंकेनाविलानि 


- कदमकटुषाणि | जलान्यपि सकलान्यपि क्रिपर्थ कस्मे इद्‌ क्रिमथं ।.अपिवत्‌ अपात्‌. अशो 
षयदिति.यावत्‌। पा पने लुङ्‌ । प्राखयशचैलतरः प्रालेयलहितश्शोलः प्राखेयशेटस्तस्य तटं , 
तथोक्तः दिमाचलसानु' । कस्मात्‌ कारणात्‌ |: अध्युषितः अधिवसतिस्प्रेति. तथोक्तः 
अधिष्ठितः उत्तरायणगत इत्याशय: | “वक्ता ऽनूपाध्याङ्‌'” इत्याधारे द्वितीया ।. उत्प्रेक्षा ॥६॥ 

` भा० अ०- इस ग्रीष्म ऋतु में स्वय' सूयं भी तृषातुर तथा सन्तापद्ग्ध हो गये, नहीं 
तो अपनी किरणों से ये गदले जलो को क्यों पीते अर्थात्‌ सुखाते तथा हिमालय प्तः के 
शिखरारूढ़ क्यों, होते। ६। _ त) | | 
शंकामयं जनितवान्‌ जगते वनांतःकिं पाटलाः कुसुमिताःदवपावकाःकि ॥ 
कि मल्लिका: स्तिमितमंगगणाः किमेते शांतोस्मुका विशदभस्मचया इतीत्थं ।७॥ 

शंकापित्यादि । कुमितः कुछुमानि खंजातान्येवामिति तथोक्ताः खंजात 

पुष्पयुता:। पाटलाः पाटलवृक्षाः | कि हन्तु । दवपावकाः द्वाश्च ते पाचकाश्च तथोक्ता 
कावाश्चयः ।. किं किंवा: । स्िमितमृ गणाः भू'गानां: गणा भू गगणाः स्तिमिते शुग. 
गणो यासु तास्तथे।क्ता: निश्चल गकलमिलिताः | “स्तिमिताबाद निश्चलों”इति वेजयंती । 
मल्लिका: मदछिकानाम्रपुष्पाणि । “मलिकाः बहुं श्टटुक्पुष्पमाखे” इति बहुख-प्त्यग्रस्य 
श्लुक मद्धिकापुष्पाणि किंवा । णते इमे । शतिद्घुकाः शांतमुल्मुक एषां ते: तयोक्ता 
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शांतांगारा:। “अलातमुदमुकम्‌”शव्यमरः। विशद्भस्मचया विशदानि च तानि भस्मानि च 
 विशशदभस्मानि तेषां चयाः शुभ्रभूतिसमूहाः किंवा । इत्थं अनेन प्रकारेण इत्थं । अयं एषः | 
वनात चनस्यांतर्वनांतः वनमध्ये अव्ययं । अयं प्रीष्मः । जगतः छोकस्य । शंकां वितक। | 
“शंका त्रासे वितके च" इति विश्वः । जनितवान्‌ जनयतिस्म जनि तवान्‌ । जनेड्‌ प्रादुरभावि 
-. णिज्ञंतात्‌ क्तवतु श्रत्ययः। खशयालंकारः ॥ ७ ॥ 

भा० अ०--वन के बीच में खिले हुए गुलाब क्या चनानि है, निश्चल भुमर-समूद 
चाले मद्धिका पुष्प शान्त अंगार वाले भस्म-समूह है क्‍या! इत्यादि शंकां इस प्रौष्म 
ऋतु ने लोगों के मन में उत्पन्न करदं । ७। 
५» संतप्तरेणुनिकरं कृपयेव वाता निन्युः सुशीतलजलां चुनदीं निदाघे ॥ 
... एकांतत्तवसुधारिथितिमीतभीता द्वागद्रवच्निव तदा मृगतृष्णिकोषाः ॥८॥ 
खं तक्तेद्यादि । निदाघे श्रीष्मे। बाताः वायवः । संतप्तरेणुनिकंरं खंतप्यंतेस्म 
 संतप्तास्ते च ते रेणवश्च खंतप्तरेणवस्तेषां 'निकरस्तथोक्तस्तं सम्यक्तप्तधूलिसमूहं । 
` कृपयेव अनुकपयेव ) शीतलजलां शीतं जलं यस्यां तां । ध्‌ नदीं दिवो नदी च नदी तां 
` सरणंगां। निन्युः प्रापयंतिस्म । णीञ्‌ प्राषणे लिट्‌ । तदा तत्समये । ख्गतृष्णिकोध 
- झगतष्णिकानां मोघस्तथोक्तः । ““ओधो ` च देऽभसां रये” इत्यमरः मरीचिकाप्रवाहः 
` पकांततप्तवसुधालितिभीतभीताः एकांतं॑ तक्ता. एकांततप्ता सा चासौ वसुधाच 


पकांततक्तवसधा तस्यां स्थितिः तथेक्ता शं भीताः भीतभीता: एकांततप्तवखुधा 
` खित्याः भीतमीतास्तथोक्ताः भत्यंततक्षभूमिष्यित्याः त्रस्तन्नस्ताः श्चृशाथे द्विः । अद्रवन्‌ 


` शीघ्र' मद्रवन्‌ अधावन्‌। द्रुगतो लङ्‌ ॥८॥ | 
भा० भ०--मानो कृपा करके हवाओं ने ग्रीष्म ऋतु में सन्तप्त धटियों को अत्यन्त शीतल 

जलवांली शंगा के पास पहुचा दिया। उसी समय अतिशय तपौ हुई पृथ्वी पर रहने 
„ खे मानों बहुत डर कर मृगठष्णाएं चट भीगी हुई सोज्ञात हु ।८। 

हा हंत तृड्भरविदीणंगला म्ुगालिः पंकाविलोष्णुसलिलं वनपल्वलानां ॥ 
अल्प कथंचिदपिबत्कृपयावगम्य केनाप्युपाहतमिवोडकषायतोय ॥ £ ॥ 
`  हित्यादि।  तृड़भरविदीणंगला ठृषो भरस्तथोक्तः विद्रतिस्म विदीण 
: भरेण विदीर्णों गले यस्यास्सा तथोक्ता तृषातिशयेन स्फ्टितकंठाः। मझ्ुगालि: सगाणा 
मालिस्तथेक्ता म्गसमूहः । वनपल्वखानां वनस्य पल्वलानि वनपदवनानि तेषां 
` अरण्यादपसरसां “पल्वे चार्पसरः” इत्यमरः । अटपं स्तो कं | पंकाविलेष्णसलिल॑ 
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पंकेनाविल पंकाविलं पंकाविलं च तदुष्णं च तथोक्तम्‌ तत्सिं च पंकाविटेष्णसलिखं च 
कर्दमेनानच्छोष्णजलं । केनापि येन केनापि सत्पुरषेण । भवगस्य अवगमन पूर्व ज्ञात्वा । 
कृपया दयया । उपाहृतं डपाहियतेस्म डपाहतं । उद्धकषायतेायं उद्धश्चासौ कषायश्च 
` उद्धकषायस्तस्य तायमिव | कथंचित्‌ केनचित्प्रकारेण । भपिवत्‌ अपात्‌ पा पाने छड़ः ॥६॥ 
भा० अऔ०--प्यास की अधिकता से स्फुरित कण्ठवाले मृग-समूह ने वनकी वाबडी के 
गर्मा जछ को कृपा करके किसी सज्जन से दिये गये गम कड्ए काद्‌ के समान किसी 
तरह पिया ।६। ` - ` ˆ | 


धातीद्रीमुखगतैविपिनस्थलीनां व्यादीणेवेणुगलितेमणिभिविरेजे ॥ 
 माल्लोकमित्र शिखिना मम पीडयेति दीनं प्रकाशितरदेव दिनाधिपाय ॥१०॥ 


 धान्रीत्यादि | धात्र वसुधा । उपमाता वा । “धात्र स्यादुपमातापि क्षितिरप्यामल- 
क्यपि”इत्यमरः । व्यारीणवेणुगलित: व्यादीयग्वैस्प व्यादीर्णास्ते च ते वेणवश्च 
तथोकास्तेभ्य: गलितास्ते: स्फुटितवंशतः पतिताः | विपिनस्थलीनां विपिनस्य 
स्थल्यस्तथोक्तास्तासां विपिनस्यरीना अरण्यप्रदेशानां । दरीमुखगते: दर्यां सुखं दरीमुखं 
4 तद्गच्छ॑तिस्म द्रोमुखगतास्ते: द्रीविवरंग्राप्त: । मोक्तिकेः मणिभिः । छेकमित्र' 
छाकस्य मित्र तथाक्त' तस्य संबोधनं हे लेकबंधो भाने । मपर मे शिखिनः शिलास्त्येषां 
इति शिखिनस्तान्‌ पुत्रान्‌ वृक्षान्वा “शिली पुत्रे वलीवद्‌ः शरे केतुग्रहे दुमे” इति विश्वः। 
मा पीडयेति मा बाधयेति। पीड गहने खोरे | दिनाधिपाय दिनसूपाधिपस्तथोक्तस्तस्मै 
सूर्याय। दीनं सदैन्यं यथा तथा । प्रकाशितरदेव प्रकाशिता रदा यस्यास्सा तथोक्ता 
 श्रकटितदंतिव । विरेजे चकाशें। राज्‌ दीघो लिट्‌ ॥ उत्प्रेक्षा 1१० 
भा० अ०-- वसुधा (अथवा उपमाता) फटे हुए बाँस से गिरे हुए तथा दरार के किनारे 
: पर पड़े हुए मेोतियों के कारण-- हे सूर्य ! मेरे बच्चों ( अथवा वृक्षों को ) मत पीड़ित करें 
- घवदर्थ मानों दुर्य को प्रार्थना-सूचक्र दाँत दिखलछाती कीसी ज्ञात हुई । १०। 


संतापिताः स्वरिपुराहुमहारुषेव चंडांशुना सदशराहुकुला: फर्णन्द्रा: ॥ 
शके गतान्यशरणाप्यलुठंस्तदीये पादाग्र एव क्ृतवऋषुटग्रमेका: ॥११॥ 





` संतापिता इत्यादि। चंडांशना चंडाः अंशवो यस्य सः तथोक्तस्तेन भास्करेण 
स्वरिपुराहुमहारुषेव स्वस्य रिपुः स्वरिपुः स चा सौ राहृश्च स्वरिपुराहुः महतौ चासौ 
हट च महाख्ट्‌ स्वरिपुराहौ जनिता महारुट्‌ तया निजश राहुत्थमहाक्रोचेन। संतापिताः 


न्वे 


| ०&€ नवमः सर्गाः | 
सन्ताप्यन्तेसम सन्तापिताः सम्बाधिताः । सह्ृशसाहुकुला: राहोः कुल णहुकुल 
राहुकुछेन सद्रशं कुल येर्षा ते तथाक्ताः राहुकुलसमवंशा: |: गतान्यशस्णा:. अन्यच्च तत्‌ 
शरणं चः अन्यशरणं भतं अन्यशरणं येषां ते तथोक्ताः अप्राप्तापररक्षका: । 
“शरण गदर क्षः इत्यमरः । कृतवच्त्क्रपुटप्रमोका:: क्रियंतेस्मः कृताः चक्रस्य पुरं 
तस्य प्रमोको वत्त्रपुरप्रमे।कः छते दच््रपुरप्रमोको. यस्ते विदितवद्नपुटविकखनाः । 
फर्णीद्राः फणीनामिंद्वास्तथेक्ता: महासर्पाः । तदीये तस्येद तदीयं तस्मिन्‌ तदीये “दोश्छः” 
इति छः दुर्यसंवंधिनि। पादाश्रमरेव पादानां किरणानामग्र' तरिथन्‌ चरणक्रिरणाग्र॑ एव । 
व्यछुठन, लुठंतिस्म चुर प्रतिघाते खड्‌ ॥११॥ 

मा५ अ०- ओष्म सम्बन्धी प्रखर धूप में अनन्य-गतिक होकर सर्प-समूह सुह खोले 
छाटते हुए मानो. शत्र्‌ भूत राहु जन्य क्रोध से सये के द्वारा सन्तापित किये जाकर राहु 


कुल के समान प्रतीत होते थे। १९। 


इत्येष तीत्रतरभावनिपीड्यमाननि :शेषजीवनिवहो5पि. निदाघकाल+ ॥ 
निन्येऽत्र जीवनिवहेः सुखमात्तयोगे: पुगंये। जगद्गुरुरवारिथत यत शेले॥१२॥ 


शेले ; 


इतीत्यादि । पुण्ये पुण्यहेतुत्वादेव पुण्यं तस्मिन्‌ पवित्रं । यत्र यस्मिन्यत्न |: शेले 
कस्मिं श्चत्‌ पर्वते । अआन्तयोगः आधीयतेस्म आत्तः आ ततो योगे येन सः. स्वीकृतध्यानः | 
»येगः सन्नहनेपायध्यानसंगतियुक्िघु"इत्यमरः । जगद्रू. खः जगतां गुरु: तथोक्तः खो क- 
भुर] अवास्यित ति्ठतिस्म छा गतिनिवृत्तों छुडः। “लंविप्रवात्‌”इति तङ्‌] अन्न अस्मिन्‌गिरै। 
जीच निवहः जीवानां निवहा जीवनि वहास्तेः प्राणिसमूहेः । इति एवं पकारेण | तीवतरभाव- 
निपीड्यमाननिःशेषजीचनिचद्दो उपि धरङृस्तीवस्तोवतरः स चास्रौ भावश्च तीव्रतस्मावः निपौ 
ङ्यत इति निरपः ङयमानः ती्रतरभावेन निपीङ्यमानस्तथोक्तः जोवानां निचहो जीचनिचह: 
निःदोषश्चासौ जोवनिवहश्च निष्टोषजीवनिवहः तीव्रवरभावनिषीढ्यमानोः निःशोषजीवनि- 
वहो यस्य सः निष्टुरस्वभावेन बाध्यमानस्यावरजंगमप्राणिसमूहयुक्तो ६पि ।. एषः अयं । 
निदाघकाल: निदाघश्चासो कारश्च निदाघकाल: ग्रोष्म काल: | छुखे यथा तथा | निन्ये 
नीयतेस्म । णीञ्‌ प्रापणे लिट्‌ ॥ १२॥ 


भा० अ०--जिस पवित्र पवेत पर ` ध्यानमञ्च जगद्‌ रु मुनिगण रहते थे सभी जीवों 
को दूसरी जगह निष्ठुर भाव से सन्तप्त किये हुई इस भीषण ऋतु को भी उस्र पर्व॑त पर 
णवरमं सुखपूवेक वितति थे । १२। 


स॒निषुत्रतकाव्यम्‌ | ` 2७० 


गभीरगजितभरादथ कंपमानचक्रंगवालविर्हिवजमब्दकालः ॥ 


- विद्ाविशकणिसनरयमूरयूथसुन्मौलदोष्ठषुटचातकमुधमूव ॥ १३॥ 


गंभीरेत्यादि । अथ निद्‌ाघकालाचसानानंतरे। अब्द्कालः अपे दष्ातीत्यब्द्‌ः स चासौ 
कालश्च तथोक्तः व्षाक्रालः । गंभीरगर्जितभरात्‌ गंभीरं च तत्‌ गर्जितं च गंमीरगजिंतं 
तस्थ भरो गंभीरगजितभरस्तस्म्रात्‌ गंमीरस्तनिताशयात्‌ । कंपमानचक्रांगबालबिरदिवज 
चक्रांगानां बाला: चक्रांगवाला: विरहो 5स्त्येषामिति विरहिण: चक्रांगबालाश्व विरहि- 
णश्च चक्रांगबालविरहिणस्तेषां प्जस्तथेक्त: कपत इति कं पमानः कपमानश्चक्रांगवबाल 
विरहिव्रजो यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ तथोक्तः भयविचलद्धलपातविरहिजनसमूदसहित॑ यथा 
मवति तथा । इडद्राविशत्फणिखनृत्यतरयूरयूथं आविशं तीत्याविशंतः फणास्त्येषा- 
मिति फणिनः डद्रिमाविशं तर्छिद्रा विशं तस्ते च ते फणिनश्च छिद्रा विशत्फणिनः नत्येन 
सह वतं'त इति सनुत्यांस्ते च ते मयूराश्च सनृत्यमयूरा: छिद्गाविशत्फणिनश्च सनृत्यमयूरा- 
श्च तथोक्ताः छिद्राविशत्फणिसनृत्यमयूराणां यूथं यस्मिन्‌ कमणि तथोक्त ` संध्रप्रविशत्सु 
नृत्यमयूरनिवहं यथा यथा । उन्समीलदोष्ठघुटचातक॑ उन्पीलत इइ्युन्मीटतौ ओष्ठयोः 
पुटावाष्ठपुरो उन्पीरंतावोष्ठपुरो येषां ते 'तथाक्ता उन्म लदोष्ठपुरटाश्चातक्रा यस्मिन्कमं- 
णि तत्‌ तथोक्तं शिथिली भवदोष्ठ चातक पक्षे विशेषयुक्त' यथा तथा । उद्‌ वभूव उदेतिस्म 
भू सत्तायां लिट्‌ ॥ १३॥ 

भा० अ०-इसके बाद्‌ गंभीर गजेन से हंल-शाचकों को तथा वियोग जनों को 
कमित, विधुर सर्पो को बिल में घुलने के लिये बाध्य, मयूर समह को नृत्य-म्न तथा 
चातकों के मधर पुर कों उन्भीकित करती हुई वर्षां ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ । १३। 

प्राजीजनत्‌ प्रखतस्वैसमुद्रदेशाः शक्रेण ॒सिधुजलमम्ननगग्रहाय ॥ 

ज्षिप्तिरुजाल धिषणां पुनरुत्पतन्तः खं नीयमाननगशेमुषिकरां नवाब्दाः | १ ४। 

प्राज्ीजनदित्यादि । प्रषटृतसवेसमुद्रदेशाः प्रस्नियंतेस्म प्रता: समुद्रस्य देशाः 
समुद्रदेशाः सर्वे च ते समुद्रदेशाश्च सव समुद्रदेशाः प्रता: सवंखपुद्रदेशा यैस्ते तथोक्ता; 
व्याप्समस्तसागरप्रदेशलहिता:। नवाब्दाः नव च ते अब्दाश्च नवाब्दाः नूतनमेधाः | शक्रोण 
निजेरवरेण । सिंधुजलमग्ननगप्नहाय सिंधोजल सिंधुजल॑ मज्जंतिस्म मग्नाः सिंधुजले 
मञ्नास्तथोक्ताः सिंधुजखमञ्चाश्च ते नगाश्च तथोक्तास्तेषां भ्रदः सिंघजलमगझनगग्नइस्तस्ते 
समुद्रसलिलमञ्नपवेतग्रदणाय । क्षिप्तीरुज्ञालधिषणां क्षिप्पतेस्म क्षिप्तं उर च चत्‌ 
जञाटं च उस्जाल किल च तत्‌ उसज्ञां च क्षि्ोदजारं तदिति धिषणा पक्षिप्तो 


णि 


निभ ॥ भ ॥ ) 
8७४ | ८ सगः । 


रुज़ालधिषणा तां निश्षिप्तपृथु लनायबुद्धि' । प्राजीजनत्‌ प्राजनयन्‌ जनेडः वादुभावे 
णिज्जंताल्लुड | पुनः भूयः । उत्पततः उत्पतंतीत्युत्पततः उप यांगच्छ॑तः । नवाब्दाः प्रत्य 
ग्रांबुदा: | ख॑ व्यो | नीयमाननगशेप्रुषिकां नीयंत इति नीयमानास्ते च ते नगाश्च नीयमान- 
नगाः त इति शेमुषिका नोयमाननगशेमुषिकां तां आक्ृष्यमाणपव तबुद्धि । प्राजीजनत्‌ 
प्राग्मावयतिस्म ॥ १४ ॥ 

ना०अ०- मानो सभी सामुद्रिक प्रदेशों में उमड़े हुए नृतन मेघों ने समुद्र जल में 
मन पर्वतों को निकालने के लिये इन्द्र के द्वारा फेंके गये महाजाल की तथा ऊपर की ओर 
उठे हुए मेघो ने आकाश को ओर पवंत को लचने की प्रवीणता को प्रकटित किया। १४। 


नो विद्य साअमुपराम्बुनिधेरटंती विद्युतां किसु ततिबंडवानलातां ॥ 
बादतिसंततिरुत दुनदीज्षणार्थ व्यारूटपाशिवनिता मकरीततिवाँ॥१४५॥ 


ना इत्यादि । अपरांबुनिधेः अपरश्चासावंबुनिधिश्व तथोक्तस्तस्मात्‌ पश्चिमयादः - 
पतेः सकाशात्‌। अश्र सुरवत्मे। अरंती अरं तोत्यरं ती गच्छती ¦ सा द्वश्यपाना | चिद स्वतां 
विध दस्त्येषामिति विद्य त्वंतस्तेषां विच त्वतां अचर मत्वथ इति जस्त्वाभावः। ततिः राजिः। 
किसु स्याद्वा । । बडवानलार्ता बडवानठेनाता , बडवाघ्निवाधिता । वादतिसंततिः वारि 
विद्यमाना दंतिनो वादं तिनस्तेषां संततिः दन्ते पशोमिता जल्गजसखम्रूहः। उत भवेत्कि'| य न- ` 
दीक्षणार्थ दिवे! नदी घुनदी तस्या ईक्षणं च्‌ नदीक्षणं चर नदरक्षणाय तथोक्त गं गानदीदशेनाय 1 
व्यारूढ पाशिवनिताः व्याङू्यन्तेस्म व्यारूढाः पारोऽस्यःस्तीति पाशी तस्य वनिता पाशि 
वनिताः व्यारूढाः पाशिवनिताः यस्यास्सा तथोक्ता वाहनत्वाद्‌ारूढवरुणल्लीसमेता । 
मकरीतति: मकरीणां ततिस्तथोक्ता मकरख्नीनिक्षरो वेति । नेविद्य न जानीमः । विढ्‌ 
जञाने लड़ । ^विदो ख्यो वा” इति मसा मादेशः। खंशयालंकार:॥ १५॥ | 

भा० अ०--मैं नहीं समझता कि पश्चिम समुद्र से आकाश तक चक्कर लगाती हुई 
विध त्पंक्तियाँ हैं? अथवा वाड़वाप्नि से पीड़ित हस्तिसमूह है १ या आकाश गंगा के 
देखने के लिये वरुण की स्थ्रियों ले सवारी की गयो मंगरों की स्त्रियों का डते 
नहीं है॥ १५ ॥ | 

नीरंध्रमअ्रपटल पिहिताखिलयु भेजेतरां विध्वतदीषतरांबुधारं ॥ 


देव्याः च्तितेरुपरि लंबितदीप॑मुक्तामाल विशालमिव धातृकृतं वितान ॥१६॥ 
नीरंथ्रमित्यादू । पिहिताखिलय अपिधीयतेस्म पिहिता ` ““धाञ्‌”इति श्यादेशः । 


मुनितुत्रतकाव्यम | » ७२ 
“धाजञोहापे:'इत्यपेरका रलपः अविला चासौ यौश्च मलिखयौः पिहिता अलिलयोरयेन तत्‌ 
तथोक्त' “नपो ऽचो हस्वः” इति हस्वः आच्छादितखमस्ताक्राशं । विधुतदीघेतरांबुधारं प्रकृष्टा 
दौर्घा दीघंतरा अंबुनो धारा अंबुधारा दीघतरा चाँलावंबुधा रा च तथोक्ता विध्रोयतेस्म विधृता 
विधृता दीघंतरांबुधारा येन तथोक्त' श्शाधिकायतजलधारं । नीरंधू रंधु(न्निगैतं 
नीरंघु' निच्छिद्रः। अभुपटलं अभुणां पटल तथोक्त मेघसमूदः । क्षितेः भूम्या:। देव्याः 
देवतायाः भूदेव्या:। उपरि अग्रे । धातृकृतं धाता कृतं ब्रह्मनि्मितं। रत्रितदीघेमुक्तामाखं 
लंब्यतेस्म लंबिता मुक्तानां माला मुक्तामाला दीर्घां चासौ मुक्तामाला च दीधमुक्तामाला . 
लंबिता दीघमुक्तामाला यस्थ तत्‌। विशाल विघ्तीर्ण | वितानमिव बंद्रोपमानमिच | 
भ्रेजेतरां प्रहृष्ट श्रे जे भे जेतरां भाजि वचिदीप्ती लिए । “हयोविभज्ये च तरप्‌” इति तरप्‌ 
प्रत्ययः । अल्पयैदिंत्यादिनापूप्रत्ययः उत्प्रेक्षा ॥ १६ ॥ 

भा० अ०--सप्रस्त नमे-मण्डल के आच्छन्न किये हुआ, बड़ी प्रखर जल-धाराकेा 
धारण किये हुआ, भगवती पृथ्वी के ऊपर लटकी हुई बड़ी २ मुक्ता माला वाला ब्रह्मा के 
द्वारा फेलाये गये विशाल छिद्ग रदित तम्बू के समान मेघ-मण्डल मालूम पड़ता था !1१६॥ 

रेजुः प्रसत्य जलधि परितोऽप्यशेष मेघा मुहुमुहुरमिप्रसताभ्रभागा: ॥ 

आदानवषण मिषात्पयसां पयोधि व्योमापि मान्त इव संशयिताशयेन ॥१७॥ 

रेजुरित्यादि। अरोषं न शेषं मोषं तं सकलं । जलधिं जलानि धीयंतेस्म जलधिस्तं 
समुद्र | परितः सर्वतः | शरखृतय प्रसरणं पूर्व ° व्याप्य । मुहुमु हु: भूये भूयः । मसिप्रसृनामुमागाः 
अभितः प्रखताः अभुस्य मागाः अमूमागाः अभिग्रष्ता अभुभागा येस्ते तथोक्ता; अभिव्या- 
पतगगनप्रदेशयुक्ता:। मेधाः जखघराः । पयसां जलाना | आदानवषेणमिषात्‌ आदानं च 
वषेणं च तथोक्त आदानवर्षणे एव मिष्रं आदानवषेणमिषं तस्पात्‌ स्वी करणघषेण- 
व्याजात्‌ । खंशयिताशयेन संशेतेस्म संशयितः स चासावाशयश्च संशयिताशयस्तेन शंकि- - 
ताभिप्रायेण। पयोधिं जलधिं । व्येमापि दिवमपि । मांत इव मांतीति मातस्त शव 
माङ्माने शत्र तः प्रमितिं कुवंति इव । रेजुः बभुः । राज दीघो लिट्‌ उत्प्रेक्षा ॥ १७॥ 

भा० अ०--सारे समुद्र के चारो तरफ बार बार फं कर आकाश-मण्डल के घेरे 
हुए मेघ जलों के छेने भौर बरषेण करने के बहाने से संदिग्ध चित्त हो मानो समुद्र और 
आकाश को नापते हैं' । १३। 


कांतारभूमिषु विदीणंदरीविधानदेदीप्यमा नमणिराशिमुपोपविष्टा: ॥ 
झअंगारपुजमनसा किल सेवमानाः शाखामृगाः शुशुभिरे नववृष्टिशीणों:॥१८॥ 
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कांतारेष्यादि । कांतारभूमिषु कांताराणां भूमयः कांतारभूमयः ताखु अरण्यभूमिषु | 
नवन्रष्टिशीर्णा; नवा चासौ चृष्टिश्च नववृष्टिस्तया शीर्णा: नूतनवर्षेण कदत्थिताः । विदी णं - 
दरीनिधानदेदीप्यमानमणिराशिं विदीर्णाश्व ता र्यश्च विदीणेदयः दैदीप्यंत इति देदीप्य- 
मानास्ते च ते मणयश्च तथोक्ता विद्ठी्णंदरीषु विद्यमाना देदीप्यमानमणयस्तेषां राशिस्तं 
प्रागनिदाघभरस्फुटितसुद्रीष भाभास्यमानरज्ञराशिं । उपोपविष्टा उपोपविशंतिस्म 
तथोक्ताः समीपस्थिताः । प्रोपोत्संपादपूरणे दि: । अंगारपु'जमनसा अगाराणां पुंजस्तथोक्त 
अंगारपुज्ञ इति मनस्तेन अंगारराशिबुद्धु या । सेवमाना सेवंत इति सेवमानाः । शाखा- 
भृगोः कपयः । शुशुभिरे किल चकाशिरे किल । शुम दीतौ लिट्‌ ! भूलिमानलंकारः ॥१८॥ 
भा० अ०--वन-भूमियों में विदीर्ण कन्द्राओं में विद्यमान रल्पुज के निकट नई वृष्टि 
से आत्तं हो अगारपुज के ख्याल से बेठे हुए बन्दर सोभते थे॥ १८॥ 
नीलोपले।ध्व॑निलयेमणितोरणा ग्रेरंतबंहि:परि मु हुविचर दर घूके; ॥ 
किर्म्मीरिता जलधरास्सुरचापरभ्या व्रियद्यता विविदिरे नगरेषु वर्षः ॥१६॥ 
नीलेपलेत्यादि। नगरेषु पत्तनेषु | अतः मध्ये द षः बाह्य । परि परितः! मुहुः पुनः 
पुनः। विचरद्वधुकरैः विचर॑तीति विचरत्यः बिचरंत्यों वध्वे। येषां ते विचग्द्धूकास्तेः 
बचरद्रनितायतेः । मणितारणाग्रों: मणिभि मितास्तारणास्तथोक्ताः मणितैारणा अग्र 
येषां ते मणितारणाग्रास्तैः अग्नमागे रत्नतारणयुक्त:। नीलो पलेध्वंनिल्यः नीलश्चासो 
उथल्श्च नीलेपलस्तेन निमिता उ्वेनिलयाः नीलेपलेध्यनिलयास्तः इंद्रनीलरट्नरचित 
सौघेः । किस्मोंरिता: मिश्रा: | सुरचापरम्याः सुरचापेन रम्याः इंद्रधनुषा मनेहरा: | विद्य - 
यताः विद्यता युतास्तथोक्ताः तडद्‌क्ताः। जलधराः जलानि धरंतीति जलधरा 
मेषाः | वर्ष: इष्टिभिः | विविदिरे रेजिरे | विद ज्ञाने लिट्‌ । अन्रोपमानेपमेयपदानां बिंबप्रति- 
विंबभावेन परस्परोपमा ॥ १६॥ 
भा० अ०--बाहर, भीतर तथा चारो तरफ जहाँ बार २ युवलियाँ विचरण कर रही है 
ऐसी मणिमय तोरण वाली नीलम-जड़ित अद्टाटिकाओं से स्पृष्ट ओर इनदर धनुष तथा 
चला-युक्‍त मेघ शहरों में बृष्टि द्वारा ही जाने जाते थे अर्थात्‌ आकाशंस्पशिनी इन्द्रमणि 
खचित अटारसियों से समुद्वासित खच्छाकाश के भी नील बने रंहने ' की वजह से प्रकृत 
जलद्‌ बृष्टि होने पर ही प्रतीत होता था । १६ । 


उन्मार्मवत्पपि जगज्जनमान्यवृत्तिरुद्छासभासुरकुजो प्युरुवाष्पसी त 
 शरभोमुचामशमयतस्चयो रजांसि प्रत्याहतामलदिगंबरदशनोऽपि ॥२ ° 
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उन्प्रागैत्यांद्‌ । उन्मागंवत्य॑पि डद्गतों मार्गस्तस्मिन्‌ बतंत इत्येवं शोला उन्प्रागवर्ती 
दर्मागवत्यंपि पक्षे व्योममागेवत्यपि । जगज्ञतमान्यवृत्तिपि जगतो जनाः जगज्ञनाः 
मानित" येग्या: मान्याः जगज्ञनेमान्या तथोक्ता जगज्ञनमन्या वृत्तियस्य सः ले।क- 
जनपूज्यवतेनायुक्तः । हुरभागेव तिना जगज्ञवमान्यवृत्तित्वविर|थ य काशमागेवर्तोति 
परिहारः। उल्लासमाछुरकुजे।5पि उल्लुलनमुल्लासस्तेन भासंत इत्येवं शीला डल्लासमा- 
खुरा कौ जायंत इति कुजा: उल्लासभाखुरा: कजाः यस्य ख दृषणभासनशीलसी तायुत: 
पक्ष उल्लासमाछुण पल्ुवपलाशप्रधूना दिभिमांसमानाः कुजा: वृक्षा यस्य सः तथोक्त- 
स्लोपि | उरुब्ाष्यल्लितः उर बाष्पं यस्यास्सा तथोक्ता उस्बाष्या सौता यस्य सः महद्भ्रू यु 
क्तसीतादेवी लहित: पश्च ऊष्मायमाणलांगलपद्धतिलहितः । “बाष्पो नेत्रजछाष्प्रणो:। सीता- 
रापकलत्र स्थात्तया लांगल्पद्धवोइत्युमयत्रापि विश्वः । उल्लालभाछुरसोतावतः उस्बाष्पं 
खोतावत्वं विरोध: । किन्तु उल्ललनमासनशीलवृक्षवत्व॑ नववृश्विशादुष्मायमाणलांगलत्व- 
पद्धतिवत्त्वमिति परिद्दार: । प्रत्याइतामलद्गंबरद्शंनो5पि प्रत्याहन्यतस्म प्रत्याहतं न 
विद्यते मरं यस्य तदम दिश एवांबरं येवां ते दिगंबरः तेषां दशेनं तवाक प्रत्यादर्त अमलं 
दिगंबरदशैनं येन सः तथोक्तस्साऽपि निराकृतनिम जिनमतवानपि पक्षे दिशश्च 
अंबरं च द्गंबराणि तेषां दशेनं प्रत्याहतं अम दिगस्बरद्शेनं यनश्छः इत्यत्रापि बहुपदो बलः। 
प्रक्षितविशद्‌ दूगाकाशवाक्षणव। नपि | “दुशुने नयनस्वप्रबुद्धवर्मोपलब्चिषु । शाख्रदपणयो. 
श्चापि इति विश्वः | अंभोधुचां अंभांसि मुश्वत्यम्भे|घुचस्तेषां मेबानां । प्रचयः प्रकरः | 
रजां खि पापानि रेणून्वा। अशमयत्‌ अइमयत्‌ | शब्रू दू उपशमने खड्‌ । निराङृतजिनमतस्य 
पावशामनत्वं विराध: । प्रतिइतनिम लूद्गाकाशप्रक्षणस्याब्द्कालल्य धूलिशमनत्वमिति- 
परिहारः । विरांधभासालंकारः ॥ २० ॥ | 
भा० अ०--विपथ गामो ( आकाश पथचारो ) होते हुए सो सांसारिक लोगों से मान्य 
बृत्ति होकर, हषे से प्रकाशन-शालरू साता ( दस्त ) युक्त होते इण भो अत्यन्त वाष्प सम्पन्न 
छांगल ( खोता देवा ) सहित तथा खच्छ द्शावलांकन ( प वित्र जिनमन द्शेन ) को अरु- 
हद्ध किए हुए भो मेघ-मंडल ने रजस्खमूह ( सजषगुण ) को शान्त किया । २०॥ ` 
कि केतकी कुसुमिता किमयं तडित्वान संबधतो जलमुचां पतितः पृथिव्यां ॥ 
किंवा धृपतदुशकलस्तमपां समूहः शाकिनी शितरदा तरुणादनाय ॥२१॥ 
किमित्यादि । कुसुमिता कुसुमानि संजातान्यस्यामिति तथोक्ता संजातङसखुः 
युक्ता । केतको वृक्षः । कि भवेत्‌ किंञु । अयं एषः । जटमुचां जं मुंचंतोति जलमु बस्तेबां । 
खंवाधतः संबाधनं संबाधर्तस्मात्‌ तथोक्तं परस्परं मदनतः । पृथिव्यां भुम्थां । पतितः 
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पततिस्म पतितः चयुतः। तडित्वान्‌ तडिदस्यास्तीति तडित्वान्‌ “स्तं मत्वर्थे” इति जस्त्वाभावः 
विच्‌ य॒ क्मेघ: । किस्यांदुत । धृते दुशकलः ध्रोयतेस्म धतं शदः शकलमिंदुशकलं धृतमिंद- 
शकलं येन खः धृतचंद्रभागः । “मित्तशकलखंडे वा” त्यमरः । तमसां तिमिराणां । समूहः 
निवहः । किं वा भवेद्वा । तरुण।दनाय तरुणानामदनं तरुणादनं तस्मै कामोद्दीपनहेतु- 
त्वाद्य वजनभक्षणार्थमित्यर्थः । शितसरदा शिता रदा यस्यास्सा तथोक्ता निशितरदना 
“शितं शातं च निरिते ले शान्तञ्च कमणि इति विश्वः । शाकिनी शाकिनी नाम देवी । 
कि भवति किं । संशयारंकारः ॥२१॥ 

भा० अ क्या यह विकसित केतकी की गाछ दहै या परस्पर मेध के खंघषेण से 
ज़मीन पर गिरी हुई बिजली है अथवा चन्द्रमा का टुकड़ा लिये हुआ अन्धकार-समूह है 
या युवकों का भक्षण करने के लिए कटिबद्ध उजले दाँत वाली राक्षसो तो नहीं है। २१ । 

गोत्रारिगोपकरका व्यरुचन्धरायां मेघागमेन दयितेन कृतांकपाल्याः ॥ 

व्योमश्रिय: स्तनतटबत्रुटितोरुहारस्रस्तावकीर्ण नव विद्रुममोक्तिकाभा: ॥ २२ 

गोत्रारीत्यादू मेघागमनेन आगमनमागमः मेघस्यागमे यस्मिन्‌ तेन प्रावृट्कालेन 
दयितेन प्राणनायकेन । कृतांकपास्याः क्रियतेस्मर कृता कृता अंकपालि्यस्यास्सा तथोक्ता 
तस्याः विहितालिंगनाया:। “क्रोडधातिकापरिरभेष्वंकपालिः' इति नाना्थकेारो | व्योमधिय 
व्योज्नः श्रोः व्योमैव वा श्रोस्तस्याः गगनखष्ष्म्याः । स्तनतर्रुरितोर्दारखस्तावकीणे 
नवविद्रुममोकितकाभाः स्तनयोस्तरं स्तनतटं तस्मात्‌ श्रुटितः तथोक्तः उरुश्चासो हारश्च 
तथोक्तः स्तनतरज्रुटितश्चासो उरुहास्थ्व स्तनतस्त्रुटितोरुहारः खस्ताश्च ते अवकीर्णांश्व 
खस्तावको्णांः स्तनतरचरुटितोखुहारात्‌ स्रस्तावकीर्णाः विद्रुमाश्च मोक्तिकाश्च विदुम 
मोक्तिकाः नवाश्च ते विद्ुममोक्तिकाश्च नवविदरुममोक्तिकाः स्तनतरज्ुरितोरुदारखस्ता 

त्रुटितपृथ॒हाराच्छिथि 

लितविकी्णनतनप्रवाल्मुक्ताफलसद्वशा: । गोत्रारिगोपकरका गोत्रारिगोपाश्च करकाश्व 
तथोक्ताः इंद्रगोपक्रिमिवर्षोपलछाः। धरायां भूमौ । व्यरुचन विशेषेण रेज़ुः । रुचि अभिप्रीत्यां च 

“यू द्यो” परस्मैपदम्‌ । उत्प्रेक्षालंकार: ॥२२॥ 

भा० अ०--बर्षा-काल-रूपी वल्लभ से आलिंगित आकाश-लष््मी के स्तन-प्रदेश से टूटी | 
हुई माला के गिरे हुए नये मोती ओर मूगे की सो आभा वाले इन्द्र कीट तथा ओले पृथ्वी 


पर चमकने खगे । २२। | 
नि सतामवमानहेतौ ॥ 


काले हि राजविकले कलुषातमनीति काम॑ पिको5भवदुरीकृतमूकभाव:॥२ ३॥ 
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आल्प्येत्यादि । पिकः कोकिलः । आरूढधन्वनि आरुह्यतेस्म आरूढं आरूढं धन्व 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ आरूढश्तरष्प्रति कलूहतत्पर त्यथः पक्षे प्ररुढेद्रायुधव्रति । सतां सत्पुरु 
षाणां पक्षे नक्षत्राणां । '“सत्प्शस्ते विद्यमाने त्रिषु ख्रीसत्यतारयोः” इति शाश्वतः । भवमानहेतो 
अवमानस्य हेतस्तथोक्तः तस्मिन्‌ तिरस्कारकारणो । राजविकटे राज्ञा विकरस्तथोक्त 
स्तस्मिन्‌ उत्तमक्षत्रियहोने पश्च चंद्रप्रभारहिते “राजा चंद्रमहीपत्यो:”इति धनंजयः । कलुषात्मनि 
कट्रष आत्मा यस्य तस्मिन्‌ पापात्मनि पक्ष मलिमसस्वभावे । अमुष्मिन्‌ काले पक्ष एत- 
दर्षाकाले । चतुरैः पंडितमनोरंजननिपुणेः पश्च पंचमष्वनिनिपुणैः । अतितरां अत्यंतं । 
रप्य आलपन पूर्व उक्त्वा। खलु “निषेधे5लं खलो त्व्केति”कत्वा प्रत्ययः | “तवका ऽनजःप्यः” 
इति प्यादेशः | “निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासाजुनये खलु” इत्यमरः । एवमाशयेन । दूरीकृतमूक- 
भावः दूरीक्रियतेस्म दूरीकृतः मूकस्य भावो मूकभावः दूरीकृतो मूकभावों येन सः अंगीकृत- 
मोननियमः । कामं पर्याप्त । “कामं प्रकामं प्या्तम्‌' इत्यमरः । अभवत्‌ भू सत्तायां ङ्‌ ॥ २३ ॥ 
भा० अ०--कलह-तत्पर अथवा इन्द्र-चाप -युक्त, सज्जनं अथवा नक्षत्रं के अपमान 
के कारण उत्तम राजहीन अथवा चन्द्र-परकाश से रहित पापात्मा अथवा इष्णता-युक्त 
इस बर्षाऋतु में कोकिलने पंचम राग से मनम॑ना कूजन कर अब एकदम चुप्पौ साधी । २३। 
प्रसयुन्मिषन्नवकरदेबरजोभिरुच्चेधित्रं दिगंबरहदप्यनुरक्तमाशु ॥ 
चित्तान्यरंजयत रागिजनस्य तस्यत्याश्चयमव किमु पञ्चिमगेघवाहः॥ २४॥ 
प्रत्युन्मिषमित्यादि। अचर प्रावृषि । पश्चिमगंध वाहः पश्चिमश्चासो गंधवाह्च तथोक्तः 
वश्चिमवायुः । प्रत्युन्मिषन्नवकदंबरजोभिः प्रत्युन्मिषतीति ्रतयुन्मिषन्‌ नवश्चासो 
कद्‌ बश्च नवकदंवः प्रत्युन्मिषंश्वालों नवकदबश्थ दथोक्तः प्त्युन्मिपन्नवकदं बस्य रजों- 
लि तैः विकसत्कुखुमनूतननीपवृक्षस्य रजोभिः । दिगंव्डदपि दिश एवांवर एषां ते दिगि 
बरास्तेषां हत्‌ चित्त' तद्पि पश्च दिशश्च अंबराणि च दिगंबराणि तेरा हृदंतभांगो मुनींद्र 
हृदयमपि पक्षे दिगाकाशमध्यमपि। उच्च: अधिक। आशु शीघ्र । अनुरक्त अनुरज्यतेस्मायुरक्तं 
प्रोणतिं पश्चे अखूणितं । चक्र विदधे । तस्य प्रसिद्ध स्य | रागिजनस्य रागोऽस्यास्तोति रागी 
स चासौ जनश्च रागिजनस्तस्य कामुकजनस्य । चित्तानि मनांसि । अरंजयत अप्रीणयत्‌ । इति 
पवं तत्‌ । आश्चर्य किसु अद्भुतं कि चित्रं न भवति इति यावत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा० अ०- जव पश्चिमी वायु ने विकसित नूतन कदस्ब-पुष्य के परागों से आकाश 
के मध्यभाग अथवा दिगम्बर मुनियों के चित्त को बहुत शोघ्र अधिक अनुरक्त कर लिया 
तब भला बह कामी जनों के हृदय को अनुरंजित करे तो क्या आश्चय है । २७। 


~ ७७७ नवमः सगः । 


इत्यवुवाहसमयोऽपि विज्ञ ममाणो वज्रानलं जनपदेषु ससज नेषत्‌ ॥ 


चकरेऽतिवृष्टिमिसं न च दुदिनानि तस्य द्मूलगतलोकपतेःप्रभावात ॥२५॥ 
इत्येत्यादि । शति ` एवं प्रकारेण । विज्‌ ममाणः एधमानः । अंवुवाहसमयोऽपि 
अंबु वहतीत्यंबु वाहः सख चासौ समयश्च तथोक्तः वर्षाकाटोऽपि । द्ुमूलगतलोकपते 
द्वोर्मल दुमूल तद्रच्छतिस्म हुमूलगतः लोकस्य पतिलॉकपतिः दुमूलगत तश्वासों छोक- 
पतिश्च द्ुमूछगतलोकपतिस्तस्य वृक्षमूलस्थितजिनेश्वरस्य । प्रभावात्‌ सामथ्यात्‌ । 
पदेषु देशे । ईषत्‌ स्तोकं च । वजन वजुस्यानलो वजानरस्तं वजश्चिः । “वज्‌ दरक 
दंभोलिबालकामलकेषु च” इति विश्वः। न ससर्ज न चकार । खज विसे लिट । अतिवृष्टि 
अधिकवृष्टिं। इतर अनावृष्टिं । दुदिंनानि च मेघछन्नदिनानि । न चक्र न विदे ॥ २५॥ 
भा० अ०-- यों बहुत बढ़े चढ़े हुए भी वर्षा-काल ने बृक्ष के नीचे खित श्रोजिनेन्द्र देव 
के प्रभाव हो से देशों में समो जगह बच्नयात, अतिबृष्टि, अनावृष्टि तथा दुदिन आदि 
बाधायें संघटित नहीं को । २५ | 
सुश्छिष्रकांतमथ सीत्कृतग॒भकंठ नर दुदीघेसुरत स्वदमानवहनि ॥ 
कपैरखंडविकलक्रमुकोपभोग किह भूव विषय; समया जनानां ॥२६॥ 
खण्छिष्टे्यादि। अथ प्रावृट्कालानंतरे | कश्चित्‌ कोऽपि समयोऽपि। काटः हिमकाल इत्यथेः। 
खुश्छिषकांतं कांता च कांतश्च कातो एकशेषः सुल्लिष्येतेस्म खुश्छि्टो कातो यस्मिन्‌ कमणि 
तत्‌ गादाछिगितदंपति यथा तथा । सोत्क्ृतगर्भकंठ सोत्कृतमेव गभे यस्य स तथोक्तः 
सोत्कृतगर्भ: कंडो यस्मिन्‌. कमेणि तत्‌ सोत्कारांतखदितगखयुक्तं यथा तथा । “सोत्छृतं 
अणितं कामे इति धनंजय अन्रुकरणध्वनिः । निःस्वेददोघंसुरतं स्वेदान्निगतं निःस्वेद्‌ दघं च 
तत सुरतं च तथोक्तं निःस्वेद्‌ दोघेखुस्त॑ यास्मन्कम णि तत्‌ घरमेरदितायतनिध्रु बनं यथा तथा | 
-स्वद्मानवहि स्वदते इति स्वदमानः स्वद्मानो वहियस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अंगोरूताग्नियुक्तं 
यथा तथा । कप रखंडविकलक्रमुके पभोग॑ कपूंरल्य खंड तथोक्तं कर्परखंडेन विकल; कर्पर. 
खंडविकलः क्रमुकस्योपभोगः क्रमुकोपभोगः कपू रखंडविकटः कमुद्धापभोगो यस्मिन 
| कमणि श्ातहं तुत्वन घनसारखंडरहितक्रमुकोपभोगयुक्तं यथा तथा । जनानां लोकानां | 
विषयः गोचरः । “विषयः स्यादिंद्रिया्थे देशे जनपदेऽपि च । गोचरे च प्रबन्धायो यस्य ज्ञात- 
स्तुतत्रचः इति विश्वः । बभूव भवतिस्म भू सत्तायां लिट्‌ । रूपकः ॥ २६ ॥ 
भा० अ०--बषां-काल के बाद परस्पर दम्पती को आलिड्डन कराती हुई, अत्यन्त ठं 
सूचित करने वाला सीत्कार ( सी सीसी ऐसी ध्वनि ) गलेसे निकलवातो हुई, और अधिक 
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देर तक संभाग होते रहने पर भी खेद ( पसीना ) का अभाव दिखखछाती हुई कर्पर रहित 
सुपारी के सेवनोपयुक्त हेमन्त ऋतु रोगों की दरष्टि-गोचर हुई । २६। 

उच्चाटनाय शरदः सितसषपोघो निदग्धुमन्जनिलयानिलयं तुषामिः: ॥ 

आलंभचूणमसहायजनस्य कामं प्रालेयसीकरमिषेण कुतोऽप्यपक्तत ॥ २७॥ 

उच्चाटनायेत्यादि | शरदः शरत्कालस्य । उच्चाटनाय उच्चाटनकम निमित्त' | सित 
सर्षपोध: सिताश्च ते सर्षपाश्च सितसर्षपास्तेषामोघस्तथोक्तः सिद्धार्थलमूह:। अब्जनिलया- 
नियं अब्जमेव निलयो यस्यास्सा तथोक्ता अन्जनिखयाया निख्यस्तथोकतस्तं लक्ष्मीनिवासं 
कमलमित्यर्थ: | रूपकः । निर्दग्ध" निःशेष॑ दहनाय । तुषाच्निः तुषस्याचिस्तथोक्तः पटाठाच्चिः । 
असहायजनस्य न विद्यते सहायो यस्य सः असहायः स चासौ जनश्च असदायजनस्तस्य अस 
हायजनस्य वियोगिजनस्य । आलंभचूर्ण' आं मार्थं चूण तथोक्तं मारणचूणं'। “आलंभपिं 
जविशरघातोन्माथवधा अपि" हत्यमरः । प्रठेयसीकरमिषेण प्रालेयस्य सीकरास्तथोक्ताः 
प्राखेयसीकरा इति पिषं प्राखेयसोकरमिषं तेन हिमकणन्याजेन । “मिषं गजनिमीलनम”'इत्य- 
भिधानात्‌ । कुतोऽपि कस्मादपि। अपतत्‌ अपतत्‌ । पत्ट गतौ दङ्‌ । “शत्तिशास्ति” इत्या- 
दिना अज्‌ प्रत्ययः । “श्वयत्यश्वचुप्रताऽङ्यथ गुम्पम” इति पमागमः ॥ २७॥ 

भा० अ०-- शरत्काल के उच्चाटन के लिए उजले सरसो, कमल को जलाने के लिए 
तुषाराभ्नि ओर जनो के लिए झुत्युयूणं ओस-के विन्दू के वहाने न माल्म कहां से आ 
जुटे २७। 
` रेजु:प्रभातसमयेषु लतावनडाः क्षोणीरुहस्तुहिनवारिकणेविकीण: ॥ 

आलिगितस्तबकचारुकुचा रतांतप्रादुभवरद्धिरिव घमलवैयुवानः ॥२८॥ 

रेजुरित्यादि। प्रभातसमयेषु प्रमातान्येव समयाः प्रभातसमयास्तेषु विभातकालेष । 
छतावनद्धाः अवनहा तेस्म अवनद्धाः रुताभिरवनद्धास्तथोक्ताः वल्लरीसंबद्धा:। आलिंगित 
ज्तबकचारुकुचा चारू च तो , कुचौ च चारुकुचों स्तवका एव चारुकुचों आलिग्येतेस्म 
आलिंगितो स्तबकचारुकुचों यैस्ते तथोक्ताः परिरंभगुच्छकमनोरमस्तना: “स्याद्‌ गुच्छक 
स्तु स्तवकः” इत्यमरः । श्चोणीरुहः क्षोण्यां भूम्यां रूहंतीति कि वंतो हकारांताः वृक्षा: । विकी 

विप्रकीर्णैः । तुहिनवारिकणैः वारिणां कणाः वारिकिणाः तुदिनस्य वारिकणाः तैः 

हिमजलशीकरेः | रतांतप्रादुभेवद्धिः रतस्यांतं रतांतं प्रादुभेवंतीति पादुभेवंतः रतति 
भवंतः तथोक्तास्तैः निधवनावसानाविभवद्धिः । घमेटवः घमस्य खवा धमेखुवस्स्तैः 
विदुभिः। युवान व तरुणा श्व । रेजुः बभुः । राज्‌ दीपो लिट्‌ ॥ २८ ॥ 











#७€ नवमः सर्गः | 


भा० अ०--ग्रातःकाल में छताओं से लिपटे हण तथा गुच्छरूपी खुन्दर कुचो का 
आलिंगन किए हुए बृक् बिखरे हुए ओस के विन्दुओं से संभोगान्त में निकले हुए. पसीने के 
कणों से युवक गण के समान सोभने लगे । २८। 
कालेऽत्र तीवरहिमभाजि न वासरद्रसांद्रांशुको5पि सहतेस्म हिमाद्विवासम्‌ ॥ 
दूरस्थमप्यथ ययौ मलयाचले द्रं गोशीषैकोटरफणिश्वसितेः कवोष्णम्‌ ॥२६॥ 
काल इत्यादि । तीवहिमभाजि तीव॑च तत्‌ हिमं च तथोक्तं तीव्रहिमं भजतिस्म तीन 
हिमभाग तस्मिन्‌ तीवहिमभाजि निष्ठुरहिमसहिते । अच्र अस्मिन | काले समये | साद्रा 
शुकोऽपि खांद्रमंशुकं यस्य सोऽपि दटवख्वानपि पक्षे स्रो ऽशायस्य स तथोक्तः घनकि 
` रणोऽपि । वासरेंद्रः वासरस्येद्रस्तथोक्तः सूयः । दिमाद्विवासं हिमेन युक्तो5द्विहिमाद्रिः 
'ठिवांसस्तथोक्तः तं हिमवत्पर्वतस्थितिं। न सहतेस्म न मषेतिस्म । षह मषेणे “स्मे च छिद्‌” 
इति भूतार्थे लट्‌ । अथ अनंतरे। दूरस्थप्रपि विप्रकृष्देशस्थितमपि । गोशीषेकोररफणिश्व 
सितैः गोशीषेस्थ केटरं तथोक्तं गोशीषेकोटर स्थिताः फणिनः गोशीषकेाटरफणिनस्तेषां 
बसितासस्‍्तथो श्रीगंघवक्षकाटरस्थितसप निश्वास:। कवोष्णं ईषदुष्णं कवोष्णं तथा 
“काकवौयोष्णे” इति कोः कवादेशः। मल्याचठद्र मख्याश्च ते अच्रलाश्च मलयाचलास्तेषा 
मिंद्रो मलयाचलेंद्रस्तं यद्वा अचलानामिंद्रस्तथोक्तः स चासाविंद्रश्व मल्याचलेंद्रस्तं ययो - ` 


प्राप] या प्रापणे लिट्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० अ०--इस मध्य-कालीन निष्ठुर हेमन्त ऋतु मे' अत्यन्त सघन किरण-रूप वस्त्र 


युक्त होते हुए भी सूये हिमाचल पवेतर नहीं रह सके, पुत्युत अत्याधिक दूरस्य होत हुए 
भी चन्दन बुक्ष के खेखले मे' बैठे हुए साँपों के फुंकारों से कुछ कुछ उष्ण मलयाचल पवेत 
को चल दिये । २६। 
सोरभसन द्रितदिङ्मुखेन रेणोत्करेण पिहितानि वनानि रेजुः ॥ 
लोकातिदःसहसहस्यभयादिवात्तपत्रांगचारूतरमभूरिनिशारकाणि ॥ ३० ॥ 
लघ त्यादि । सौरभसनद्रितदिङ्मुखेन सौरभेण सनद्वितं सोरभसनद्रितं दिशां 
देग्विवरेण | छोर ण रोधस्यायं खोध्स्तेन खौध्रसंबन्धिना । “गालवः शावरो लोधस्तिरीट 
स्तिल्वमाजनो” इत्यमरः । रे णोत्करेण रेणूनामुत्करो रेणूत्करस्तेन । पिदितानि अपिधीयं 
आच्छादितानि । वनानि अरण्यानि । छोकातिदुःसहसहस्यभयात्‌ 



















नवमः: धर्गः | 


शारकाणीच आदीयन्तेस्म आत्ताः निशार एवं निशा 
रकाः भूरयश्च ते निशारकाश्च भूरिनिशारकाः प्रकृष्टाश्वारवश्चास्तरा: पत्रांगेण चारुतरा: पत्रा 
गचारुतराः आत्ताः पत्रांगचारुतराः भूरिनिशारका यैस्तानि तथोक्तानोव “निशारः स्यात्परा 
वरणे हिमानिटनिवारणे इत्यमरः । स्वोकृतरागविशेषा मनोहरबहुलाच्छादनवस्मव॒त्य 

। रेज्ञः बभुः । राजू दीप्तो लिट्‌ । उत्प्रेक्षालंकार: ॥ ३० ॥ 

भा० अ०- सुगन्ध से समी दिशाओं को व्याप्त किए हुए ऐसे लोध्र के पराग-पुंज से 
आच्छादित वन लोगों के लिए अत्यन्त दुश्सह हेमन्त ऋतु के भय सं मानों विबिध रंग के 
वेष्टनं से आवेष्टित से सोभने लगे ३०। 

संतापिता रतिपतेखिजगज्जयाथ नाराचिका सुनिशिता इव निविचारम्‌॥ 

कातर्यमंबुजटशो दिदिशुजनानां काश्मीररेगा कलितांगलता हिमती ॥३१॥ 

संतापिता इत्यादि । । हिमतों दिमश्चासो ऋतुश्च दिमतंस्तस्मिन्‌ हेमंतकाडे | काश्मोर 
रेणुकलितांगलता: काश्मीरस्य रेणुः तेन कलिता अंगमेव लता तथोका काश्मोररेणु- 
कचिता अंगलता यासां तास्तयोक्ता कुकुमवसगोदध. चितदेदय्टयः । अंबुजदृशः अंबुजमिव 
दशौ यासां तास्तथोक्ताः सरोजाश्ष्य: | रतिपतेः सत्याः पतिः रतिपदिः तस्य कामस्य । जिजग- 
ज्ञयाथ जीणि च तानि जगंति च भगिजगंति तेषां जयत्त थ्रोक्तल्लिजग ज्जयाय त्रिजगज्जयादं 
लोकत्रयजयनिमित्तं । संत।पिताः संताप्यंतेश्म संतापिताः । सनिशिताः अधिकतम): | 
नाराचिका इव अयोनाराचा इव | जनानां खोकानां । निविचारं विचाररदितं । कातये कातं 
रस्य भावः कातये अधीरत्वं । दिदिशुः द्धतिस्म । दिश अतिसजेने छिद्‌ ॥ ३१ ॥ 


भा० अ०- हेमन्त ऋतु मेँ केशर को धूलो से परित अंगलतिका वालो ओर कमल 


कीसी आंख वालो युवतियां त्रिभुवन को जोतने के लिये कामदेव के अत्यन्त तोक्ष्ण तया 
सन्तत्त लोहे के अल्ल के समान विचार रहित होकर लोगों को अधोर करने रगो | ३१। 


कांतावियोगदहनेन नितांतदग्धाः पांथास्तुषारपतनन विशीयदंगाः ॥ 
ऊष्मायमाणवदनाः श्रसितरशंक चू णोपलास्सममवन्सलिलोपतिक्ताः ॥ ३ २॥ 
कांतेत्यादि ।. कांतावियोगद्हनेन कांतायाः वियोगः कांतावियोगः स एवं दहनः 
कांतावियोगददनस्तेन बनितावियोगाभ्चिना । रूपकः । नितांतरग्वाः दद्य तेश्म दग्धाः 
| स्तयोक्ताः अत्यंतं दग्धाः । तुबारपतनेन तुषारस्य पठनं तेन हिमस्य पतनेन | 
गबदना:: ऊष्माणमुद्मतीव्युष्मायते ऊष्मायते इति ऊंर्मायमाप् 

















. शनिदुत्रतकाच्यम्‌ | 5, 
कदनं येषां ते तथोक्ताः ऊंष्णोद्मदाननाः “बाष्पोष्मफेनाडुद्वमि” इति त्यङ्‌ प्रत्ययः । पाँथाः 
पंथानं नित्यं याताः पांथाः “नित्यं णः पंथंश्व” इति ण पृत्ययः पंथादेशश्च पथिकजनाः सलिलों 
पसिक्ताः सलिलेनोपसिक्ताः तथोक्ताः जखेनोपसिक्ताः। चूणॉपला: चूर्णस्योपलाः चूणोॉपलाः 
सुधाश्मरानः। “चूणे क्षोदे क्षास्मे चूर्णा निवासयुक्तियु” इति विश्वः । अशंक न विद्यते 
शंका यस्मिन्कमेणि तत्‌ निस्सदेहं यथा तथा । समभवन्‌ समभूवन.1 भू सत्ताया लड़ 
मस्मथाकुछिताः बभूवुरितिभावः ॥ ३२॥ 

भा अ--पथिकगण अपनी कान्ता के विरह से अत्यन्त दग्ध होते हुए ठंडक पड़ने 
से जड़ी भूत ( विशीण ) अंगवाले हो तत्पश्चात्‌ आह भरने से सवाष्प मुख होते हुए जल 
से सीचे गये चूने के पत्थर के समान होगये | ३२ । 

सत्य तुबारपटले: शमिनो न सु।: सिद्धेः पुनः परिचयाय हिमतुलक्त्म्या ॥ 

छन्ना दुकूलवसनेनु पटीरपंकेलिप्ता नु मौक्तिकगुणैयदि भूषिता नु ॥३३॥ ` 

सत्यमित्यादि । शमिनः शमभस्त्येषामितिं' शमिनः यतयः कायोत्सर्गस्थिता इति 

शेषः । तुषारपटले: तुषाराणां पटलानि तुषारपंटलानि तैः हिमसमुदायैः “समूहे परल 
न ना इत्यमरः । रुद्धः; रुष्यतेस्प रुद्धाः आतरताः । न भवंति । सत्यं तथ्यमेव । पुनः पश्चा 
त्किमिति चेत । सिद्ध: मोक्षलक्ष्म्याः । परिचयाय संगनिमित्त' । टिमर्तलक्ष््या दिमश्चासौ 
ऋतुश्च हिमतु: स एव लक्ष्मीस्तथोक्ता तया हेमर्तखिया । दुकूखवसनेः दुकूलानि च 
तानि वसनानि च तैः क्षामवख्ः । छन्नाः छाय तेश्म छन्नाः सवृताः । चु किमु । परीरपकोः 
पटीरस्य पंकाः परीरपंकाः तेः श्रोगंधकदंतरैः । लिप्ता: लिप्यते स्म लिपा: उपदिग्धाः। 
च किमु । यदि चेत्‌ । मोक्तिकगुणेः मोक्तिकानां गुणा मोक्तिकगुणास्ते मुक्तामाखाभिः ।. 

मो्व्याग्रधानपारदेद्ियस््रसतत्वादिसंज्ञादिहरितादिष” इति नाना्धरलकेसे । भूषिता 
भृष्यतेस्म भूषिताः अलंकृताः । तु किमिति संशयः “नु पृच्छायां वितर्के च इत्यमरः ॥ ३३॥ 

भा० अ०--खड्ा सन-पूवेक स्थित यतिगण हिमसमूंह से आच्छन्न हैं ? या मोक्षरूक्ष्मी 

का साथ करने के लिये हेमन्त-श्री के द्वारा महीन कपड़े से ढके गये तो नहीं है या श्रीचन्दन 
से उपलिप्त तो नहीं है अथवा मुक्ता-माला से तो भूषित नहीं हैं ? अर्थात्‌ कायोत्सग से ९ 
खड़े हुए सुनिगणों को देह पर शोतकाल में तुषारपात होने से 
ते हं कि चन्दन-लिप्त, मणिहार-भूषित अथवा समज्ज्वल 
नहीं हैं । ३६। त टिः : अनिश - 








ठरे . नवमः तर्न; } ~ 


इत्थ सुदुस्सहतुषारतुषावपतेनिदेगधनीर जकुले समयेऽपि तस्मिन ॥ 


म्लालानि नेव कमलानि महानु भावो यस्याःस्थितः स भगवान सरितःप्रतीरे।।३४। 
इ्त्थमित्यादि । इत्थं अनेन पकारेण “कथमित्थमुः” इति साधुः । खदु स्लहतुषार 
तुषावपात: खुष्डु दुःखेन महता कष्टेन सुसहात इति सुदुष्सहः स चासो तुषारश्च तथोक्त 
खुदुःसदतुषारस्य तुषास्तथोक्तास्तेषामवपातास्तैः सोदुमश्षक्यदिमदेशपतनेः । निदेग्ध- 
नीरजकुले निर्वह्यतेस्म निर्दग्धं नीरे जायंत इति नीरजानि तेषां कुयं निदेग्धनीरजकुलं 
यस्मिन्तस्मिन्‌ निःशेषभस्मीकृतकमलयूथयुक्ते । तस्मिन्‌ समये हिमकाले । यस्याः कस्पाश्चि- 
त्‌ । सरितः सगोवरस्य। पृतीरे तटे “कूल रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तरं तिषु'इत्यमर:। महानुभावः 
महाननुभावो यस्य खः तथोक्तः उत्छष्रखामर््यसदितः। सः भगवान्‌ ज्ञानवेराग्यसंपन्नः । 
चितः तिष्ठतिस्म स्थितः | तत्र कमलानि सरोजानि । प्लालानि “क्तयोः” इत्यादिना क्तस्य नः 
हषेरहितानि । नैव नेवाभवन्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
भा० अ०-- यों असह्य तथा जोरों की ठंढक पड़ने से सभी कमलों को जलाने वाले 
भी इस शीतकाल में महा प्रतापशाली यह श्रौमुनिखुत्रत नाथ स्वामी जिस नदी के तीर पर 
पधार ते थे वहां के कमर कमी प्लान नहीं होते थे । ३७ । 
कायक्केशामिधाने तपसि जिनपतिनिष्ठितो वषमेकम्‌ । 
बाह्यान्तविग्रहद्ादश विधतपसां मध्यमेऽप्यग्र इत्थम्‌ ॥ 
दीक्ञाकल्याणमादौ समभवदभवद्यत तत्रैव भूयो । 
नीलारशये शरणये भवचकितधियामात्तपुगये वरेरये ॥२३५॥ 
कायेत्यादि । जिनपतिः मुनिसुव्रताह दीश्वरः । बाह्यांतविग्रहद्धादशविधतपसां बाह्य 
च अंतर च बाह्यां तरे ते एव विग्रहो येषां द्वाभ्यामधिका दश द्वादशविधा येषां तानि द्वादश 
विधानि तानि च तानि तपांसि च तथोक्तानि बाह्य तविंग्रहाणि च तानि द्वादशविधतपांसि च 
हाांतर्विग्रहद्ादशविधतपांसि तेषां बहिरंगांतरंगद्वादशभेदतपसां । मध्यमेऽपि सध्ये मवं 
मध्यमं तस्मिन्‌ “मध्यान्मः” इति म प्रत्ययः मध्येगतेऽपि । अव्र उत्तमे उपरि गते च । “अग्न 
मालंबने चात परिमाणे पलस्य च प्रांते पुरस्तादधिको प्रधाने ्रथमोदुध्वयोः £ति'” विश्वः काय- 
> शाभिधाने कायस्य कल शस्तथोक्तः कायङ्कं श इत्यभिधानं यस्य तत्तस्मिन कायक शनाम 
रये । तपसि तपञ्चरणे । इत्थं अनेन प्रकारेण इत्थं । पकं वर्ष एकचषेपयेतं “काल्ाध्वनो्या 
ननौ" इति द्वितीया । निष्ठितः निस्तिष्ठतिस्म निष्ठितः निष्पन्नः । यत्र यस्मिन्वने । आदो पूवेस्मिन्‌ । 





* मुनियुत्रतकात्यम | .. पर 


द्वीक्षाकल्याणं दीक्षायाः कल्याणं तथोक्तं परिनिष्कमणकल्याणं । सममघत्‌ 
त्रै व तस्मिन्नेव ! भवचकितधियां भवे भवाद्वा चकिताधीर्येषां तेषां संसारभीतबुद्धिनां । 
शरण्ये रक्षणभूते । “शरणं गृहरक्षिजोः” इत्यमरः । आत्तपुण्ये आदीयतेस्म आत्त वुण्यं 
भव्योपाजितखुकते । वरेण्ये उभयकल्याणनिटयत्वादुत्करष्टे । “मुख्यवरयवरेण्याश्ल” 
इत्यमरः । नीखारण्ये नीरं च तत्‌ अरण्यं च नीलारण्यं तस्मिन्‌ नीखवने । भूयः पूथयंव- 
स्पुनश्च । त्थं चक््यमाणररस्या । अभवत्‌ भूसत्तायां लक ॥ ३५ ॥ 
` भा० अ०--मुनिरुवतनाथ खामी वाहय तथा आभ्यन्तर बारह भ्रकार कौ तपस्या के 
मध्य होते हुण भी सर्वोत्तम कायक श नामक तपश्चरण में यों एक वषे तक सन्नद्ध थे तदन 
न्टर पहले अहां इनका दं श्षाकल्याणक हुआ संसार से अस्त जीवों के शरणद तथा सुरू 
रभ्य श्रेष्ठ उसी नोलवन में वह रदे । ३५। | 


ध्यहंद्दासछतेः कांव्यरत्षस्य टीकायां सुखबोधिन्यां भगवत्तपोवर्णनो नाम नवमःसर्ग: ` 














थ दशमः स॑ ७ 
अथ दशामः सगः । 
श्रीमतमेनमखिलाचितमभात्मधाम प्राप्तं खय सपदि तहनभूजषगडम्‌ ॥ 


शाखाकरेषु धृतपुष्पफल प्रतानमासी दिव्राचयितुमुद्य तमादरेण ॥१॥ 

श्रीमंतमित्यादि। आत्मधाम आत्मनो धाम आत्मधाम पुनस्तत्‌ परभात्मभावं “ग्रह 
दैहत्विट्प्रभावा ध्रामानि' इत्यमरः । स्वथं आत्मनेव । प्राप्त प्राप्तोतिस्म पत्त कर्तरि क्तः | श्रीमतं ` 
श्रीरस्यास्तीति श्रीमान्‌ तं उभयलक्ष्मीनायकं | अखिलाचितं आखिलैरचितस्तं समस्त- 
नृसखुराचितं । एनं मुनीशं मुनिसुवरततीर्थाधिनाथं । तद्वनभूजपं डं तश्च तत्‌ वनं च तद्वनं 
भुवि जायत इति भूजाः तद्दनस्य भूजाः तद्दनभूजा: तेषां घंडं पुनस्तत्‌ नीखवनवृक्षकदंबं । आद्‌- 
रेण भक्त्या । अचैयितुं अचेनाय अचेयितुं पूजयितुं । उद्यतमिव उच क्तमिव। सपदि शीघ्र ण । 
शाखाकरेषु शाखा एव कराः तेषु शाखाहस्तेषु । रूपकः । धृतपुष्पफलप्रतानं पुष्पाणि च फ- 
खानि च पुष्पफलानि तेषां प्रतानं तथोक्तं धृलं पुष्पफलपृतानं येन तत्तथोक्तं आत्तकुसुम- 
फलनियं । आसीत्‌ अभवत्‌ अस भुवि लङः । उत्प्रेक्षालंकारं: ॥ १ ॥ 

भा» अ०--सबों से पूजित तथा परमात्म -भाव को प्राप्त श्रोमुनिसुत्रत नाथ को मानो 
आदर के साथ अचैना करने के लिये ही उस नील वनके सभी वृक्ष-समूह शाखारूपी हाथों 
मैं पुष्प ओर फल लिये हुए स्वयम्‌ उद्यत थे १। ` | 

तस्यैव कीलकलनाः किमु पट्टवानि तस्य स्फुलिगनिकरो ननु कुडमलानि ॥ 

तस्यैव धुमविततिन पुनहिरिफा गत्वा वने यमनलं मदनो निमझ:॥ २ ॥ 

तस्येत्यादि । घने नीलवने । मदनः रतिपतिः । यं अनटां यद्धघानाप्नि । गत्वा मोहा- 
दुपेत्य | निमश्नः निपतितः | तस्य ध्यानाभ्न: । कीलकलना एव कीलानां कलनाः कल इति 
धातुः कवीनां कामधेनुः ज्वालाकलापा एव । पल्वानि किसलयानि | किमु कि वा । तस्य यद्धया- 
नानलस्य । स्फुलिंगनिकर: स्फुलिंगानां निकरस्तथोक्तः भश्निकणगणः। कुड्मलानि सुकुछा-. 
नि। नयु किंवा । पुनः तस्य ध्यानाओं:। ध्रूमविततिरेव धूमानां विततिधूमविततिस्तथाक्ता 
धूमराजिरेव । दिरेफाः भ्रमराः । न भवंति । अपह, त्यल कारः ॥ २ ॥ 

भा० अ०--उस नीलारण्य में जिस मुनिसुव्रत नाथ की ध्यानानि में गिर कर मदन- 
स्वयं भस्मी भूत हो गये उसी की अम्नि-ज्वाला तो ये पत्तियां नहीं है १ उसकी खिनगारी - 
शायद ये कलियां हों और उसके धूष्रलमूद ही संभवतः ये भ्रमर ह । ₹। ` ˆ ` `: ` 























ˆ ग्ूनिसुत्रतकाव्यम्‌ | = व २.4 
अरिमन्नमूनि न पलाशदलान्यघारेरुढेलशांतरससागरविद्ुमा चु ॥ 
वान्तो मगैथ्विरविरोधलवा मिथो नु वन्येसतताचनमणिप्रकर। नु रजुः ॥३॥ 

 अस्मिननित्यादि । अस्मिन्‌ एतस्मिन्वने । अमूनि इमानि । पलाशदलानि पलाशानां दलानि 
तथोक्तानि किंशुकपुष्पदलानि | न न भवंति । अधारः अघानां अरिस्तथोक्तस्तस्य पापारिजि- 
नेशस्य । उद्वे लशांतरससागरविदुमाः शांतस्य रसस्तथोक्तः शांतरस एव सागरः शांतरस- 
सागरः वेलामुद्रत उद्रटेस्ख चासौ शांतरससागरश्च उद्वं टशांतरससागरः ` तस्य 
चिदुमा । च “चु प्रश्ने च वितके च” इत्यमरः । सगे: | वांताः वाम्यंतेस्म वांता 

नीदरसन्निधिवशात्‌ उद्रर्णाः। मिथः अन्योन्यं । चिरविरोधलवाः विरोधानां लवा 
तथोक्ताः चिर श्थिताः विसोधटवास्तथोक्ताः बहुलंसितविरोधकणाः । चु किमु | 
वन्यैः वने भवाः वन्यास्तैः वनवासिभिः। तताचेनमणिग्रकराः तन्य॑तेस्म तताः अनचेनाय 
योग्या मणयस्तयोकतास्तेवां प्रकराः अर्चनमणिप्रकराः तताश्च ते अचैनमणिघ्रकराग 
तथोक्ताः विस्त॒तपूजायोग्यरल्विशराः । किमु नु रेः बभुः । राजु दीप्तौ लिट्‌ । संशया 
लकारः ॥ ३ ॥ 


भा० अ०-- इस नील वन में ये पलाश पुष्पं नहीं है' बल्कि अघ-विनाशक श्रौजिनेन्द्र 
भगवान के उदे लित शान्तरसमहोदधि ' के ` मंगे हैं अथवा हरिणो खे उद्रोणे किये हुए 
चिरसञ्छित पारस्परिक विरोधांश तो नहीं है" १ या वनवासियों से विखराये गये अचे 
नाथं मणिसमृह तो नहीं सोभ रहे हं । ३ 1 


अध्यास्य चंपकतरोस्तलमात्तषष्ठो धम्योणि बिभ्रदवलबितशुभ्रलश्यः ॥ 
शुद्धात्मतच्चमिव जातविवतमीशो घ्यानं दधे दुरितदूननचुचु शुक्ल ॥४॥ 


अध्यास्येत्यादि । चंपकतरोः चंपकश्चासो तर्श्च चंपकतरः तस्य हेमपुष्पकवुक्षस्य । 
तलं मूल “शाङ्स्थासोऽघेराधारे” इति द्वितीया । अध्यास्य अध्यासनं पूवे पश्चात्‌० स्थित्वा 
आत्तषष्ठ: आदीयतेस्म आत्तः आत्तः षष्टो येनासो तथोक्तः ख्वीकृतषष्ठोपचास: | रम्याणि धर्मा 
दनपेतानि तथोक्तानि आज्ञाविचयादिधमेध्यानानि | विभ्रत्‌ विभर्तौति विभ्रत्‌ खीकुवन्‌ । 
बितशुभ्रटेश्य; अबलंब्यतेस्म अबलंबिता शुभ्रा चासौ लेश्या च शुप्रलेश्या अवलं 
बिता शुश्रलेश्या येन सः स्वः छृतशुङ्कटेश्यः । ईशः त्रिलोकस्वामी । शुद्धात्मतत््वमिव तस्य 
मनस्तत्त्वं वात्मेव रत्त्वमात्मतत्त्व शुद्धश्व तद)त्मतत्तवं च शुद्धात्मतत्त्व॑ 
दश्च नि्मटात्मस्वरूपवत | जातचिचत  उत्पन्नपयात्र 
दुरितस्य वूननं तथोक्तं दुरितदूननेन क्र दुस्तिदूननचंचु “लेन 





















८ 


चुचणो” इति चुचु प्रत्ययः पापनाशप्रतीत॑ । शु्कघ्यानं 
डधाञ्‌ धारणे लिट ॥७॥ 





भा० अञ चम्पक चश्च के तल में खित हो धमे-ध्यान करते हुए छटवें उपवास का 
नियम लिये हुए शुक्क लेश्या वाले मुनिसुव्रत नाथ ने शुद्धात्मखरूप के ऐसा उत्पन्नपर्याय 


वाखा पापनाशक शुङ्कध्यान खगाया । ७ । | 
सत्यानत्रयं जिनपतिः कमशो रजांसि नाम्न त्रयोदश पुरा हतसप्तमाहः ॥ 
मोटेकविशतिनपि क्षपयन्दद/ह क्ीणोऽथ षोडशचिदीक्षणरोधविज्नान ॥५॥ 


 स्त्यानत्रयमित्यादि । पुरा ठृतीयभवे । हतसप्तमोहः सप्त च ते मोदाश्च सप्तमोहाः हता- 
स्सप्तमोदहा येन सः तथोक्तः विनष्ठसप्ग्ररकृतिः । जिनपतिः जिनानां पतिस्तथोक्तः जिने 
भ्वरः | क्रमशः कमात्‌ क्रमगाः “वहवव्यात्थात्कारकाच्छसीनिष्टानिष्ट 'इति शस्‌ भ्त्ययः । क्षपक 
श्र णिक्रमात्‌ । अथ आत्तशुद्कध्यानधारणानंतर । स्त्यानत्रयं स्त्यानानां त्रयं निद्रानिद्रा 
प्रचलाप्रचला -स्त्यानगरद्धिजयं । नाप्ति नामकमेणि । योदश त्रिभिरधिका दश तथोक्ता । 
“द्वाष्टात्रयो इनशितो प्राककतादबहुवीहौः? इत्यनेन अयादेशः । रजांसि कर्माणि । मोहैकविंशति 
मपि एकेनाधिका विंशतिस्तथोक्ता मोहानामेकविंशतिमेहिकविंशतिस्तां अष्टाविंशतिमोहनोयेषु 
सप्तप्रकृतीनां ततीयभवे विनरत्वात्‌ शेबाणीत्यये: । श्चपयन्‌ क्षपयतौति क्षपयन्‌ अनिवृत्तिकर 
णसृ््मसांपरायगुणस्थानद्ये नाशयनित्यथेः । क्षीणे क्षीणकषायगुणस्थाने । चिदीक्षणरोध- 
विघ्नान्‌ चिच्च ईक्षणं च चिदीक्षणे दयोः रोधा: चिदीक्षणरोधाः ते च विध्नाश्व चिदीक्च 
णरोधविघ्रास्तान्‌ ज्ञानावरणोयद्शेनाबरणीयांतरायान्‌ । षोडश पड़िभरधिका दश 
तथोक्तास्तान्‌ “एकादशा षोडशषोडनषोढा षड्‌ ढा” इत्यनेन साधुः । ज्ञानावरणीयपंचकं 
दर्शनावरणीयप्रकृतिषु स्त्यानगद्धि्रयस्य प्रागस्तन्तवात्तं घु घट्क॑ अंतरायपंचकं चेति 
प्रक्तयः। ददाह दहतिस्म दह भस्मीकरणे लि्‌ ॥५॥ ` 





० अ०- पटले ही तृतीय भव में अनन्तादुवन्धी क्रोधमाने-मांया लोभादि सत 
माह को विनष्ट किये हुए जिनेन्द्र भगवान्‌ ने क्रमश: निद्रानिद्रा आदि स्त्यान-त्रय के 
कीस मोहनीय कम प्रकृतियों को नष्ट करते हुए क्षीण कषाय 





~ मुनिसुत्रतकान्यम्‌ | 2८७ 


घातीन्यपि प्रबलशक्तयतिगंवितानि देवस्य योगकरवालदितान्यमूवन ।। ` 


वर्त्मात्मनः किमिति चितनयेव दग्धरञ्जूपमं सममघातिबलं बभूव ॥६॥ 
घातीत्यादि । भ्रवलशक्त्यतिगर्वितानि प्रबला चासो शक्तिश्च प्रवरुशक्तिः अत्यन्त 

गविंतान्यतिगविंतानि . प्रबटशक्त्यतिगविंतानि तथोक्तानि प्रवरुसामर्थ्येनाहेकारि- 
तानि । धातीन्यपि घातयंत्येवं शीखानि घातीनि आत्मस्वरूपतिरोधकानि कमांण्यपि 
अपिशब्देन अघातिषु चतरिषष्टिपरिमितदुरितान्यपीत्यथः । देवस्य जिनेश्वरस्य । योगक 
रवाखदितानि योग एवं करवाखो योगकरवालः तेन दितानि खंडितानि तथोक्तानि 
शुक्कुध्यानखड़ न छिन्नानि । अभूवन्‌ आसन्‌ । भू सत्तायां लुङ्‌ । आत्मनः स्वस्य । वत्मे 
मागेः । कि इति को वेति । चिंतनयेव चिंतनेन एव । अधातिबटं अधघातिनां बरं तथोक्त 
अघातिकमेसेनासमं सहघातिश्चयसमं एव॒ इत्यथः । दग्धरज्ज्पम' दह्मतेस्म दग्धा 
सा चासो रज्जुश्च दग्धरज्जुस्तस्यास्समं निःशक्तिकमि ति यावत्‌ । बभूव भवतिस्म भू स 
तायां । लिट ॥६॥ | य 
 भा० अ०-- जिनेन्द्र मुनिसुव्रत भगवान्‌ के शुङ्कध्यान रूपी खड़ से अत्यन्त शक्तिमत्ता 
से सगव घातिया कम भी छिन्न भिन्न हो गये । तदनन्तर अपना कौन सा मार्ग रहा इस 
चिन्तन से ही जटी हुई रस्सो के समानं अंधातिया कमे भो शक्ति-हीन हो गया । ६। 
इत्यस्तपापरि पुराप सहेव लब्धि वैशाखकरृष्णदशमीश्रवगोऽपराहने ॥ 
सक्ञायिकीशवदशातिशयास्पदं च प्राप्तोदय नभसि पचसहसरदंडेः ॥७॥ 

` शत्यस्तेत्यादि । इति उक्तयकारेण । अस्तपापरिपुः पापमेव रिपुः पापरिषुः अस्तः 
पापरिपुः येन सः तथोक्तः नष्ठकमंशत्र । सः तीर्थकरपरमदेवः । वैशाखकृष्णदशमीश्चवणे 
वैशाख्यं पौर्णमास्यां युक्तो मासः वैशाखः “सास्यपोर्णमासी”इत्यण वैशाखस्य कृष्णस्तथेा 

खङूष्णस्य दशमी तथोक्ता वैशाखक्ृष्णदशम्यां श्रवणस्तथोक्तस्तस्मिन्‌ वैशाख 












कृष्णपक्षस्य दशमीतिथो श्रवणे । अपराह्न अहो5पर: अपराहस्तस्मिन्‌ “संख्याव्य- 
यसवां शात्‌” इत्यट्‌ अह्ादेशश्व सायाह्नं । क्षायिककमक्षयेन जाता नवलब्धि: सम्यक्स्व- 
बारित्रज्ञानद्शनदानलाभभोगोपभोगवोर्या णीति चकेचलखन्धिः  दशातिशयान्‌ न 
दश च ते अतिशयाश्च दशातिशयास्तान्‌ धातिक्षयजगव्युतिशतचतुष 
द्शातिशयान्‌ । नभसि आकाशे । पंचसहस्वदंडे: पंच च तानि सहस्राणि च पंयलहसाणि 











पचवारान्‌ = 


धेः इत्यादिना समासः पंचसदस्नाश्च ते द्डाश्च र । प्रोक्ताच्ते; । 





ठठः नवमः सर्गः | 


प्राप्यते स्प प्राप्तः प्राप्तं उदयं यस्यतत्‌ प्रपतोदयं पुतस्‍्तत्‌ छम्बोन्नतिकं। पदं ख्ान॑। 
सहैव युगपदेव । आप प्राप्नोतिसम । आष्ट व्याप्तौ छिर्‌ ॥ ७ ॥ 

भा० अ०--यों कर्म-रूपी शत्रु को नड क्रिये हुए उन तीथकर देव ने वेशाख कृष्ण 
द्शप्री को श्रवण नक्षत्र के अपराह मैं कर्म क्षयसे उत्पन्न हुए सभ्यक्‌ चारित्र, ज्ञान, दशन; 
दान छामादि नव केवल ङन्वियों के घाति-क्षयज चार सो कोश तक सुभिक्षादि दस 
अतिशयों तथा आकाश में पंचसहस्त्र चाप-प्रमित उन्नत स्थान को साथ ही साथ प्राप्त 
किया ॥ ७॥ 

अत्रांतरे सकललोकपतेरमुष्य शक्राज्ञया रचितवान्धनदः सभां ताम्‌ ॥ 
यस्याः प्रमाणमुदित मुनिभिः पुर शैरध्यधयोजनयुगं वहुरलमय्याः॥८॥ 

अबेत्यादि । यस्याः समायाः । बहुरलमय्याः बहूनि च तानि रत्नानि च बहुरल्ानि 
तेषां विकारो बहुस्लमयों तस्याः नानारलनिमिंतायाः । प्रमाणं मानं । पुराणैः पूर्वकाल- 
भवैः। “पुराणम्‌इति साधुः ।;सुनिभिः गणध्ररादिमिः। अध्यघेयोजनयुगं योजनयेयुंगं योज 
नयुगं .अधिक्रमधं यस्य तत्‌ अध्यधे त तत्‌ योजनयुगं च तथोक्तं साधिकार्धयोजनद्वयं । 
उदिते उक्तं । तां सभां समवसरणभूमिं । ` खकललोकपते: सकलाश्च ते छोकाश्च तथो - 
क्ताः तेषां पतिस्तस्य समस्तजगतस्वामिनः 4. अमुष्य णएतस्य जिनपतेः । शक्राज्ञया 
शक्रस्याज्ञा तथोक्ता तया देवेंद्राशया। धनद्‌ः धनं ददातोति धनदः कुबेर: । . अत्र 
अस्मिन्‌ | अंतरे आकाशे । रचितवान्‌ निगमितवान्‌ ॥ ८ ॥ 
` भा० अ०--प्राचोन गणबरादि आचार्यो ने इस जगत्स्व्रामों जिनेद्ध भगवान की जिस 
बहुरलज्ञ-जटित समत्रशरणं को उच्चता ढाई योजन की बतलोई है उसो की रचना इन्द्र 
की आज्ञा से कुबेर ने आकाश में को ॥८ ॥ 


रेजेतरां दिविजराजह्पत्मतिष्ठा ससन्मही विनयसकुचिताखिल्लांगा ॥ 
व्योमस्थलीव मुवि यः समवाप्य सेव्यः सोऽय खय गुणनिधिःसमगच्छतेति॥९॥ 
` शेजेतरामित्यिादि । यः दैवः । सुचि भूमौ । समवाप्य समवापनं पूर्व' प० समेत्य । सेव्य 
सेवितं योग्यः सेव्यः आराध्यः । सोऽयं सः एषः | गुणनिधिः गुणानां निधिस्तयोक्तः अनंत 
 ज्ञानादिनिख्यः । सख्यं आत्मैव । समगच्छतेति समेयादिति । “समो5तिखरतिश्र्‌ दृश्चिद्र - 
- प्रच्छुच्छ:”इति तङ्‌ गतो लड़ । विनयसंकुचिताखिलांगा विनयेन संकुचितानि विनय- 
 संकुचितानि अखिलानि च तान्यंगानि च: अखिलांगोनि विनयसंकुचितानि अखिलां 
गानि यस्यास्सा तथोक्ता भक्त्या संहुतसकलाबयवा। व्योमखलीव व्योज्ञः खली व्योम- 





` मुनिसुत्रतकाव्यम [ क्‍ १०.४६ 


खरी आकाशप्रदेशः सेव । दिविजराजद्रषत्प्रतिष्ठा दिविजानां राजा दिविजराजस्तस्य 
रषत्‌ तस्थाः प्रतिष्ठा यस्यास्ा तथोक्ता इंद्रनीलाधिष्ठानयुक्ता । संसन्महौ सं खदो मही 
तथोक्ता सप्रवशरणभूमिः। रेजेतरां अधिकं बभौ । राज दीप्तो चिद्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० अ०--जो जिनेन्द्र भगवान्‌ भूतल पर अवतीणं होकर अत्यन्त आराधनीय होते हं 
वे ही गुणनिधि जिनेन्द्र खयं आ मिले मानो इसी कारण से व्योमस्थली के समान तथा भक्ति 
से संकुचित अन्तरंगवारी इन्द्रनील जड़ित समवसरण भूमि अत्यन्त सुशोभित हुई। ६ । 
प्रासादचेयपरिखालतिकाद्रुमदमा जाता ध्वजयुकुजहम्येगणक्षमाश्र ॥ 
पीठानि चेति हरसंख्यभुवस्तदतरेकांतकेलिसदनं जिनबोधलच््म्याः ॥ १ ०॥ 
प्रासादेत्यादि । प्रासादचैत्यपरिख्वालतिकादुमक्ष्मा: प्रासादयुक्तं चेत्यं तथोक्तं 
प्रासादचैत्यं च परिखा च लतिका च द्ुमश्च प्रासादचैत्यपरिखालतिकादुमास्तेषां क्ष्माः 
तथोक्ताः चैत्यप्रासादभूमिः खातिकामूमिः वद्िकाभूमिः वनभूमिश्च । ध्वजय कुजहस्येगण - 
क्षमाश्च ध्वजश्च दिवः कुजो श.कज च्‌ कुजश्च हम्ये' च गणश्च ध्वजय कुजहम्यंगणा- 
स्तेषां क्षमाः तथोक्ताः ध्वजभूमिः कल्यञ्श्चभूमिः हम्येभूमिः गणभूमिश्च । पीटा- 
नि चेति जिपीटानि चेति । हससंख्यभुवः-हराणां रुद्राणां संख्यां यासां तास्तथोक्ता 
हरसंख्याश्च ता: भुवश्च तथोकाः एकादश भूमयः । जाताः जायतेस्म जाताः । तदत 
ताखाम तस्तदंतः भूमीनां मध्ये । जिनबोधलष्ष्म्याः बोध एवं ख््मीस्तथोक्ता 
जिनस्य बोधलक्ष्मी: तस्याः जिनेभ्वरकवल्यज्ञानधियः । एकांतकेछिसदनं केट्याः सदनं 
केलिसदनं एकांत च तत्केटिखदनं च तथोक्तं गंधकङ्रोत्यथं; ॥ १० ॥ 
भा० अ०- प्राखाद्‌ चैत्य, खातिका, वद्धिका, वन, ध्वज, कल्पव्रक्ष हम्थं ओर गण 
मूमि तथा त्रिपीठ आदि ग्यारह भूमियां थीं । इन्हीं के बीच में जिनेन्द्र भगवान्‌ को 
मुक्ति-लक्ष्मी की एक मात्र क्रीड़ा-स्थली अथात्‌ गन्धकुटी थी ॥ १० ॥ 
ग्रासादचैत्यनिकरः परिखा वतत्यो वृक्षा ध्वजा; सुरकुजाः कमशोषष्ट भूषु ॥ 
आसन गृहाणि च गणाख्षु विष्टरेषु श्रीधभचक्तविवरिधध्वजमगलानि ॥ १ १॥ 
प्रासादेत्यादि 1 अष्टभूषु अष्ट च ता भुवश्च अष्रमुवस्तासखु अघ्यृथिवीषु । | क्रमशः क्रमात्‌ 
क्रमशः परिपाख्या । प्रासादचैत्यनिकरः प्रासादश्च चैत्यानि च प्रासादचैत्यानि तेषां 
निकरस्तथोक्तः प्रथमभूमों प्रासादचैत्यसमूहः । परिखा द्वितीयभूमो. खातिका । चतत्य 
तृतीयभूमौ छताः। बक्षः तुर्यभूमों वृक्षाः । ध्वजाः पंचमभूमौ पताकाः खुरकुजाः 
भूमो जायंत इति कुजा: खराणां कुजास्तथोक्ताः षषठभृमो कव्पवृक्षा: गृहाणि समभूमौ 
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हम्याणि । गणा अष्रमभूमो दादशगणाः । तरिषु विष्टरेषु त्रिमेखलापीटेबु प्रथमे श्रीधमे 
चक्राणि धरिया उपलक्षितानि घमेचक्राणि द्वितोये अष्रमहाध्चजाः तनीये अष्रमंगडखानि | 
आसन्‌ अभवन्‌ । अस भवि लड़ ॥११॥ 
भा अ०>--आठो भूमियों में क्रमश: प्रथम में प्रासादचेत्यालय-समूह, द्वितीय में 
परिखा, तृतीय में खातिका वही चतुर्थं में लतावृक्ष, पञ्चम में वृक्चध्वज, षष्ठ में पताका 
कल्पवृक्ष, सप्तम में हर्य, अष्टम में द्वादश गण ओर प्रथम पीठ में धमे चक्र, दवितीय में अष्ट 
महाघ्वज तथा तृतीय में अष्ट मंगल थे । ११। 
सलिश्चतुभिरपि पंचभिरप्युदाखेदीभिरन्नतिखापि चतुगुणेव ॥ 
लो कोन्नतादपि जिनाधिपतेरमुष्माञ्जनप्रदज्तिणक्रतेः फलमीदशं हि ॥१२॥ ` 
साङैरित्यादि । चतुर्भिरपि । सादः प्राकारैः | पंचभिरपि । उदास्वेदीभिः उदाराश्च ताः 
वेश्च उदारवेद्यस्तामि: महावेदिकाभिः । खोकोन्नतादपि खोकादुन्नतो खोकोन्नतो छोक- . 
स्योन्नतो वा खोकोन्नतस्तस्मादपि जगदत्छ्ष्टाच्च । अमुष्मात्‌ एतन्मुनिसुब्रततीर्थकरात्‌। 
जिनपतेः जिनश्यासों पतिश्च जिनानां पतिवा तस्पात्‌ जिननाथात्‌ । चतुग णेव चत्वो- 
रो गुणा यस्यास्ला तथोक्ता चतुर्भिगु णैस्सहितैव । उन्नतिः उत्सेधं श्र ष्ठत्वं च अशीति 
चापोत्सेधमित्य्थः | अवापि अवाप्यत आप्छ व्याप्तो कमेणि छुक। तथा हि जेनपदश्चिणक्तेः 
प्रदक्षिणस्य कृतिः प्रदक्चिणङ्तिः जिनस्येयं जैनी सा चासो प्रदक्षिणकतिश्व जेनप्रदक्षिण- 
 छतिस्तस्याः । फलं निष्पत्तिः । इदरशं इदमिव दश्यत इति इदरशं एताद्रशं । हि । 
अर्थान्तरन्यासः ॥ १२॥ 
भा० अ०--चार चहार दिवालियों तथा पांच वेदियों के द्वारा इस समवसरण भूमि ने 
संसार में सभी से समुन्नत श्रीमुनिसुत्रत स्वामी से भी चोगुनी उन्नति ( उंचाई ) प्राप्त 
की थी। ठोक है जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रदक्षिणा का यही फल होता है । १२। 
` म्रानेष्ट्य संसदवनीतलवारिवाहं प्रारभ्यमाणसुकृताम्रतपूरवषस्‌ ॥ 
सालेन सवमणिचूर्णमयेन तेने तेनावितानसुरकामुकसंपुटंश्री: ॥१३॥ _ 
` आवैष्येत्यादि । प्रारभ्यमाणसक्ृततास्ठ॒तप्रवर्ष प्रारभ्यमाणं सुकृतमेवाग्रतं सुकृतां स्तं 
तप्य पूरस्तथोक्तः सखुकृताग्टतपूरस्य वर्ष तथोक्त प्रारभ्यमाणं खुकताम््॒तपूरवष येन स 
णपुख्यकमांखतप्रवाहवषेसं युक्तं । संसदवनीतलवारिवाहं अवन्यास्त 
मवनीतदं संसदो भवनीतटं तथोक्त' वारिवहतीति वारिवाहः संसदो ऽवनिदटमेव वारिवाह- 
स्तथोक्तस्तं समवशरणभूतलमेधं । रूपकः । आवे्टय विवरित्वा । सर्वेमणिचृणमयेन सर्वे च ते 
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मणयश्च सर्वेमणयस्तेषां चूर्णः सवंमणिचूणः तस्य विकारः सवेमणिचूणेमयस्तेन सकल 
रत्नधलीकृतेन तेन | सालेन प्राकारेण । अवितानसुरकामुंकसंपुटश्चीः न विताने अविताने 
पृथुले “क्रतुविस्तार्योरख्री वितानं निषु तुच्छके” इत्यमरः सुरस्य कामुके सुरकामुंके 
अविताने च सुरकारमुंके च अवितानसुरकारमुके तथोस्संपुटनं तथोक्त' तस्य श्रीस्तथोक्ता 
दं द्रचापयुग्मसंपकेशोभा तेने विस्तायतेस्म तनूड विस्तारे ॥१३॥ 
भा० अ०--पुण्यरूपी अखत-प्रवाह की बृष्टि प्रारंभ किये हुए भूतल पर समवसरण 

रूपी मेघ के घेर कर उसी सवे मणिमय चर्णवाली चहार दिवाली ने रुद्र तथा इन्द्र के 
विशाल धनुष की शोभा फेलायी । १३ | 


लोकेषु कूटरहितेषु महामहिम्नो देवस्य तस्य निकटेऽपि कृताधिवास: ॥ 
प्रासादचेयनिलयाः प्रथयांबमृवुः कूटान्दिगंबरपथप्रतिरोधिनो धिक्‌ ॥ १४॥ 


रोकेष्वित्यादि । देवस्य स्वामिनः । महामदिन्ना महाश्चासौ महिमा च महामहिमा तेन 
महाप्रभावेण । लोकेषु जनेषु । कूटरहितेषु कूटेन रहितास्तथोक्तास्तेषु कपटरहितेषु श'गहीनेषु । 
“मायानिश्चलयंत्रे षु कैतवानृतराशिषु । अयोधने शेलब्ट गे सीरांगे कृटमचखियाम्‌” त्यमरः । 
तस्य जिनस्य । निकटे सभीपे । कताधिवासखा अपि कृतः अधिवासो येस्ते तथोक्ता विहि- 
तस्थितयोऽपि | प्रासादचेत्यनिलयाः चैत्यानां निखयास्तथोक्ताः प्रासादाश्च चैत्यनिलयाश्च 
तथोक्ताः प्रासादचेत्यावासा:। दिगंबरपथप्रतिरोधिनः दिगेवांवरं येषां ते दिगंबरास्तेषां पंथाः 
दिगंबरपथः अथवा दिशश्च अंबराणि च दिगंबराणि तेषां पंथास्तथाक्ता: तं रु'धन्त्येव॑ 
शीलास्तथेक्तास्तान्‌ मुनिमागेविरोधिनः दिगाकाशमार्गातिरोधकांश्च । कूटान्‌ शिखराणि 
कपटान्‌। प्रथयां बभूवुः प्रक्ररयामासुः। परथि प्रख्याने लिट | धिक्‌ निंदायां “कुधिङ्निर्भेत्सेन ` 
निंदयो:”इत्यमर:। विरोधारंकारः ॥१४॥ 

भा० अ०--श्रीमुनिसुत्रत नाथ के समुज्ज्वल प्रभाव से लोगों के कपट-रहित अथवा 
शिखर-हीन होने पर उस भगवान के निकट वास किये हुए भी प्रासाद जिन-चैत्यालयों ने 
आकाश-मागे ( द्गिम्बर मुनिमाग ) को रोके हुए शिखरो ( कपटों ) को प्रकटित किया 
अतः उन्हें घिकार है। १४। 


मांगेष्वपि त्तषु चिरभ्रमणन भिन्ना भिन्ना पुरेव भवलालनया युसिधु: ॥ 

शके जिनद्रचरणं शरणं प्रवेष्ट संप्राप संप्रति सभां जलखातिकात्मा ॥१४॥ 

मारगेष्वित्यादि । पुरेव पूवेमेव । भवलाखनया भवस्य संसारस्य ईश्वरस्य लालना भव 
लालना तया संसारस्य खद्रस्य वा तात्पर्येण । “जन्मश्र यःशंक्रेष भवः” इति नानार्थरज्ञका 
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षे । भिन्ना विदीर्णा । तरिषु मार्गेष्वपि त्रिषु पथिष्वपि । चिरभ्रमणेन चिरं भ्रमणं चिरभ्रमणं 
लेन चिरपर्यटनेन । भिन्ना कलिन्नं । य॒ सिंधुः खुरगंगा । “सिंधुनां सरिति स्लियाम्‌” इत्यमरः । 
जिनेन्द्रचरणं जिनानां इंद्रो जिनेद्रक्तस्य चरणं तथोक्त' जिनेश्वरपादशरणं प्ररक्षणं । प्रवेष, 
प्रवेशाय प्रवर" । संप्रति इदानीं । जलखातिकात्मा जलस्य खातिका जरखातिका सेव 
आत्मा खरूपं यस्यास्सा स्वीकृतजलपरिखाखरूपा । सभां समवसरणं। संप्राप 
संययो । आष्ट व्याप्तो लि्‌ । उत्प्रेक्षा ॥ १५ ॥ 

भा० अ०- पटे ही संसार अथवा शंकर से लालित पालित होकर पीछे मागा में 
बहुत देर तक भटकती रहने से खिन्न होती हुई दैव-गंगा ने श्रौभगवान के चरणों की 
शरणीभूत होने के लिये ही मानों जल-खाति-खरूप से समवशरण के प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 

वद्धिक्लितौ सुमनसो रतिवद्रभस्य भट्टक्रियागतजगष्यपातकानि ॥ ` 

 संलप्य भुंगरणितेन विशुडिहेतो: कि लोकनाथमभजन्सुमनोनिषव्यम्‌ ॥ १६॥ 

बलिक्षितावित्यादि । वद्िश्चितौ बल्याः क्षितिवेल्लिक्षितिस्तस्थां सुमनसः पुष्पाणि के- 
विदाश्च । रतिवह्टभस्य रत्या वल्लभस्तथोक्तघ्तस्य कामस्य । भल्लक्रियागतजगल्लयपातकानि 
भट्टस्य क्रिया भल॒क्रिया तया गतः जगतां ख्यो जगल्लयः भटक्रियागतश्च जगल्लयश्चासों 

भहटक्रियागतजगह्यस्तेन जातानि पातकानि. तथोक्तानि पुनस्तानि बाणव्यापारेण गत 

जगलयजातपापानि। भर गरणितेन श्च'गानां रणितं भू गरणितं तेन भ्रमरध्वनिना | संलप्य संल- 

पूर्व ० आलोच्य । विशुद्धिदेतोः विशुद्धं हेतुस्तथोक्तस्य प्रायश्चित्तनिमित्त । खुम 
नोनिवेव्यं शोभनं मनो येषां ते सुमनसः निषेवितुं योग्यः निषेव्यः सुमनोभिनिषेव्यस्तं 
विबुधजनैराराध्यं “ङुखुमकोविदामरेषु सुमनः” इति नानाथरलकेदो । लोकनाथं लोकस्य 
नाथस्तथोक्तस्तं त्रैलोक्यखामिनं अभजत्‌ असेवत । भज सेवायां लङ्‌ । कि किमुत । 
उत्प्रेक्षालंकार: ॥ १६ ॥ | 

भा० अ०--वल्लीमयी भूमि पर पुष्पों ने कामदेव के पुष्पमय वाण से संसार का जा 
नाश किया है उस पातक को भ्ृगों के गुंजार के द्वारा कह कर मानों भ्रायधित्त के निमित्त 
ही देवताओं से सेव्य जगत्पति श्री मुनिसुत्रतनाथ की सेवा की ॥ १६ ॥ 

केकेलिमप्तदलच॑पकच्‌ तषडाः कामारिसन्निधिवशादिव शांतकामा: ॥ 


पुष्पाणि वामचरणाहतिचादुवादच्छायाकट। 
कताः सप्तच्छदाश्व॒चंपकाश्चचूताश्व कंकेटिसतच्छदच पक चतास्तैषां षंडा 
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अशोकविषमच्छदचपकचृतषंडाः द्रुखमूहाः । कामारिसिन्निधिवशात्‌ ` कामस्या 
रिः कामारिः कामारेह्सननिधिः कामारिखन्निधिस्तस्य वशस्तस्मात्‌ मन्मथवे रिजिनेश्वरस्य 
सन्निधानाथीनात्‌। शांतकामा शव शांतः कामो येषां ते तथोक्ताः निःकामा श्व । वधूनां 
नारीणां । वामचरणाह छायाकटाक्चनिरपेश्चं वामश्वासो चरणश्च तथोक्त 
तस्याहतिस्तथोक्ता चाटुश्चासो वादश्च चादुवादः वामचरणाहतिश्च चाटुवादश्च 
च्छाया च कटा्चश्च तथोक्ताः बामचरणाहतिचाटुवादच्छायाकराक्षाणां निरपेक्षं यस्मिन्क 
मणि तत्‌ वामपादताडनमनेाहरवचनच्छायोपांगदशेनापेक्षारहितं यथा तथा अशोका- 
दीनां यथाक्रमं वामचरणाहत्यादिनिरपेश्चत्वमित्यथेः । पुष्पाणि कुसमानि। अधुः अधरन 
ड्याडः धारणे दंडः । यथासख्यारुकारः ॥ १७ ॥ 


भा० अ०--काम-नाशक श्रीजिनेन्द्र भगवान के निकरश्थ होने के कारण मानो शान्त 
हुए केसे अशोक, सप्तद, चम्पक तथा आम्न-समूह अंगनाओं के वाम-चरण-प्रहार, सुमिष्ट 
वचन, छायापात ओर कटाक्ष-निक्षेप की अपेक्षा विना किये ही पुष्पित हो गये । 
अर्थात्‌ कवियों के सिद्धान्तानुसार अशोक स्त्रियों के बाये पर के प्रहार करने से तथा सत्तछद्‌ 
स्त्रियों के रिष्ट भाषण से, चम्पक. स्त्रियों के छायापात से तथा आम्रवृक्ष स्त्रियं 
के कटाक्ष मात्र से पुष्पित होते है सो जिनेन्द्र भगवान्‌ के वहाँ रहने से ये वृक्ष उलिखित 
उपचार हुए विना ही कुसुमित हो गये ॥ १७॥ 


र्चा जिनस्य वनचेत्यमहीरुहाणामच्छिन्नधारेमकरन्दमुचां तलेषु ॥ 
चक्रनिरत्ययतपात्यययोगनिष्ठानिष्कम्पगातजिनयोगिवगमिश क ॥ १ ८॥ 


अर्चेत्यादि । अच्छिन्नधारमकरंदमचां न चिछन्नघारा यस्य स अच्छिन्नधार्यासी 
मकरंदश्व॒तथोक्तः तं मु चतीति अछिक्रधारमकरंदमुचस्तेषां अविच्छिन्नप्रवाहयुक्त- 
पुष्परसदुहां । वनचैत्यमहीरुहाणां चैत्येयंक्ता महीरुदाश्चेत्यमहीरुाः वनस्य चेत्य 
महीरुहास्तेषां वनभूमिस्वितचैत्यव॒क्षाणां । तलेषु मूलेषु । जिनस्य जिनेश्वरस्य । अरः प्रति _ 
कृतयः । निरत्ययतपात्यययोगनिष्ठानिष्कंपगाजरजिनयोगिवराभिशंकां तपात्ययस्य योग- 
स्तथोक्तः निरत्ययश्चासों तपात्यययोगश्च तथोक्तः निरत्ययतपात्यययोगस्य निष्ठा 
तथोक्ता योगो ऽस्त्येषामितियोगिनः जिनाश्च ते योगिनश्च जिनयोगिनः तेषां वरास्तथोक्ता 
कंपान्निगंतं निष्कपं निरत्ययतपात्थययोगनिष्ठया निष्कपं गोत्रं येषां ते तथोक्ताः निरत्य 
यतंपात्यययोगनिषठाः निष्कंपगाच्राश्च ते जिनवराश्च तथोक्ता निरत्ययतपत्यययोगनिष्ठा 
निष्कम्पगाजिनयोगिवराश्च तथोक्ता; तेषामभिशंका तथोक्ता तां निरतिचारवषां कार्यो 





७९४ | दशमः सगं; | 


गनिष्पत्या निश्चलशरीरजिनमुनिवरेण्यसंशयं । चक्र: विदधुः इज्‌ करणे चिद्‌ । 
उत्प्रेज्षा ॥ १८ ॥ 
भा अ०--अविच्छिन्न रूप से मकरन्दधारा प्रवाहित करते हुए वनभूमिस्थ चैत्य 
चरक्षां के नोचे विसजमान जिनेद्र भगवान्‌ को प्रतिप्राओं ने मानों अतिचार-रहित वर्बा-काल 
योग को सिद्धि से निश्चल शरोर वाले जिन मुनिवर का सन्देह धारण किया ॥ १८ ॥ 
ज्ञानोदय जिनपतेः स्थिर भावमापते लोके स्वयं च तडितः र्थिरभावमाप्ता ॥ 
प्रायः प्रलंबितघनास्तमुपासतेस्म प्रेखत्यताककनकध्वजदंडदंभात्‌ ॥ १६॥ 
ज्ञानोदय इत्यादि । लोके भुवने । जिनपते: जिनानां पतिस्तथोक्तस्तस्य जिनेशस्य | 
ज्ञानोदये ज्ञानश्योदयत्तयोक्तस्तस्मिन्‌ केवलज्ञानोत्पत्तो श्थिरभावं खिरस्य भावस्तथो- 
क्तस्तं खरत्वं । आस्ते आप्र तिस्म आप्तस्तस्मिन्‌ याते सति । प्ररेवितघनाः प्रंबितो 
घनो याभिस्तथोक्ताः सं श्छिष्टमेघाः । तडितः विच्य तः | स्वयं च । प्रं खत्पताककनक- 
५वजदंडदंभात्‌ प्र खंतीति प्र खंल्यः पे खंत्यःपताका येषां ते परे खत्पताकाः ध्वजानां दंडाः 
ऽवजदं डाः कनकेन निमिता ध्वजदंडांस्तथोक्ता: प्र खत्पताकाश्च ते कनकथ्वजदंडाश्च 
` तथोक्ताः प्रे खत्पताककनकध्वजदंडा शति दंभस्तथोक्तस्तस्मात्‌ चरूद्धजसहितसुवर्ण- 
दंडन्याजात्‌ । सिस्भावं स्थिरस्य भावस्तथीक्तस्तं सरत्वं । संशयव्युदासेन तत वेषु निश्च 
चित्तत्वं । च आत्ताः प्रयुता: सत्यः | प्रायः शशं | तं ती्थनायकं । उपासतेस्म सेवतेस्म | 
आसि उपवेशने खट्‌ ॥ १६॥ 
 भा० अ०-श्रीजिनेद्र भगवान्‌ के केवल ज्ञान उदय होने पर मानों उमड़ हुए मेघ 
वाली विया छतिकायं फड़कड़ाती हुई पताका के खुवर्ण-ध्वज दरुड के बहाने से खयं 
सिरता को प्राप्त हेती हुई कोसी जिनेंद्र भगवान्‌ की सेवा करने लगीं । १६। 
भव्यावलेदेशविधामरमूजक्रत्यं वाञ्छां विनेव विदधात्ययमेक एव ॥ 
यत्ततदेनमभितोऽप्यभजन्‌ जिने ररा गुणैहि गुणिनः समुपाश्रयते ॥२ ०॥ 
. भव्यावलेरित्यादि | यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌। अयं एषः जिनः। भव्यावरेः भव्यानामावलिभ- 
व्यावछिस्तस्याः विनेयजनसमूहस्य । दशविधामरभूजछृत्यं दशविधा येषां ते तथोक्ता 
अमराणां भूजा अमरभूजो; द्याविधाश्व ते अमरभूजाश्च दशविधामरभूजास्तेषां इत्यं हि 
तथोक्तं पुनस्तत्‌ दृशप्रकारकव्यवृक्षकाय | वांछां अभिलाषं विनेव अंतरेणेव | विदधाति करो 
ति। इदञ्‌ करणे कट्‌ । तच तसूमात्कार्वःत्‌। ते कल्पवृक्षा:। एनं जिनेद्र' जिनानामिंद्रो जिनें 
रस्तं । अभितोऽपि परितोऽपि। अभजन्‌ असेवंत । भज सेवायां छड। तथा हि गुणिनः गुणाः 





मुनिघुत्रतकान्यम्‌ । | ९१ 


संत्येषामिति तथोक्ताः गुणवंतः गुणैः ओदार्यादिभिः । ख द्रान्‌ महतः। समुपाश्चयंते 
सेवंते हि धिन्‌ सेवायां खङ्‌। अर्थो तरन्यासः ॥ २० ॥ 

भा० अ०--यह जिनेन्द्र स्वामी इकले विना इच्छा के भो भविकों के दस प्रकार के 
कव्प वृक्ष के कायं करते है । इसी से उन कल्पवृक्षो ने इनकी सब प्रकार से सेवा को | 
यह समुचित भी है क्योकि गुणो छोग गुण-द्वारा ही बड़ों का आश्रय करते हैं ॥ २० ॥ 

आकीणेकेतुचमरीरहतालवृतकालाचिकाब्द कलशातपवारणादि: ॥ 

हर्यावनिजिनजितधृतपुष्पकेतो सेनानिवेश इव चेलकुटीचितो5भात्‌ ॥ २ १॥ 

आकोर्णत्यादि | आकोणणकेतुचमरीरुहतालन्र तकाखाचिकाब्दकटशातपवारणादिः आकी 
तस्म आकोर्णानि केतुश्च चमरीरुहं च तालवृ'तश्च काटाचिका च अब्दं च कटशश्च आतप 
वारणं च केतुचमरोरुहतालवू तकालाचिकान्द्कटशातपवारणानि आकीर्णानि तान्यादीनि 
यस्यासा तथाक्ता ' ं है | | ७.८ । ८०५३ ब 4८164 ~ दर्पणकलशछत्रादिसहिता | हम्यांचनिः 
हर्याणामवनिस्तथोक्ता प्राखादभूमिः । जिनजितधुतपुष्पकेतोः जीयतेस्म जितः जिनेन 
'जितस्‍्तथोक्त: धरतिष्म धृतः धृतश्चसो ुष्यकेतुश्च तथोक्तः जिनजितश्चासो धृत 
पुष्यकेतुश्च तथोकतस्तस्य जिनेश्वरेण पराजितपलायितुकामस्य । चेलकुटोचित: चेलेन 
विरचिताः कुख्यः चेलकुख्यध्तासु चितः तथोक्तः बस्त्रकुटोविकीर्ण: । सेनानिवेश शव सेना 
या निवेशस्वथोक्तश् इब शिविरगत शव । अभात्‌ व्यराजत्‌ । भा दीप्तो कङ्‌ उत्प्रेक्षा॥ २५॥ ` 

भा० अ०--ध्वजा, चामर, दर्पण, कलश ओर छत्रादि अष्टमंगल द्रव्य से युक्त प्राखाद- 
भूमि जिनेन्द्र भगवान्‌ से विजित तथा पलायित कामदेव को वस्त्रमयौ टो से रचित 
सेना की छावनो कोसी सोभने रगे ॥ २१ । | 

े्दनेत्रकुमुदात्सव च॑द्रिकाया देदीप्यमानमणि1रक्ृतगंधकुट्या: ॥ 


उच्चेऋतोरिव विदिच्चु थरशं विरेजुः कोष्ठा:प्रकीर्ण कवदुज्बलरूपभाजः ॥२२॥ 
देवंद्रेत्यादि । ऋतोरि ऋतुविमानस्येव देवेंद्रनेत्रकुमुदोत्सवर्च॑द्विकाया: देवाना 
मिंद्रस्तस्य नेत्राणि तथोक्तानि तान्येव कुमुदानि देवेंद्रनेत्रकुम्र॒ुदानि तेषामुत्सवो देवेंद्रनेत्र 








त्सव कोमुया । उच्च : अधिकं |. देदीप्यमानमणिवेकृतगंधकूख्याः देदीप्यत इति देदीप्य 
माना शशं श्रकाशमाना विक्रियतेश्म विकृता विकृतेव वेकृता मणिभिवंकृता मणिगेक्ृता 
` गंधेनयुक्ता कुटोगंधकुटो मणिगेशृता चासो गं घङ्टो च मणिनेकृतगंधक्कटो देदीप्यमान 








०९४ ईशम; सर्ग; ।. 


चासौ मणिवैक्ृतगंघकुटी च देदीप्यमानमणिर्वृतगंधकुरी तस्याः अत्यंतप्रकाशमानरलनिमि- 
तगंधकुख्याः। विदिक्षु कोणेषु । भ्रकोर्णकवत्‌ प्रकीर्णका शव प्रकीर्णकबत्‌ “सुप श्वे” इति 
वत्प्रत्ययः प्रकीण॑कविमाना श्व । उज्वलरूपभाजः उञ्वरं च तत्‌ रूपं च उज्वलरूपं तद्ज 
तीत्युञ्वलरूपभाजः प्रकाशानरूपयुक्ताः । कोष्ठाः. द्वादशकोष्ठाः । भशं अत्यंतं । रजुः बभुः 
राजू दीप्तो छिद्‌ ॥ २२॥ 
भा० अ०--ऋतु विमान के सप्रान देवेन्द्रों के नेत्ररूपी कुप्रुद के लिये चादनी कौसौ 
समुन्नत रल्मरयी समवशरण सभा के चारो तरफ प्रकीर्णक विमान के सदश समुज्वल 
बारह कश्चायं अत्यन्त शोभायमान हुई' । २२। 
तेषु प्रदक्तिणमनुक्रमतो मुनींद्रा; कल्पांगनाश्च यृवधूसहित।ये काश्च ॥ 
ञ्योतिष्कमौमभवनामरिकाशभ्च भोगीभोमोड्कल्पसुरमत्यम्रगाश्च तस्थुः ॥ २३॥ 
तेष्वित्यादि । तेष कोष्ठेष । प्रदक्षिणं यथा तथा । अनुक्रमतः अचुक्रमादनुक्रम्नतः परि 
पार्याः । मुनीद्राः मुनीनामिंद्रास्तथोक्ताः महामुनयः । कल्पांगनाश्च कब्पानामंगना- 
स्तथोक्ताः खगेखियः। च समुचचयाथेः 1 नुवधूसदितायेकाश्च नृणां वध्वः नृवभ्वः तामि- 
स्सहिता्तथोक्ताः नु बरधूसहिताश्च ताः आंयेकाश्व तथोक्ताः मनुष्यख्रीसदितायेकाः । 
ज्योतिष्कभोमभवनामरिकाश्च ज्यो तिरस्त्येषामिति ज्योतिष्काः भूमो भवा भोमाः ज्योति 
काश्च भौमाश्च भवनानि च तथोक्तानि तेषां अमरिकाः ज्योतिर्खोकव्यंतरखोकभवन- 
लोकल्थियश्व । भोगोमोमोड़कल्यघुरमत्यश्गाः भोगोऽस्त्येषामिति भोगिनः भूमो भवा 
माः कल्पेष विद्यमोनास्खुरा: कट्पसुरः भोगिनश्च भोमाश्च उडवश्च कल्पघुराश्च 
मर्त्याश्च स्गाश्च तथोक्ताः भोग्युपलक्षणाद्वावनामरा उड्पलश्चणात्‌ ज्योतिष्काश्च | तस्थुः 
तिष्टंतिस्म ॥ २३ ॥ 
भार अभ०- व्यन्तर, भवन, ज्योतिष्क तथा कव्प-वासी देव तथा चार प्रकार की देवां - 
` गनाएं, नर, मुनीन्द्र आयिका मनुष्य खी ओर शछुगादि तिर्यंच जीव उन बारह कक्षाओं 
में प्रदक्षिणा पूवक क्रमशः बटे हुए थे । २३। 
वीथीषु नाथचतुरानननियदुक्तिपीयुषनयुभयचारुतटानुकाराः । 
अष्टायतरफटिकभित्तय अआवितेनुवदेशमूतिविनिवेशितयष्टिशकोम्‌॥२४॥ 
वीथीष्वित्यादि । विथीषु । नाथचतुरानननियदुक्रितपीयूषन- 
चत्वारि च तान्याननानि च चतुराननानि नाथस्य चतुराननानि तैनियेतीति तथोक्ता नाथ- 





= न 








४ 





# 


~ युनिचुत्रतकव्वेम्‌ | १९७ 


तस्य नदी नाथचतुरानननिय दु क्तिपीयूषनदौ चार च तत्‌ तटं च चारुतरं उभयं च तत्‌ 
चारुतटं च उभयचारूतरं नाथचतुरानननियेदुक्रितपीयूषनया उभयचारुतटं तथोक्तं तदनु 

कुर्वतीति तथोक्ताः “कमेणो5ण्‌”इत्यण्‌ जिनाननचलुष्टयनियेदिव्यभ्वनिुधाय्‌,भयतीरमनङ्‌- 
वेत्यः । अष्टायतशूफटिकमित्तयः स्फटिकेन निमिता भित्तयस्तथोक्ताः आयताश्च ताः 


 स्फरिकभित्तयश्च तथोक्ताः अछ च ता आयतस्फरिकभित्तयश्च तथोक्ताः अष्टदीघ- 


भित्तयः । चुद्ध शभूतिविनिवेशितयष्टिशंकां ईशस्य भूतिरीशभूतिः वृद्धा अतिग्रङृष्टा जरती 
वा सा चासो ईशभूतिश्च तथोक्ता चरद्ध शभूत्या विनिवेशिताः तथोक्ताः ताश्च ताः यष्टयश्च 
बद्धं शभूतिविनिवेशितयष्टयस्तासां शंका तथोक्ता तां सखृद्धजिननांथविभूत्या खापित- 
हस्तावरंबनदंडस देहं । आवितेनु: तन्वंतिस्म तनूङ विस्तारे लिट । उत्प्रेक्षा ॥ २७॥ 

भार अ०--समवसरण को रथ्याओं में जिनेन्द्र भगवान्‌ के चतुमुंख से निकली हुई 
दिव्य ४वनिरूपिणी अश्तमरयो नदियों के दोनों तरो का अनुकरण करने वारी आठ बड़ी २ 
स्फ्टिकमयो भित्तियां सम्बद्ध जिनेन्द्र भगवान्‌ की विभूति से हस्तावलम्बननिमित्त स्थापित 
द्ण्ड का सन्देह सूचित करती थीं । २४ । 


यच्छुयते सुरपथात्सुभनःखवेतीं खश्ता तरंगिततनूरिति पुस्तकेषु ॥ 





तत्त्वात्तदित्यनुमिमे मगवत्सभाया यत्तीत्यपडतिचतुष्य मर्कशिव्प ॥२५॥ 
यदीत्यादि । तरंगिततनूः तरंग: संजातो एस्थामिति तरंगिता तरंगिता तनूयस्यास्सा 
तथोक्ता संजाततरंगखरूपयुकता । खुमनःस्रवंती सुमनसां स्रडंतीति तथोक्ता देवगंगा। खुर- 
पथात्‌ सुराणां पंथास्सुरपथस्तस्मात्‌ “ऋक्‍पू:पंथ्यपो5द्त्यत्‌” इत्यनेनांत्‌ आकाशमार्गात्‌ । 
खस्ता अवकोणः । इति एवं । पुरुतकेषु शास्त्र ए। यद्वचनं । श्रयते आकर्ण्यते | तद्वचनं । 
भगवत्सभायाः भगवतस्सभा भगवत्सभा तस्याः समवसरणभूमेः । अकंशिद्यं अकस्य शिद्पं 
यस्य तत्‌ तथोक्तं सूफटिकनिमितं “अकंस्फटिकसूर्ययोः" इत्यमरः। तीर्थपद्धतिचतुष्टयं 
तीर्थानां पद्धतयस्तीथंपद्धतयः चत्वारोऽवयवा यस्य चतुष्टयं तीर्थपद्धतीनां चतुष्टयं तथोक्तं 
सोपानमागे चतुष्टयं । यत्‌ एतदिति श्दमिति । अनुमिमे अनुमन्य माङ्‌ | माने लड़ ॥ २५॥ 
भा० अ०--तरंगित दैव-गंगा आकाश से गिरी हैं यह बात शास्त्रों में ही देखी जाती 
थी । मै अनुमान करता हूं कि, भगवान्‌ की समवसरण सभा की स्फटिकमयी चार सीढ़ियां 
इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर रही हैं। २५ | | । 
वाराशितीथकरवारणसेख्यरूपा देवाद्विरुद्रनगकञ्जलमृधरास्तं ॥ . ` 


देध्यरटहो निखिलदिग्गतहेमरूप्यनीलाश्मगोपुरनिभादभजंत देवम्‌ ॥ २६॥ 





|, 
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वाराशीत्यादि । वाराशितीर्थकर्वारणसंख्यरूपा: वायं राशिः तथोक्तः बारारिश्च 
तीथंकराश्य वारणाश्च तेषां संख्या तथोक्ता बाराशितीर्थंकरवारणसंख्येव रूपं येवां ते 


तथोक्ताः चतुश्चतुविंशत्यष्खवरूपाः । देष्यस्पदः देध्य स्पहंतीति तथोक्ताः महोन्नत्य-. 


भिलाषयुक्ताः संतः । देवाद्विस्द्रनगकञ्जलभूधराः देवानामद्रिदेवाद्रिः स्द्रस्य नगो सद्र 
नगः कञ्जटश्चासो भूधरश्च कज्जलभूधरः देवाद्रिश्व स्द्रनगश्च कजञ्जलभूधस् तथोक्ताः 
महामेरुकेलासांजनपव॑ता: | निखिलदिग्गतहेमरूप्यनीटाश्मगेपुरनिमात्‌ निखिलाश्व ताः दिश- 
श्च निखिलदिशः ता गच्छतिस्म निखिलदिग्गतानि हेमं च रूप्यं च नीखाष्मा च टेमस्प्य 
नीलाश्मानस्तैनिंमितानि गेपुराणि देमरूप्यनीखाश्मगोषुराणि निखिरुदिग्गतानि हेमरूप्य 
नीलाश्मगेपुराणि तानीति निभं तथोक्त तस्मात्‌ सक्रखुदिग््या्षसुबणेरजतनोलगेपुरव्याजात्‌ | 
तं देवं मुनिसुव्रतस्वामिनं | अभजंत असेवत । भज सेवायां छछ। यथासंख्याटंकारः ॥२६॥ 
भार अ०--बड़ी भारी उन्नति ( ऊंचाई ) के इच्छुक चार खुवणेमय महामेरु पवेत 
चौबीस रजतमय केलाश ओर आट नोलप्रमय अंजन पवतो ने सभी दिशाओं में व्याप्त हो- 
कर गोपुर के बहाने से श्रोजिनेन्द्र भगवान्‌ को सेवा की । २६। 
संप्राप्य चारुगुणरत्रन निधि जिनेद्रं लोकैकमगलममु समपत्तरागात्‌ ॥ 


शक्तानि मोक्तुमथ नो निधिमंगलानि हरिषु तस्थुरखिलेषिह को वितक:॥ २७॥ 


संप्राण्येत्यादि । चाख्गुणरल्निधिं चारश्च गुणाश्च चास्गुणास्त एव रत्नानि चाख्गुण- 
रत्नानि तेषां निधिस्तं मनोदरगुणमणिनिधिं | लछोकेकमंगर्ल संगं पुण्यं सतां छातीति मं 
पापं गलयत्यपि मंगलं मंगलाथेज्ञ रल्वर्थेन निरुच्यते एकं च तत्‌ मंगलं च एकमंगल तथोक्त 


लोकानामेकमंगल तथोक्त त्रिभुवनमुख्यम्रंगं । अमुं इमं । जिनेंद्र' जिनानामिंद्रस्तथोक्तस्तं 





जिनेश्वर । समपक्षरागात्‌ समश्चासो पश्चश्च समरपश्चस्तस्य इति रागस्तस्मात्‌ समानवगे 
प्रीत्याः । संप्राप्य संलम्य | अथ अनंतरे | मोक्तं मोचनाय मेाक्तं | नो शक्तानि सामथ्यरहि 
तानि। निधिमंगलानि निधरयश्च मंगखानि च तथोक्तानि नवनिष्यच्रमंगखानि। अखिलेषु सम 
स्तेघु । द्वारेबु ग्रदनिर्गंप्रतप्थानिष | तस्थुः तिठन्ति्प्र । इह अस्मिन्‌ इह। प्रकृतेऽर्थे 
वितकविचार:। न कोऽपी-त्यर्थः। उत्प्रेक्षालंकार:। छा गतिनिवृत्तौ लिट॥ २७ ॥ 


भार अ०--न्दर गुग-रूपोर्ञके निधि-खरूप तथा संसार के एकमात्र मंगल 


श्रीजिनेन्द्र भगवान को सप्रान वर्ग से पाकर मानो मुक्त होने में असमर्थ होने से ही नवं 


निधि ओर अ्-मंगङ समी दस्वाजों पर विराजमान हुए तो इसमें आश्चयं ही क्या है ॥२७॥ - 


ज्ये तिष्कयक्ञ फणि कल्पसदः कमेण तेजस्िनः प्रतिदिशं मणिदंडहस्ताः ॥ 
हारत्रयद्धितययुग्मय॒गेषु तेनुद्गार्पालकृत्यमपि जन्मशतेरलभ्यं ॥२८॥ 


 निवुततेकोच्चन्‌ । ` ०६९. 
ज्योतिष्केत्यादि । तेजखिनः तेजोऽस्त्येषामिति तथोक्ताः पराक्रमिणः | मणिदंडहस्ताः 
- मणिभिनिमिता दंडाः मणिदंडाः हस्ते येषां ते तथोक्ताः रल्खचितदंडपाणयः। 
“प्रहरणात्सप्तमी”'इति पूवनिपातः । ज्योतिष्कयक्षफणिकव्यसदः ज्योतिष्काश्च यक्षाश्च 
फणिनश्च कल्पे सीदतीति कल्पसद्‌ः ते च ज्योतिष्कयक्चषफणिकल्यसदः ज्योतिर्भौमोरगकस्प- 
वासिनः । प्रतिदिशं दिक्षु दिक्षु । क्रमेण अधूटिशाखाद्यनुक्रमेण | द्वारत्रयद्धितिययुग्मयुगेषु 
त्रयोऽवयवा अस्य चयं द्वावयवावस्य द्वितयं जयं च द्वितयं च युग्मं च युगं च तथोक्तानि 
दाराणां त्रयद्वितययुग्मयु गानि तथोक्तानि तेषु द्वारत्रये द्वारहये द्वास्युग्मे दारथुगे च । जन्मशतै- 
रपि जन्मनां शतानि तैः जन्मानेकैरपि | लन्धुमशक्यं । द्वापांलकृत्यं द्वार: पालः द्वापाल: 
तस्य छृत्यं पुनस्तत्‌ द्वारपारस्य कायं । तेनुः विस्तारयामासुः तनञ विस्तारे छिट्‌ ॥२८॥ 
` भा० अ०-तेजखी ज्योतिष्क, यक्ष, उरग तथा कल्पवासी देवों ने हाथों में मणिमय 
दण्ड लेकर क्रमशः प्रत्येक दिशा में तीन दो, दो तथा दो द्रवाजों पर जन्मजन्मान्तर में भी 
अभ्य द्वारपारं का काम किया | २८ | | 
नुन्नांबरं प्रतिदिशं नवगोपुराणामष्टां तरेषु बहिरादिमगोपुराच्च ॥ 
नानाविधाभिनवशिव्पमनोभिराम माणिक्यतोरणशत पृथगाविरासीत ॥२६॥ 
` चन्नांवरमित्यादि । नवगोपुराणां ` नवं च ` तानि गोपुराणि च नवगोपुराणि तेषां । 
अष्टांतरेषु । आदिमगोपुरात्‌ आदो भवमादिमं आदिमं च तत्‌ गोपुरं च आदिमगेपुरं तस्मा 
त्‌ “पश्चादाद्य ताग्रादिम इति म प्रत्ययः । प्रथमगेपुरात्‌ । बहिश्च बाह्ये च | प्रतिदिशं दिक्षु 
दिश्चु । नुज्नांवर नुन्नमंबर येन तत्‌ तथोक्त चुंबिताकाशं | “नुत्तनुन्नास्तनिष्ख्य ताविद्ध क्षिप्ते रिता 
स्समां:” इत्यमरः । नानाविधाभिनवशिल्पमनोभिरामं नाना विधो यस्य तत्‌ नानाविधं 
अभिनवं च तत्‌ शिष्यं च अभिनवरिव्पं नानाविधं च तद्भिनवरित्पं च नानाविधाभिन 
वरशिव्पं च तन्मनसरोऽभिरामं तथोकत' नानाविधाभिरामशिल्पेनाभिराम॑ नानाप्रकारकशलेन 
मनोहरं । प्रथक्‌ । प्रत्येकमाणिक्यतोरणशतं माणिक्येन रचितानि तेषां शतं तथात ¦ 
रत्नतोरणानेक । आविरौसीत्‌ प्रादुरभवत्‌ । अस भुवि लड॥ २६॥ ` 
भार अ०- नो द्रवाजों में से आठ के भीतर तथा पहले दरवाजों के बाहर अनेक 
प्रकार की नूतन कारीगरी से खुन्दर सेकड़ो मणिमय तोरण पृथक २ शोभित हप । २९ । 


श्रायते निहतदुमतिमानगुंकाः स्तंभाश्रतुर्थ इह राजतनाव्येशालाः ॥ ` 
पष्ठेपि नाट्यनिलया: किल सतमेऽरिमन स्तूपाश्र तारणशतांतरिता बभूव ३ ०॥ 


आद्य तरे इत्यादि। आद्य तरे आदि च तदंतरं च आय्य'तर तस्मिन्‌ प्रथमांतराले 
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हु निहतदुर्मेतिमानगुंफाः निहन्यतेस्म निहतः दुष्टा मतिर्येषां ते दुमेतयः मानस्य गुंफो मानगुंफः 

दुर्मतीनां मानगुंफस्तथोक्तः निहतो दुमेतिमानगुंफो यैस्ते तथोक्ताः विनष्टमिथ्यादृश्टि- 
मानरचनयुक्ताः । स्तंभाः मोनस्तंभाः । इह अस्मिन्‌ इह । चतुर्थे चतुणों पूरणं चतुर्थं तस्मिन्‌ 
चतुर्थवलये । राजतनास्वशालाः नाख्यस्य शालाः नाख्यशाला: रजतेन निमिंता राजताः 
ताश्च ताः नाख्यशालाश्च तथोक्ताः रूप्यरचितनतेनशााः । षष्ठं ऽपि षण्णां पूरणं तथोक्त 
तस्मिन्‌ षष्ठां तराखेऽपि । नाख्यनिख्याः नाख्यस्य निलयास्तथोक्ता: नृत्यशालाः ।““निष्परतेवेति" 
निरपसर्मरकारस्यायिगतावित्यस्य योगे छकारादेशः । अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ । सप्तमे सप्तानां 
पूरणं सप्तमं तस्मिन्‌ सप्तमवटये | तोरणशतां तरिता; तोरणानां शतानि दथोक्तानि तोरण- 
शतैरतरितांस्तथोक्ताः शततोरणव्यवहिताः । ` स्तूपाः नवस्तूपाः । बभूवुः भवंतिस्म किल | 

भू सत्तायां लिए । दशतोरणान्यतीत्य एकस्तूपस्तिष्ठतीति क्रमेक्तानुसंघेयः ॥ ३० ॥ 
भा० अ०--पहले के भीतर मिथ्या द्वष्टियों के मान नष्ट करने वाले मानस्तम्भ, चोये में रज 
तमयी नाव्यशाला तथा छठे में भी नत्यशाला, ओर सातवे में सेकड़ो तोरण से आच्छन्न 
नो स्तूप थे । ३०। 


*खोघसजे नपटूस्त्रिजगत्यजेयान सान्लाननिटय चतुरोपि च घातिशत्रून ॥ 


स्तमा जयादय इव प्रभुणा निखाताःस्तंमाःचभुः प्रतिदिशं किल मानपूदः॥३१॥ 





दुःखोघेत्यादि । त्रिजगति त्रयाणां जगतां समादारल्िजगत्‌ तस्मिन. चिभुवने । दःलौ- 


घसजनपट्न दुःखानामाघो दुःखोघस्तस्य सजनं तथोक्त' ढुःखोघसजने परचस्तान्‌ इःखपर- ` 


परासृष्टयसमर्थान्‌ । “ओघो छर दे पयोवेगे द्ुतनृत्योपदेशयोः । ओघः परपरायां च” इति विश्व:। 
3 अज्ञेयान जेतुं शक्या जेयाः न जेयास्तान्‌ अभिभवितुमशक्यान्‌ । चतुरोऽपि च चतुःसं 
` ख्यानपि । घातिशत्रून्‌ घाटिन एव शत्रवस्तथोक्तास्‍्तान घातिकमरिपून्‌ साक्षात्‌ युगपत्‌ । 
निपात्य निपातनं पूर्व० विहत्य | प्रभुणा खामिना। निखाताः निखन्यतेस्म निखाता: 
स्थापिता:। यादयः जय एवं आदिर्येषां ते तथोक्ताः जयशब्दादिसहिता:। स्तभा इव 
जयस्तंमा इत्यर्थ: मानपूर्वाः मान एव पूर्वेस्मिश्नेषां ते तथोक्ताः आदौ मानशब्दयुक्ता 
मानस्तंभा इति यावत्‌ | प्रतिदिशं दिश्षु दिश्षु । वभुः किर चकाशिरे किल । भा दीघो 

किट्‌ । रूपकः ॥ ३१॥ 
भा० अम --त्रिमुवन में दुःखसम्रह के निर्माण करने में विचक्षण तथा अजेय जो चार 


' घातिया कर्म-रूपी शत्र हैं उन्हें साक्षात्‌ नष्ट करके ही मानो जिनेन्द्र देव से आरोपित किए 
गये विजय-स्तंभ के ऐसे मानस्तंभ प्रत्येक दिशा में शोभायमान होते थे ३१। 


== = 


 मनितुत्रतकाव्वम्‌ | द्र „ “९५7 
संसारद्स्तरमहार्णवमग्जन्तृत्तारैकनावि सदसीश्वरकणधारे ॥ 
स्तंभश्रियं विदधुरुञ्वलरतमानस्तभाः समीरचलकेतुपरामिरमाः ॥३२॥ 
संसारेत्यादि । संसोरद्स्तरमदाणेवमश्नजंत्‌ ्तारकनावि चतुगेतिश्रमणः संसारः 

महांश्चासौ अर्णवश्च महार्णवः दुःखेन तीयंत इति दुस्तरस्स चासो ` महाणेवश्च तथोक्तः 

संसार एव दुस्तरमहार्णवस्तथोक्तः मञ्जंतिस्म मश्नाः मद्चाश्च ते जंतवश्च मञ्नजंतवः 
संसारदस्तरमहार्णवे मञ्ज तवस्तथोक्तः उत्तरणमुत्तारः संसारदुस्तरमदाणेवमय्रजेतूना- 
मुत्तारस्तथाक्तः णका चासो नौश्च एकनौः संलारदुरस्तरमहाणेवमस्नजंत्‌ तारे एकनोस्त- 
स्यां संसारदु:प्रवनमहासमुद्रमपझ्माखिलजीवोत्तरणे पुख्यबहित्रे ईश्वरकणंधारे ईश्वर एव 
कर्णधारो यस्य तस्मिन्‌ जिनेंद्रनाविकयुक्तं । सदसि समवसरणे । समीरचरेकेतुपरा- 

। भिरामाः समीरेण चलासुलमीरचलाः केतूनां पराः केतुपटा: समीसचलाश्व ते केतुपराञ्च 

तथोक्ताः सप्रीस्चलकेतुपटेरमिरामा: वायुना चंचलध्वजवस्रं मनोहराः । उञ्वलरल- 

मानस्तंमाः रत्नैनिर्मिता मानस्तंभा रल्ञमानस्तंभाः उज्वलाश्च ते रलमानस्तंभाश्व तथोक्ताः 
प्रकाशमानमणिमयमानस्तंमाः। स्तंमेश्रिय॑ स्तंमस्य श्रः स्तंभश्रोस्तां नोगुणलक्ष्मी । 

विदधुः चक्र : ड धाङ्‌ धारणे खिट्‌ । रूपकः ॥ ३२॥ 
भा० अ०--संसाररूपो दस्तर मंहा-सप्रुंद में मन्न प्राणियों को पार लगाने में एक 

मात्र नौका के समान तथा जिनेन्द्र देव-रूपी कर्णधारवालो समवसरण सप्ता में हवा से 

प्रकम्पित धवजपट से सुन्दर ओर समुज्वल रलजड़ित मानस्तंभों ने नाव की यूप-श्री की 

शोभा धारण की | ३२ | उ 

मानाधिकौ कनकगोपुररूप्यसलव्याजेन मानमवितं बहुरूपभाजों ॥ 


मन्ये सुमेरुवि जयाघे तगो स्म मानस्तंभानुपेत्य भजतश्चतुरोऽपि मीत्या ॥३३॥ ` 
मानाधिकावित्योदि । मानाधिकौ मानेन प्रमाणेन गर्वेण वाऽधिको प्रव॒द्धों “चित्तो- 
क्षतिग्रहगर्भप्रमाण प्रस्यादिषु मानम्‌” इति नानाथरलकेहे (वे) | बहुरूपभाजो बहनि च तानि 
रूपाणि च बुहरूपाणि तानि भजंन इति तथोक्तानि नानारूपभाजो । समेरुविजयाधं- 
नगौ सुमेरुश्य विजयार्धंश्च सुमेरविजयाधों तो च॒ तो नगौ च तथोक्तौ महामेरुविजया- 
वर्वतो । मानं ग्वं । अवितुं रक्षितुं। कनकंगोपुररूप्यशालाव्याजेन कनकेन निर्मितानि गो- 
पुराणि तथोक्तनि रूप्येण निर्मिता साला ( शाला ) रूप्यसालाः कनकगेपुराणि च रूप्यसा- 
खश्च तथाक्ता: कनकमेपुररूप्यसाखा इति व्याजस्तस्मात्‌ खुवणेगेपुररजतप्राकारदंभा 
त्‌ । चतुरोऽपि चतु:संख्यान्‌ मानस्तंमान्‌ । भीत्या भयेन । समीपं । उपेत्य यात्वा । भजत 





२०२ नकम; सर्गा; 


स्म सेवेतेस्म । भज सेवायां खट्‌ । ति मन्ये जाने । बुधमनिज्ञाने खट्‌ उत्प्रेक्षा ॥३३॥ 

भा० अ०--गव से बढ़े चट सुमेर तथा विजयाधे पर्वत अनेक रूप धारण करके 
खुवण॑मय गोपुर तथा रजतमय प्राकार के व्याज से अपने मान की रक्षा के लिये ही 
मानों डर से चारो मानस्तंभों के पास जाकर उनकी सेवा करने खगे ¦ ३३ | 


मजजत्पुरंधिकुचकुकुमलालितानि पयंतखातसलिलानि वितेनुरेषाम्‌ ॥ 
आलोकनेन सुचिरोपचिताभि मानल किविवांतदटमानरसामिशंकाम्‌ ॥३४॥ 


है 


मज्जत्पुरध्रीत्यादि | मज्जत्पुरंध्रिकुचकुकुमछालितानि मज्जंतीति मज्जंत्यः ताश्च | 


ताः पुरंध्रयश्च तथोक्ताः मज्जत्पुरधोणां कुचास्तथोक्तास्तेषां कुंकुमं तथोक्त' मज्जत्पुर- 
धिक्च कुमेन टाितानि मज्जद्वनितास्तनकुकुमेनर जितानि । पर्यतखातसलिलानि पर्य- 


तस्य खाता पर्यतखाता पर्यंतखातानां सलिलानि तथे।क्तानि समीपश्थसरोचरजलानि | णषां ` 


मानस्तंभानां । आछोकनेन दशेनेन | सुचिरोपचिताभिमानै: खुचिरे णोपचितास्खुचिरोप॑चिता: 
अभिमाना येषां ते खुचिरोपचिताभिमानास्तैः चिरकालेन संचिताभिमानसहितै:। लोके 
जनेः । विवांतद्रढमानरसामिशंकां विवम्यतेस्म ब्िवांत: मानस्य रसः मानरसः दरदश्चासौ 
मानरसश्च हृढमानरस: विवातश्चासौ द्रढमानरसश्च विवांतद्रदमानरसः स हत्यभिशंका 


विवांतद्रूढमानरसाभिशंका तां विशेषेण ' चांतगांढाहंकारद्रव इति शंकां | वितेचुः विस्ता- ` 


रयंतिस्म । तनु विस्तारे लिए ॥ ३४ ॥ 

भार अ०--स्नान करती हुई स्त्रियों के कुच कुंकुंम से रंजित चारो तरफ फैले हुए खा 
तिका के जल ने इन मानस्तंभों के देखने से ही मानो चिरसंचित अभिमान वाले छोगों से 
उद्रण दृढ़ मानरस की शंका प्रकटित की | ३७ | 


विश्रामसोंदरम॒दंगनिनादगर्जा विद्यद्धतायितनिलिपनटीसनाथा: श्च 


नाठ्यलया विजितशारदवा रिवाहाश्रित्तत्षितो नवरसान्ववृपुर्जनानाम्‌ ॥ ३५॥ 


विश्चामेत्यादि । विश्रामसुन्दरदंगनिनादग्जाः विश्रामेण सौंदरो विश्रामसौद्रः - 


ख्दंगस्य निनादो खुदंगनिनाद्‌ः विश्रामसरोदरश्चासौ स॒दंगनिनादश्च तथोक्तः विश्राम- 
सोदरण्दंगनिनाद एव गजे एषां ते तथोक्ताः विश्रामेण मनोदरमुरजध्वनिस्तनित 
युक्ताः । विद्यू छतायितनिलिपिनटीसनाथा: विद्‌ तो रता विय तेव आचरतीति 
विदय छतायंतेस्म वियु.छतायिताः निलिपानां न्यो निंपनस्यः विच हृतायिता 
श्च॒ताः निखपनख्वश्च तथोक्ताः विदय लतायितनरीभिस्खनाथाः तट्लितानिभदेवनतंकी: 








सहिताः । विजितशारद्वारिवाहाः शरदि भवः शारदः वारि बहतीति वारिवाहः शारद्‌- 


८ 


प्रनिसुव्रतकाव्यम | २०२ 


श्वासौ वारिवाहश्च तथोक्तः विजयतेस्म विजितः विजितः शारदवारिवाहो यस्ते तथोक्ताः 
निरखितशासदमेधसदिताः । नाख्याख्याः नाख्वक्यालयास्तयोक्ताः नतेनशीखाः । जनानां 
व्रेक्षकछोकानां । चित्तश्चितौ चित्तमेव क्षितिः चित्तक्षितिस्तस्यां मनोभूमो नवरसान्‌ 


| नय च ते रखाश्चं नवरसास्तान्‌ श गारादिनवरसान्‌ अभिनवजलानि च | “रसेा गंधरसे 


खादे चित्तादौ विषरागयो: । १८ गारादो द्रवे वीर्ये देवधातो च पारदे” इति विश्वः । वृष 
सिषिचुः । वृषु सेचने लिए । रूपकः उपमापि ॥ ३५ ॥ 
भा० अ० विश्राम-सखमय के मदंग की सुन्दर ध्वनि है गजन जिसके--विद्य छति- 


का आचरण करती हुई देवांगना न्तिका से युक्त तथा शरत्कालोन मेध को जीते हुई 


नाख्यशालाओं ने गों की चित्तमूमि पर नव रस की वृष्टि की ३५। 
सौवर्णधृपचटनिर्गतथूमजाल सौरभ्यशालि ददृशे जिनपूजनाय ॥ ` 
आयज्जनस्य सुचिर हृदयारविदगंधादिवासितमिव द्ववद्घकारम्‌ ॥२६॥ 
सौवर्णेत्यादि । सौरभ्यशालि सुरभिरेव सोरभ्यं तेन शालि तथोक्त' परिमलेन मनोहरं । 


सौव्णरूपघटनिर्गतधूमजाटं सुवर्णेन निर्मिताः सोवर्णाः धूपस्य घटाः धूपघटाः सोवर्णाश्व ते 
धूपघटाश्च तथोक्ताः निग॑च्छतिस्म निधं धूपानां जालं धूमजाल॑ सोवर्णधूपघरेनिगत॑ 


तथोक्तः सव णं वयव रनिगेतं च," तत्‌." धूभजाखं च तथोक्त' हेमनिमि तधूपस प्रदः । 
जिनपूजनाय जिनस्य पूजनं जिनपूजनं तस्मै । आयञ्जनस्य एतीत्यायन्‌ स चासो जनश्च ` 
तथोक्तस्य आगच्छल्ोकस्य । सुचिरं दीघेकारं । हृदयारविंद्गंधादिवासितं हृदयमेव अरविंदं 
हृदयारविंदं तस्य गंधस्तथोक्त: हृदयारविंदगं्रेनाधिवासितं तथोक्तं चित्तकमलपरि 
मखेन अभिसंस्छृतं | दृवदंधकारमिव द्रवच्च तदंधकार ` च तथोक्तं धावदज्ञानांधकार- 
मिव । दद्र ईशे! टदरशिर प्रेक्षणे कमणि चिर्‌ । उत्प्रेक्षा ३६॥ 

भा० अर सुगन्ध से सोभने वाला सुवर्णमय धूप घट से निकला हुआ धूत्र-समूद 
जिनदेव के पूजन के लिये आये हुए छोगों के हृदय-कमलछ की गंध से वासित 
भागते हुए चिरसश्चि 7 अज्ञानान्धकार के ऐसा दीख पड़ा । ३६ । 

जनी ममा जिनपदांबु जसेवयेत्र सेत्स्यंति मंल्ु नवकेवललब्धयो व: ॥ 

इत्येवमुन्नतनवां गुलिसंज्ञयोचस्तूपच्छृलादुपयतां जिनसेवनाथम्‌ ॥३७॥ 

जेनीत्यादि । जेनो जिनस्येयं जेनी जिनेश्वरसंवंधिनी । सभा संसत्‌ । जिनपदांबुजसे - 
चयैव जिनस्य पदे ते णवांवुजे जिनपदांवुजे तयोस्सेवा जिनपदांबुजसेवा तयैव ज़िनेश्यर 
चरणारनिंद्सेवनेनेव। चः युष्माकं ।“प्रदाद्वाक्यस्वेत्यादिना ” षष्ठी वसादेश: | नवकेवललब्धय: 


; न च 











०४ .. दशमः सः = 


केवरुग् ता: लरब्धयश्व तथोक्ताः नव च ताः केवललब्धयश्व तथोक्ताः सम्यक्त्वा 
दिनवक्षायिकभावाः । मंक्षु शीघ्र । सेत्स्यंति फलिष्यतीति । षिधु संराद्धौ लट्‌ । जिनसेव 
नाथं जिनस्य सेवनं तस्पै इदं जिनाराधननिमित्त' | उपयतां उपयंतीत्युपयंतस्तेषां उपयतां 
आश्रयतां । उच्च स्तृपच्छलात्‌ उच्च श्च ते स्तूपांश्च तथोक्ताः स्तूपा इति च्छं तस्मात्‌ उद्‌- 
ग्रनवस्तूपन्याजान्‌ | उन्नतनवां गुटिसंज्ञया नव च ताः अंगुखयश्च तथोक्ताः उन्नताश्च ताः 
नवांगुखयश्च तथोक्ताः उन्नतनवांगुलीनां संज्ञा तथोक्ता तया प्रांशनवांगलिसचनया | एवं 
प्रकारेण बभो इत्यध्याहारः । उत्प्रेज्ञा ॥ ३७ ॥ 

भार अ०--जिनेन्द्र देव के चरण की सेवा करने से ही आप सबों के सम्यक्तवादि 
नवक्षायिक भावों की प्राप्ति शीघ्र होगी इस बात को समवसरण जिनशरणागत भक्तों को 
जिनेन्द्र की सेवा के लिये ऊंचे २ नवस्तूपों के बहाने मानो रम्बो २ अँगुलियों से इशारा 
करती हुई कीसी ज्ञात होती थी । ३७ | 


रेजे विशालगणभूतलवेष्टितस्य पीठत्रयस्य शिरसि हिप्वैरिपीठम ॥ 


धतुं जिनश्वरमुपागतभद्रशालरुदत्रिसानुकन क्रचलचूलिकेव ॥३८॥ 

रेज इत्यादि । विशालगणभूत॑लवेश्टितस्य भुवस्तछं भूतखं गणानां भूतलं गणभूतट 
विशार च तत्‌ गणभूतरं च तथोक्त विशाल्गणभूतलेन वेशितं तथेोक्त' तस्य | पीटत्रयस्य 
त्रयोऽवयवा अस्येति त्रयं पीठानां रयं पोटत्रयं तस्य जिमेखलापीठस्य । शिरसि अग्रं । द्विप 
वेरिपीठं द्विपानां गणानां गजानां वैरिणो द्विपवेरिणस्तेधृं तं पीटं सिंहासनं । जिनेश्वर 
जिननाथं । धतुं ' घरणाय धतुं । उपागतभद्रशालरुद्धत्रिसानुकनकाचलच लिकेव पागच्छतिस्म 
उपागतः भद्रशालेन रुद्धो भद्रशाटरुद्धः श्रयस्सखानवो यस्य सः तजिसानुः कनकरूपोऽचलः 
कनकाचलः त्रिखानुश्चासो कनकाचलश्च तथोक्तः भद्रशालरुद्धश्चासो च्रिसानुकनकाचट 
तथोक्तः उपागतश्चासो भद्रशाटस्द्धभिसानुकनकाचलश्च तथोक्तः उपागतभद्रशाल- 
रुद्धजिसानुकनकाचलस्य चूलिका तथोक्ता सेव उपायातमद्रशालवेषटितप्रस्थ सहितमेरुचू लि- 
केव । रेजे बभो। राजू दीप्तौ लिट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥ ३८ ॥ | 
` भा० अ०- विशाल द्वादश गणों की भूमि से परिवेशित, तीन पीठिकाओं के ऊपर खित 
सिंहासन मानो जिनेन्द्र भगवान्‌ को धारण करने के लिये आये हुए भद्रशाल से वेष्टित 
तीन तटवाले सुमेरु की चूलिका के समान विराजमान हुआ | ३८ । 
तत त्रिकालविषयाखिलवस्तुवृत्तिसाक्षिप्रबोधमहस! सकलं स जानन्‌ ॥ 
`` जिज्ञासयोपगंतसंघचतुष्टयस्य तज्ज्ञापनोंत्सुकतयेव चतुमुखो ऽस्थात्‌ ॥३६॥ 














एनिदुत्रतकान्वेम्‌ | | गः 


`: तत्रेत्यादि । तत्र तस्मिन्‌ सिंहपीटे | त्रिकालविषयाखिलवस्तुवृत्तिसाक्षिप्रबोधमहसा ` 
त्रयाणां कालानां समाहारः त्रिकालं तस्य विषयाः अखिलानि ख तानि वस्तूनि च 
अखिखवस्तूनि त्रिकालविषयाश्व अखिलवस्तूनि च त्रिकालविषयाखिलवस्तूनि तेषां वृत्तिः 
पादन्ययद्रन्यलश्चणनच्रत्तिः तथोक्ता तस्याः साक्षिप्रबोधस्तथाक्त: स एव महः त्रिकाल- 
वेषयाखिलवस्तच्रत्तिसाक्षिप्रवोधमहस्तेन तरेकाल्यधिषयनिखिलपदाथंसा्चात्पवुध्यमान 
केवलज्ञानतेजसा । सकल निखिल । जानन्‌ जानातीति जानन्‌ बुध्यमानः । सः मुनिसुव्रततीर्थ 
करपरमदेवः। जिज्ञासया ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा तयां ज्ञातुमिच्छया | उपगतसंघचतुष्टयस्य 
संघानां चतुष्टयं संघ्रचतुष्टयं उपगच्छतिस्म उपगतं तच्च तत्‌ संघचातु्रयं च तश्शेक्तं तस्य 
पनोत्सुकतयेव तस्य ज्ञापनं उत्सुकस्य भावः उत्सुकता तज़ज्ञापने 
उत्सुकता तज़ज्ञापनोत्सुकता तया सकलवस्तुज्ञापनोद क्ततयैव । चतुमुर्खे: चत्वारि 
मुखानि यस्य सः चतुमुखः चतुराननः सन्‌ । अश्थात्‌ अतिष्ठत्‌ | षठा गतिनिचत्तो ड | 
उपमाखंकारः ॥ ३६ ॥ 
भा० अ०--उस सिंहासन पर त्रिकाल -विषयक सभी पदार्थो का साक्षात्‌ करने वाले 
केवल ज्ञान की प्रखरता से सभी बातों को जानते हुए मानो जानने की इच्छा से समुपखित 
चारो सध को सूचित करने की उत्करठासे-हो चतुर्मुख होकर श्रोमुनिसुवतनाथ आसीन ` 
हुए | ३६ । 


भामेडलेन निकटोचलचामरेण संवेष्टितो दिवि जिनाधिपतिश्चकाशे ॥ 
हंसान्वितेन शरदंबुदमंडलेन नीलांबुवाह इव कोऽपि कृतोपवीति; ॥४०॥ 


मंडखेनेत्यादि । दिवि आकारो । निकटोचलचामरेण उच्चरतोत्यचलं तच्च त 
शामरं च तथोक्तं निकटोचलचचचामरं तेन सप्रीपे कंपमानप्रकीर्णकघहितेन । भामंडखेन 
प्रमावख्येन । परिवेष्टितः आचरतः । जिनाधिपतिः जिनानामधिपतिस्तथोक्तः जिनेश्वर | 
हंसान्वितेन हंसेरन्जितं हंलान्वितं तेन हंसपक्षियुक्तन। शरदंबुदमंडलेन शरदों एबुदास्ते 
षां मंडलं शरद्‌बुद्मंडल तेन शरत्काल्प्रेघव्यूहेन। कृतोपवीति: छता उपवीति्यस्य सः 
विदितावरणः । कोऽपि कश्चित्‌ । नीलाम्बुवाह इव नील्धासो अंबुवाहश्च तथोक्तस्स इव 
चकारो बमो । काश्ट दीपो छिद्‌ । उत्प्र्षा ॥४०॥ ` 
: भार अ०--निकट में डोलते हुए ओर भामणडल से परिवेष्टित श्रीमुनिसुवत खामी 
. आकाश में हंस - युक्त शरत्कालीन मेघमण्डल से आच्छन्न नील जलद के समान सोभते 
यथे॥ ४५० ॥ 
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१०४ | दशमःतर्गः |. 
ग्रस्याशरीरपदलिष्पुतयोऽशरीरं बोधासिना हतवतो भुवनेकमछम्‌ ॥ ` 
वीरस्य पाश्वमुपयंति तदा तदीयदिव्यायुधान्यनुचकरार लतांतवृष्टिः ॥४१॥ ` 
अस्येत्यादि । तदा तत्समये । लतांतवृष्टि: टतांतस्य वृष्टिस्तथोक्ता पुष्पव्ृष्टि: । 
“पुष्पं प्रसव॑ कुसुमं प्रसूनमपि खुमनसो लतांतः फलः” इति जयकीतिः । अशरीरपदलिप्छुतया 
अशरीरस्य पदं तथोक्त' लब्धुमिच्छुः लिप्सु अशरीरपदस्य लिप्सुः अशरीरपदकिप्सुः तस्य भावः 
तया अनंगपद्विं सिद्धपदविं च लब्धुमिच्छुतया। भुवनैकमव्टं । णकथ्चासो मलश्चेकमलः 
भुवनस्य एकमलः भुवनेकमलः तं लोकमुख्यवरीरं । अशरीरं न विद्यते शरीरं यस्य तं कामं । 
बोधासिना बोध एवासिर्वोधासिस्तेन सम्यग्ज्ञानखड़ं । हतवतः हंतिस्म हतवान्‌ तस्य 
विनाशितवतः । अध्य एकस्य । वीरस्य शूरस्य । पाश्वं । उपयंति उपयंतीत्युपयंति स्वयमेव 
खमीपं गच्छंति। तदीयदिव्यायुधानि दिव्यानि च तान्यायुध्रानि च तथोक्तानि तस्येमानि 
तदीयानि तदीयानि च तानि दिव्यायुधानि च तथोक्तानि पुनस्तानि कामसंबंधि- 
व्यशख्ाणि । अनुचकार अनुकरोतिस्म । डुर करणे लिट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥४२॥ | 
भा० अ०--डस समय पुष्पव्ृष्टि ने सिद्धपद वा कामदेव के पदको पाने की इच्छाले 
ही संसार में एकमात्र शरवीर कामद्रैव को सम्यग्ज्ञान-रूपी तलवारसे मारे हुए शर- 
शिरोमणि श्रीमुनिसुव्रत खामी के निकट आते हुए कामदेव के दिव्य अख्रों का अनुकरण 
किया ॥७१॥ 


दिव्यध्वनिश्च सुरददुभिनिसख्वनश्र संयक्तशासनतदीयरलाभिलाषम्‌ ॥ 
उत्पद्यमानमुभय युगपजहार श्रोतं मनएच सुतरां परिषज्जनानाम्‌ ॥४२॥ 


दिन्यध्वनिरिव्यादि । दिव्यध्वनिः दिति भवो दिव्यः दिव्यश्वासों ्वनिश्च तथोक्तः 
तम्याः । सुरद दुभिनिस्वनश्च सुरस्य दु दुभिस्तथोक्तः खुर दुंदुमेः निखनस्त 
थाक्तः देवदुंदुभिध्वनिश््च । संत्यक्तशासनतः 











|यफलाभिलाष॑ तस्येदं तदीयं तच्च तत्‌ फट 


४ 


च तदीयफर्ल शासनं - च तदीयफलं च शासनतदीयफले तयोरमिलाषस्तथोक्तः खंत्य- 


वनतदीयकलाभिलाषो यम्मिन्‌ कमणि तत॒ विरहितशा 

ल्लोपदेशाभिलाष॑ ख्यातिलामपूजाभिलाषं च यथा तथा । उत्पद्यमानं जायमानं । 

उभयं एतदुद्धयं । परिषजनानां परिषदि विद्यमाना जनास्तथोक्ताः तेषां समवसरणस्यित- 

भव्यलोकानां । श्रोतं श्रवणं । मनश्च मानसं च । खुतरां अत्य तं । युगपत्‌ सरत्‌ । जहार 
अपहरतिस्म । हज हरणे लिट ॥४२॥ ` न 











१ 


॥ | । 
.इनिष्ठत्रतकाव्यम्‌ । १०७ 
भा० अ०--शासने तथा उसकी फलप्राप्ति की इच्छा-निवृत्ति-पूवंक उस समय होती 
हुई दिव्यध्वनि तथा देव-दुन्दुभि-ध्वनि ने समवसरण में समागत सभी जीवों के कान ओर 
मन दरात्‌ आकृष्ट कर लिये ॥७२॥ 
सवैक्ञपादरतयो वयमप्यशोका मुग्धांघरिजातरतयः किल तेऽप्यशोकाः ॥ 
इत्यालपन्नलिनिनादपदादशोकः प्रत्युन्मिष्कुसुमकेतवतो जहास ॥४३॥ 
सर्वेत्यादि । सरवज्ञपाद्रतयः सर्व जानातीति सर्वज्ञः तस्य पादौ सर्वश्पादौ तयोरतिर्यषां ते 
तथोक्ताः जिनेश्वरपादारविंदप्रीताः । वयमपि अशोकाः न विदयते शोको येषां ते तथोक्ताः 
शोकरदिताः अशोकदुमा:। मुग्धां धिजातरतयः मुग्धानामंघ्रयो मुग्धां घ्रयस्तेषु जाता रतियेंषां ते 
तथोक्ताः रमणीनां पाद्प्रीतिसदिताः । तेपि इतरतरवश्च । अशोकाः किर शोकरहिता 
किल अशोकवृक्षा: किल । इति एवं । अलिनिनादपदात्‌ अरीनां निनादो ऽटिनिनादः अलिनि 
नाद्‌ इति षदं तथोक्तं तस्मात्‌ भ्रमरध्वनिभ्याजात्‌। आपन्‌ अलपतीत्यालपन त्र चन्‌। अशोकं 
अशोकवृक्ष: । भ्रत्युन्मिषत्कुखुमकेतवतः प्रत्युन्मिषंति च तानि कुसुमानि च तथोक्तानि 
प्रत्युन्मिषत्कुसुमानीति कतवं तथोक्तं -घत्युन्मिषत्कुखुमकेतवम्‌ ततः विकसत्कु- 
घुमव्याजात्‌ । जहास हसतिस्म । हसि हसने ' लिट्‌ । | 
ह भा० अ०- श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के चरणारविन्द में भक्ति करनेवाले हम सब भी 
शोक ( अशोकवृक्ष ) अर्थात शोक रहित हैं तथा ललनाओं के चरणों में रति रखनेवाले 
साधारण अशोकवृक्ष भी अशोक ही हैं--ऐसा वाग्विकास समवसरणष्य अशोक छुक्षों 
ने आपस में किया ॥४३॥ 
तिरस्कृतवतो जगदेकभतुः छायां प्रधातुमितमेतदलं ललजे ॥ `` 
ठततयं न यदि शारदनीरदाभं श्यामे जिनांगरुचिसंगनिमात्कुतो5भृत्‌ ॥ ४ ४॥ 
छायामित्यादि } छायां प्रतिबिंबं अनातपं च | तिरस्कृतवतः तिरस्करोतिस्म तिरस्क 
तस्य निराङ्‌तवतः । जगदेकमर्तुः एकश्चासौ भर्ता च एकभर्ता जगतामेकभर्ता तथो 
कस्तस्य लोकानां मुख्यस्वामिनः | छायां प्रतिछायां । प्रधातं प्रधानाय प्रधातं । इतं एतिस्म 
इतं गतं । शारद्नीरदाभं शरदोऽयं शारदः नीरं ददातीति नीरदः शारदश्चासौ नीरदश्च 
तथोक्तः शारदनीरद श्वाभातीति तथोक्तम्‌ शरत्कारमेघसद्रशं | एतत्‌ शद । छत्रत्रयं 


छत्राणां जयं छत्रत्रयं । यदि चेत्‌ । अलं अत्यंतं} न न जिहाय। तहि। 
जिनांगरुचिसंसनिभात्‌जिनस्यांगं जिनांग॑ तस्य रुचि: जिनांगरुचिः गर्रा स्संगं 



































२०८ | दशमः सर्ग; | 


जिनांगरुचिसंगः स एव निभस्तस्मात्‌ जिने्वरावयवशभां तिखंपकव्याजात्‌ । श्यामं नीर । 
कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ | अभूत्‌ अभवत्‌ । भू सत्तायां छुड़ । अडुमित्यखंकारः ॥४४॥ 
भा० अ०--प्रतिविम्ब को तिरस्छतं किये हुए अर्थात्‌ संसार के एकमात्र खामी श्री 
मुनिसुव्र॒तनाथ की कान्ति ( छाया ) की स्पद्ध करने के लिये समुपस्थित जो शरत्कालीन 
मेघवत्‌ छत्रत्रय हैं, वे यदि अत्यन्त लज्ञित नहीं होते तो जिनेन्द्र देव की अंगकान्ति से 
श्याम क्यों होते ? ॥४७॥ 
सत्रीबालवृद्धनिवृहो5पि सुख समां तामंतमुहतसमयांतरत: प्रयाति ॥ 
निर्याति च प्रभुमहात्मतया5श्रितानां निद्रामृतिप्रसवशोकर्जादयो न ॥४५॥ 
स्वीत्याद्‌। स्त्रीवाखनच्रद्धनिवहो ऽपि चखियश्च बालाश्च बद्धाश्च स्तर बालवृद्धास्तेषां 
निवहस्तथोक्तः वनितामाणवकनचद्धानां समृहो5वि । तां सभा समवसरणं । अंतमुहतंसमया - 
तरतः मह॒तंस्यांत: अंतर्महर्तसूस चासो समयश्च तथोक्तः अंतमुहृतेखमयस्पातर + अत- 
मंहृतेसमयां तर अंतमहतसमयातरे अतमु हृतंसमयाठरत अंत््म हठंकाल्मध्ये । प्रभुमदात्म 
. तया महांश्चासौ आत्मा च महात्मा ठस्य मावो महात्मता प्रभमहात्मता ठया खामिसाम 
ध्येन | प्रयाति गच्छति । निर्याति च आगच्छति च । आधितानां समवसरणगतप्राणिनां । 
निद्रासतिप्रसवशोकरुजादयः निद्रा च रतिश्च प्रसब्रश्च शोकथ्च सक्‌ च तथाक्ता निद्राप्रति 
प्रसवशोकरुज: आद्यो येषां ते तथोक्ताः | न न भवेयु रित्यध्यादारः ॥४५॥ 
भा० अ०- खी. बच्चे और वृद्ध सब के सव उस सम्रवसरण सभा में अन्तमुहत्त में ही 
पूर्वक जाते आते थे । श्रीजिनेन्द्रदेव के प्रसाद से समवसरण में सम्मिलित किसी 


प्राणी को निद्रा, मृत्यु, प्रसव, शोक तथा रोगादिक नहीं होते थे ॥४५॥ 


मिथ्यादशः सदसि तत्र.न संति मिश्रा: सासाद ता; पुनरसाज्षव॒द प्यभव्याः | 


मन्या परं विरचितांजलयः सुचित्तास्तषठति देववद नाभिमुखं गणोव्याम्‌॥।४६॥ 
मिथ्याद्रश इत्यादि । तत्र तस्मिन्‌ । सदसि समवसण । प्रिथ्यादरशः मिथ्या टक्‌ येषां ते 
, तथोक्ताः मिथ्यादृष्टयः । मिश्राः सम्यग्मिथ्यादयः । = सत्साद्न। सासादनसंम्यग्दृष्टयः । 
पुनः पश्चात्‌ । असं ज्ञिवत्‌ संज्ञास्त्येषामिति संज्ञिनः न संज्ञिनो ऽसंक्ञिनस्त. इव तथाता; असं 
क्िप्राणिनो यथा न संतीति तथा । अभ्या स्जन्रयाविभवनयोग्या भव्याः न मन्या अमन्या 
1 अपि अभव्या अपि । न संति । परं केवरं । विरचित ज्य विरचितो जल्यिस्ते 
संघरटितकरकुडमलाः । खुचित्ता खुष्ड शोभनं चित्तं येषां ते तथोक्ताः भद्वमानसाः । 
= + य अव्याः । गणो्व्या' गणानामूरवी गणोवों तस्यां गणभूमो । 
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देववदनामिमुख॑ देवस्य वदनानि देववदनानि तेषामभिमुख यथा तथा। तिष्टंतीति]आसते। 
छठा गतिनिवत्तो टट्‌ ॥ ४६ ॥ ` 


भा० अञ - उस समवसरण सभा में मिथ्यादृष्टि, सम्यगद्ृष्टि, सासादन समभ्यग्‌द्रष्टि 
असंजी और अभव्यजीव नहीं रहते थे। किन्तु द्वादशा भूमि में केवल निमेल चित्तवाले 
व्यजीव ही बद्धाजलि होकर जिनेन्द्रदेव के समक्ष रहते थे ॥४६॥ ` ` 
इत्यद्धता त्रिभुवनैकपतेः सभां तामागत्य वीत्य निखिलं हरिणा जिनद्रम॥ 


श्राकीर्ण पुष्पमवनम्य पुनभमज्न हर्षाबुधौ मवसमुद्रतितीषणापि ॥४७॥ 


इत्यटुतामित्यादि । त्रिभुवनैकपते: त्रयाणां भुवनानां समाहारख्भुन एकश्चासौ पतिश्च 

एकपतिः तरिभुवनस्यैकपतिखिभुवनेकपतिः तस्य त्रिजगन्नाथस्य | इति एवं प्रकारेण | 
अदुतां आश्चयेरूपां । तां समां समवशरणं । आगत्य आगमनं पूरब पश्चा० एत्य । निखिल 
सकर । वीक्ष्य द्ष्ट्वा । आकीणंपुष्पं आकिर्णानि पुष्पाणि यस्मिन्कमेणि तत्‌ प्रकीणेपुष्पं 
यथा भवति तथा क्रियाविशेषणं तस्मरान्नपु संकरं । जिने द॑ जिनेश्वर । अवनम्य अवनमनं पूव° | 
प्रणम्य । भवसमुद्रतितीर्षणापि भव एव समुद्रो भवसमुद्रः तत्तुमिच्छुः तितीर्ष: भवसमुद्र- ` 
स्य तितीर्षस्तथोक्तः तेन संसारसागरतरणाभिलाषुणापि। हरिणा देवेंद्रण। पुनः भूयः । 
हर्षा बुधो दषं एवां बुधि वुधिस्तस्मिन्‌ ` संतोषसमुद्रं । ममज सस्ने । डमस्जो शुद्धो 
कर्मणि लिट्‌ | रूपकालंकारः ॥७७\ 

भा० अ०- त्रिछोकीपति श्रीजिनेन्द्र देव की उस अलोकिक समामे आ सभी पदार्थों 


का देखकर देवेन्द्र पृष्य-वृष्ि-पूवेक श्रीमुनिसु्रतनाथ की वन्दना करके संसार-खमुद्र को 
तैरनेकी इच्छा करते हुए भी हषेसमुद्र मेँ गोता छगाने लगे ॥४७॥ 








सक्तायिकाचलदशोज्ज्वलसंयमेन सप्तथिसम्यगवबोधचतुष्कभाजा ॥ ` 


प्रीमछ्लिषिण गणिनाथ तदीरितेन पष्टः समस्तविदसो निजगाद तचम्‌ ॥४८॥ 
सक्षायिकेत्यादि। अथ अनंतरे। सक्षायिकाचलद्शा अचला चासो दूक्च अचलद्ठक 
क्षायिकी चासो अचर्द्रक्च क्षायिकाचलट्टकू तया सह वतेत इति सक्षायिकाचलट्टक तेन 














तिचारचारित्रसदहितेन । सप्तधिसम्यगवबोधचतुष्कभाजा सम्यश्चश्च ते अववोधाश्च स 
भ्यगवबोधाः वेषां चतुष्कं सम्यगवबोधचतुष्कं सप्त च ता ऋद्धयश्च सप्तयः सत्तधंयश्च 
सम्यगवबोधचतुष्कं च तथोक्तानि भजतिस्म सप्तधिंसम्यगववोधचतष्कभाक्‌ ` तेन । 





२१० नि दशमः स्रं, | 
तदीरितेन तेनेरितस्तदीरितस्तेन देवेंद्र ण प्रेरितेन । श्रीमद्लिनाथगणिना गणोऽस्यास्तीति 
गणी धरिया उपलक्षितो मद्िनाथः श्रीमलिनाथ: स चासो गणी च श्रीमलिनाथगणी तेन । 
ज्ञानवराग्यसंपय क्तमालनाथगणधरेण । पृष्ठ: पृच्छतिस्म पृष्टः वशिन्यचोत्यादिना यज इक | 
विक्ञापितः। असो अयं । समस्तविद्‌ समस्तं वेत्तीति तथोक्तः सर्वज्ञः | तत्त्वं जीवादि 
सरूपं । निजगाद्‌ निरूपयामास । गदु व्यक्तायां वाचि खिट्‌ ॥७८॥ 

 भा० अर-ध्थिर क्षायिक सम्यक्त्व से युक्त, निरतिचार चारित्रसहित, सात ऋद्धियों 
ओर चार सम्यग्ज्ञान के पात्र तथा देवेन्द्र से प्रेरित श्रोमलिनाथ गणि से प्रार्थित किये 
गये स्वेज्ञ देव ने जीवाजीवादि तत्त्वों को निष्टपित किया ॥3८॥ 
श्रथ समयविदींद्रादेशतो वाचयदेवेविनिहतजिनसंख्योदारभेसिणादः ॥ 
विघटितगिरिसंधिविश्वविश्वेकभतुस्त्रिमुवनमपि यात्रारंभमावेदयत्तम्‌ ॥४९॥ 

अथेत्यादि । अथ तत्त्वनिरूपणानंतरे। विघटितगिरिसंधि: गिरीणां संधिर्गिरिसंधि 

विघटितो गिरिसिंधिरयेन सः तथोक्तः । समयविदीन्द्रादेशतः समयं वेत्तोति तथोक्तः समय 
विच्चासाविंदरश्च समय विदद्रस्तस्यादैशतः - श्रीविहारकालज्षदेवेन्द्राज्या । वादेव; वायस्य 
देवा वाद्यदेवास्त: कि्विषदेवेः। विनिहतजिनसंख्योदारभेरिप्रणाद: उदाराश्च ताः र्यश्च तथो. 
क्ताः जिनानां संख्या यासां तास्तथोक्ताः जिनसंख्याश्च ताः उदारभेर्यश्च तथोक्ताः विनिहन्यते 
स्म विनिहताः ताञ्च ता जिनसंख्योदारमेथेश्च बिनिहतजिनसंख्योदारमे्यस्तासां प्रणाद्‌- 
स्तथोक्तः प्रहतचतुर्विशतिमहद्ध रिध्वनिः । विश्वविश्वं कभतुं; विश्वश्च विश्वश्च विश्व- 
विष्वं एकश्चासौ भर्ता च एकभर्ता विश्वत्रिश्वस्य एकभर्ता तथोक्तस्तस्य समस्तमुख्य 
स्वामिनः अथवा विश्वे च ते विश्वाश्च विश्वविश्वास्तेषां भर्तां तस्य त्रिटोकखामिन | 
“नागरवचेजगत्समस्तेषु विश्वः” इति नानाथेरलकोशे । तं प्रकृतं । यात्रारंभ॑ यात्राया आरो 
यात्रार॑भस्तं श्रीविहारप्रारंभं । जिभुवनमपि तिजगदपि । आवेदयत्‌ अवेदि कश्चित्तमन्य: 
प्रायंक्तेत्यावेद्यत्‌ । बिद ज्ञाने णिञ्नताल॒ड ॥ ४६ ॥ 
 भा० अ०--तत्त्वनिरुपण के बाद समयज्ञ अर्थात्‌ भगवान्‌ के विहारसम्बन्धी समय 
को जाननेवाले इन्द्रके आदेशानुसार किल्विष देवो-दारा वजायी गयी तथा पर्वतो को 
विदीर्ण किये हुई बड़ी २ भेरियों की चोबोस ध्वनियों ने त्रिभुवनपति श्रोमनिसवतनाश् 
को यात्रा के समारंभ की घोषणा से समस्त संसार को विज्ञप्त किया ॥७६॥ 


समवसरणमभ्र भव्यपुरयेश्चचाल रफुटकनकसरोजश्रेणिना लोकवंद्य: ॥ 
लति सीय जनतन कलितक्नकबुंडो योजकरवर 
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 सप्रवसरणमित्यादि । समवसरणं समवरतिः । भन्यपुण्येः भव्यानां पुख्यानि भन्य 
पुण्यानि तैः विनेयजनसुकृतेः । अभ्रं आकाशे । चचाल इयाय । चल कंपने लिट्‌ । लोकवंद्य 
लोकव 'यस्तथोक्तः जैलोक्यस्तुत्यो जिनः । स्फुटकनकसरोजश्रे णिना सरसि जायंत इति 
सरोजानि कनकानि च तानि सरोजानि च तथोक्तानि स्फुटानि च तानि कनकसरोजांनि च 
तथेोकानि रुफुटकनकसरोजानां श्रे णिस्तेन विकसदरुणारविंदश्रं णिना । चचार । ककत 
कनकदंडः कल्यतेस्म कलितः कलितः कनकदंडो यस्य सः तथोक्तः खीकृतसुवर्णद्‌ंडसहितः । 
खुरपतिः सुराणां पिस्तथोक्तः। जैनसेवातु॒सक्तान्‌ जिनस्येयं जेनी सा चासो सेवा च जैनसेवा 
मानिम्ज्येकार्थयोरित्यादिना पुंबद्भावः अनुरज्यंतेस्म अनुरक्ताः जेनसेवायामयुरक्तास्तान्‌ 
जिनेश्वसराधनायां प्रोतान्‌ | स्वानपि सकखानपि । खस्वकृत्ये स्वे च स्थे च खश्चेतेषां 
स्वस्वकृत्यं तस्मिन्‌ निजनिजकाये “वीप्सायाम्‌? इति द्धिः । योजयन्‌ योजयतीति तथोक्त 
प्रेयन । चचा । मध्यदीपिकाटंकारः ॥ ५० ॥ 


भा० अर अन्य जीवों के पुण्यो से समवसरणसमा आकाश मार्ग से चली और 
विकसित रल कमरों के ऊपर त्रिश्चुवनवन्यं श्रोमुनिखुत्रत नाथ भी चले तथा साथही साथ 
सुवर्णद्रडथारी इन्द्र भी जिनसेवानुरक्त सभौ लोगोंको अपने २ कामम लगाते हुए 
चल पड़ ॥५०] 

सित्रचमररुहाली पाश्वयो श्रिक्षिपाते सुधिय उपरि श्रश्नाग्यातपत्राणि दवै; ॥ 

-उदधृषत तथाष्टो संगलान्यप्सरोमिदिशि दिशि घृतमग्रे धमचक च यक्तेग1५ १॥ 

सितचमरेत्यादि । खितचमररुहाली चमरेषु रोहंतीति चमररूहाणि “चमर॑ चामरे 
्राहरमजरोष्टगयेदयोः।” इति विश्व:। सितानि च तानि चमरख्टाणि च तथोक्तानि तेषामावलों 
द्विवचनं शुप्रचमरक्रे णो | सुधियः शोभना धीयेर्मात्‌ भन्यजनानां भवतीत्यसो खुधीः तस्य 
जिनेश्वरस्य । पाश्व योः उभयपाश्च योः 1 चिक्षिपाते विक्षिपेतेस्म क्षिप प्रेरणे चट्‌ । शुभ्राणि ` 
एवेतानि। आतपत्राणि । उपरि उध्वंभागे। दैवैः खुरेः। उदधृषत उधियंतेस्म। धृङ्‌ धारणे 
कमणि लुक। तथा तेन प्रकारेण | दिशि दिशि दिशायां दिशायां | अप्सरोभिः देवगणिकाभिः। 
अश्टमंगलानि भश्च गारादष्टमंगखानि । उदधृषत । अग्रं पुरः । यक्षः -यश्चदेवेः । धर्मचक्र' 
धर्मरूपं चक्र तथोक्तं । धृतं तं ॥ ५१॥ 

भा० अ०--श्रीजिनेन्द्र देव के दोनों ओर चमर डखाये जाने खगे, ऊपर से देवोनि छत्र 
 छगाया ] अप्राय प्रत्येक दिशा में भू गारादि अध्मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थीं तथा 
यक्षोंने बड़ी हृढ़ताके साथ धमे-चक्र धारण किया था ॥५१॥ ,......... 





२४२. .* दशमः सगं; 1“ 
सपदि पवनदेवाः शकारालोष्टधूलिक्रिमितृणमपनिन्युभूतलान्मेषघदेवाः ॥ 
सुरभिसलिलसेकं चकररतेदमासीन्मुकुरदलवदच्छकाशदिकूस्पधयेव ॥५२॥ 

सपदीत्यादि । पवनदेवाः पवनश्च ते देवाश्च तथोक्ताः वायुकुमाराः । 
शकरालोष्टधधूलिकृमित॒मम्‌ शकरा च रोषश्च ` धूलिश्च छृमिश्च वृणश्चापि तथोक्तानि 
तेषां समाहारस्तथोक्त' । भूतात्‌ भुवस्तलं भूतलं तस्मात्‌ भूप्रदेशात्‌ । सपदि सत्वरं । 
अपनिन्युः निवारयांचन््‌; । णीङ्‌ प्रापणे लछिटू। अन्न अस्मिन्‌ भूतले । मेघदेवाः 
मेघकुमाराः। सखुरभिखकिरसेकं सुरभि च तत्‌ सखिलं च तथोक्त सुरभिसलिलस्य सेक 
स्तथोक्तः तं परिमछकलितजलसेचनं । चक्र्‌.: विदधुः । डक करणे लिट्‌। ददं भूतलं । 
अच्छाकाशदिक्स्प्धयेव आकाशश्च दिशश्च आकाशदि्शिः अच्छश्च ता आकाशदिशश्च 
तथोक्ताः आच्छाकाशदिग्भिस्छह स्पर्धा तयेव निमेलगगनदिग्भिस्साकं मात्सर्येणेच | 
बभुरिति.यावत्‌ । मुकुरतख्वत्‌ मुककरस्य तटं तथोक्तं मुकुरतटमिव सम्मुखीनतदवत्‌ । 
आसीत्‌ अभवत्‌ । अस भुवि ङ्‌ । उपमा ॥५२॥ 

भा० अ०--पवन देवों ने पृथ्वीसे ककड, रोड धूलि, कोडे, तथा तिनके शीघ्र हटाकर 
जिनेन्द्र देव के प्रयाण-प्रागे-को परिष्कृत" कर दिया । मेघो ने उसे खुगन्धित जलसे ` 
सिञ्चन किया तथा आकाश ओर दिशायें मानों स्पर्थासे अयने की ऐसी स्वच्छ होगयी ॥५२॥ 
धरणिरमरवृष्टेरदरमेस्तोपहागपुरमणिमकुटाचिःशक्रचापाचितं खम्‌ ॥ 
सुरनरजयशब्दस्तोत्रकिर्मीरमभे रीमुखसवमुखरं चाप्यास दिक्चक्रवालम्‌ ॥५३॥ 

धरणिरित्यादि । अमंरचष्टः वषेन्तिस्म चष्टाः अमरे ष्टा अमरत्रष्याः तेः । उद्गमे 
पुष्पैः । “लतांत॑ प्रसवोद्रमम्‌”$ति धनंजयः । ध्वरणिः भूमिः । सोपहारा उपहारेण सह वतत इति ` 
तथोक्ता पूजासदितो । आस वभूउ। खं आकाशं । खुरमणिमुकुटाचिःशक्रचापाचित॑ 
खुराणां मणिमकुशनि तथोक्तानि तेषां अर्च पि तथोक्तानि शक्रस्य चापं शक्रचापं खुर- 
मणिमङ्कटार्ची ष्येव शक्रवापं तथोक्त अच्येतेस्प अचितं सुरमणिमकुटाचिःशक्रचापेनाचितं 
तथोक्त देवानां रल्लमोलिकिरणेद्रचापेन पूजितं । आस वभूव । दिक्चक्रवालं चापि दिशां 
चक्रवालं तथोक्त दिग्मंडलं। “चक्रवालं तु मंडलम्‌” इत्यमरः । खुरनरजयशब्दस्तोत्रकिस्मोंर- 
मेरिमुखरवमुखरं च खुराश्च नराश्च खुरनराः जयेति शठो जयशब्दः जयशब्दश्च स्तोत्रञ् 
जयशब्दरुतोत्रे सुरनराणां जयशठ्दस्तोतरे ताभ्यां किमोरस्तथोक्तः भेरीणां मुखं मेरीमुखं 
तस्य रव: सरनरजयशब्दस्तोत्र किमी रश्चासो भेरीमुखरवश्च तथोक्तः सुरनरजयश 





बुनिसुव्रतकाव्यम । प. 
किर्मीरभेरीमुखरवेण मुखरं तथोक्तः । देवमनुष्यजयनिनादस्तुतिमिधितमेरिुखरवध्व- 
निना वाचार । आस बभूव । दीपकाटंकारः | ॥५३॥ 
भा० अ०--दैवतावों से की गयी पुष्पवृष्टि से पृथ्वी उपहार-सहित ज्ञात होने लगी । 
आकाश-मण्डलं भी देवताओं के मणिमय मुकुट की ज्योतिरूप इन्द्रधनुष से शोभित 
होता हुआ देवता ओर मनुष्यों की जयशब्द्‌-स्तुति-मिधित भेरी भांकार से मुखरित 
होगया ॥५३॥ 
गलितचिरविराधोः प्राप्तवेतश्च मेत्रीं मिथ इव जिनसेवालंपटात्संपदिडा:। 
षडपि च ऋतवम्ते तत्र तत्रान्वगच्छन व्यवहरदयमीशो यत्र यत्रैव देशे ॥५४॥ 
गलितेत्यादि । अयं एषः । ईशाः खामी । यत्र यत्रैव यस्मिन्‌ यस्मिन्नेव । देशे जनपदे । 
व्यवहरत्‌ व्यत्रगमत्‌ । तत्र तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वोप्सायामिति द्विः । गलितचिरविसेधाः गखतिस्म 
गितः चिरं स्थितो विरोधश्विरविरोध: गलितश्िरविरोधो येभ्यस्ते तथाक्ताः  विगत- 
बहुकालखितविरो धभावा: । मैत्रीं मित्रस्य भावो मैत्री तां “युवादिहायनान्ताद ण्‌" इत्यनेनाण 
मित्रभावं । मिथः इव अन्योन्यमिव । प्राप्त॑ब॑न्तश्व ब्राप्त वंतिस्म प्राप्तवंतः यातवन्तः। जिनसेवा- 
लंपटात्‌ जिनस्य सेवा जिनसेवा तस्या खुपरस्तथोक्तस्तस्मात्‌ जिनेशस्याराधनाया आसक्तेः। 
संपदिद्धा: संपदा इृद्धास्तथोक्ताः ऐश्वर्येण प्रथितः । षडपि ते ऋतवः हेमंतादिषडृतवोऽपि । 
अन्वगच्छन्‌ अन्वायन्‌ गम्लृ गतो ङ्‌ । षडुतूनां युगपदागमनत्वमेव विरोधरहितत्वमित्यर्थ:॥५७॥ 
भार अ०--श्रीमुनिसुत्नत नाथ ने जहाँ २ विहार किया वहाँ २ के जीवों ने चिरशत्र॒ता 
छोड़कर मत्री करटी । जिनेन्द्र भगवान की सेवा में अनुरक्त होने से छोग भर सम्पत्ति 
शारी हो गये । तथा छः हो ऋतुं परस्पर एक ही वार मिली, - अर्थात्‌ . सभी 
ऋतुओं ने एकही वार अपने २ सामयिक ऋतु-सम्बन्धी दृश्य दिखलाये ॥५४॥ 
न परमखिललोकः प्रातिकूल्यं विहाय त्रिभुवनतिलक तं वायुरप्यन्वियायं ॥ 
दिविजसरसि ममः पुष्पगंधोपवाही मधुकरकुलशब्दच्छुञना संसतुवानः॥५५॥ 
नेत्यादि । । अखिललोकः अखिलश्चासौ छोकश्व तथोक्तः सकलजनः 
प्रतिकूलस्य भावः श्रातिकूल्यं प्रतिकूलत्वं। विहाय विहानं पूर्व पश्चात्किंचिदिति 
त्रिभुवनतिटकं त्रिभुवनेकतिलक: त्रिभुवनतिलकस्तं त्रिजगच्छे एछं। । परं केवलं | ` 
अन्वियाय अनुजगाम । इण्‌ गतो छिद्‌ । किंतु पुष्यगंश्नोपवाहो पुष्पस्य गन्धः: पुष्यगन्ध 
पुष्पगंधमुपवहतीत्येवं शीलस्तथोक्तः कखुमपरिमरधारी । दिविजसरसि दिविजं सरो 
दिविजसरस्तस्मिन्‌ दिन्यगंधायां । मञ्चः मज्तिस्म मञ्चः सनातः । मधुकसकलशब्दच्छाः 






















२९४ । ` दशमः सर्गः | - 


मधुकराणां कुल मधुकरकुल तस्य शब्दस्तथेक्तः मधुकरकुलशब्द एव छद्य तथाक्त' तेन। 
संस्तुवान: संस्तुवत ति संस्तुवानः सन्युवानः । वायुः मारुतोषपि | अपिशब्दस्समुच्च- 
यार्थः । अन्वियाय अनुजगाम । अत्र वायोः ` शैत्यसोरभ्यमांद्टक्षणानि छक्ष्यंते । 
दीपकः ॥५५॥ ` 
- भा० अ०-विरोध छोड़कर केवल सभी लोगों ने ही त्रिभुवन-शरे ष्ठ श्रीजिनेन्द्र 
देव का नहीं अनुसरण किया प्रत्युत दिव्य खुगन्ध में सतकर पुष्पगन्ध को ढोती हुई 
वायु ने भो भ्रमर-समरूह के गुंजार के बहाने स्तुति-द्वारा उनका अनुगमन किया ॥२५॥ 
` श्रपि च सदसि भतु: कच्छपांकस्य रेजुः सवरुणबहुरूपिण्यन्व॒हाराधितस्य ॥ 
गण॒धरषदमाजोऽष्टादशेतच्छतांकानपरमवधिनेत्राः केवलज्ञानिनोऽपि ॥५६॥ 
अपीत्यादि | अपि च किंतु । सवरूुणवबहुरूपिण्यन्वहाराधितस्य वरुणेन सह वतेत इति स 
वरुणा सा चासो बहुरूपिणी च सवरुणबहुरुपिणी अहरदरनु अन्वहं आराध्यतेस्म्‌ आरा 
धितः अन्वहमाराधितस्तथोक्तः सवरुणवहुरूपिण्यन्वदाराधितस्तथेक्तस्तस्य वरुणयक्ष- 
बहुरूपिणीयक्षीभ्यां सततं पूजितस्य । कच्छपांकस्य कच्छप एव अंको यस्य सः तस्य कूमेलां 
छनस्य । भर्तः जिनेश्वरस्य | सदसि सभायां । अष्टादश अष्टमिरधिका दश तथोक्ताः “द्वा- 
` हटठात्रय” इत्यादिनाष्टादेश:। गणध्ररषदभाजः गणान्‌ श्वरतीति गणधरस्तस्य पदं गणधरपद्‌ ` 
 तद्ुजंतीतिः तथोक्ताः गणघरपदवीं संप्राप्ताः गणघरा शत्यथंः । रेजुः वभुः । राजू द॑ घो लिट । 
-ए्लच्छतांका: णतेषां शतं एतच्छतं तंदेवांको येषां ते तथोक्ताः अष्टादशवार्शतप्रमिता: 
ताश्काधिकसहस्रप्रमिता इत्यर्थ:। अवधिनेत्रा अवधिरेव नेत्रं येषां ते तथोक्ताः । 
न परं न केवरं रेजुः । किंतु केवलज्ञानिनो5पि केवरं च तट्‌ ज्ञानं च केवलज्ञानं तद्‌ स्त्येषा 
मिति तथोक्ताः तेपि तावन प्वे्य्थः । रेजुः वभुः ॥५६॥ "~ 
भा० अ०--वरुण, यश्च तथा बहरूपिणी यक्षी से प्रतिदिन पूजित ओर कच्छप 
लाञ्छनाङ्कित श्रीमुनिखुव्रत नाथ की समवसरण सभा में अद्धारह गणधर विराजमान 
हुए थे । अट्टारह सौ अवधिज्ञानी भो खुशोमित हो रहे थे; केवल अवधिज्ञानी ही नहीं 
केवर ज्ञानी भी उतने ही थे ॥५६॥ 
 शतविगलितमाना वादिनस्तुयबोधाखिशतगलितसंख्या विक्रियधिप्रसिडा: ॥ 


अधिकशतचतुष्का केवलिभ्यो बभृव॒ुस्वधिगतदशपृवस्तुयबोधत्रिभागा: ॥ ५ ७॥ 
शतेत्यादि । केवलिम्य: सकाशात्‌ । शतविगलितमानाः शतेन विगलितः तथोक्तः 


` शतविगलितः मानः येषां ते तथोक्ताः केवलज्ञा : सप्तशता धिक सह- 





















` ब्रुनिद्युत्रतकाव्यम । = 


स्रप्रमिता त्यथः । वादिनः महावादिनः । त्रि शतगलितसंख्याः जीणि च तानि शतानि च 
त्रिशतानि तेगंकिता संख्या येषां ते तथोक्ताः शतत्रयरहितकेवलज्ञानिप्रमाणा: पंचशताधिक- 
सहखमाना इत्यथः । तुयेबोधाः चतुणां पूरणः तुयः तुर्यो बोधो येषां ते तथोक्ताः 
मनःपययज्ञानिनः। अधिकशतचतुष्काः शतानां चतुष्कं शतचतुष्कं अधिकं शतचतुष्क॑ 
येषां ते तथोक्ताः चतुःशताधिककेवलिग्रमाणाः द्विशताधिकद्विसदखपरिमिता इवत्यर्थ:। 
विक्रियधिप्रसिद्धाः विक्रिया चासौ ऋद्धिश्च विक्रियधिंस्तया धरसिद्धाः विक्रियर्धिप्र- 
तीताः । तुर्यबोधत्रिभागाः तर्यो बोधो येषां ते तर्यवोधास्तेषां त्रयो भागा येषां ते तथोक्ताः 
पं चशतप्रमिता इत्यथः । अधिगतदशपूर्वाः दश च तानि पूर्वाणि च दशपूर्वाणि अधिगम्य 
न्तेस्म अधिगतानि दशपू्वांणि येस्ते तथोक्ताः ज्ञातदशपूर्वाः दशपूवेधराः । बभूवुः . 
भवंतिस्म भू सत्तायां खिट्‌ ॥ ५७ ॥ ५ 
 भा० अ०- वहाँ वादी तथा महावादी सत्रह सो, मनःपर्ययज्ञानी पन्द्रह सौ. विक्रिया 
ब्ददिसे प्रसिद्ध देवगण तथा मुनिगण वाईस सौ ओर पांच सो वहां दशपूर्व के धारक 
थे ॥ ५७॥ 
तिहतहयसहस्रागयघलत्त च लक्ष त्रिगुणितमपि लक्तं शिक्षकाशायेकाश्र ॥ 
उपगतगरहमेधाः श्राविकाश्याप्यंसेल्याः सुरंसुरसुकुमाये प्राप्तसंख्या मगाश्च ५८। 
त्रिहतेत्यादि । त्रिहतदयसखहस्नाणि हयसंख्याप्रमितानि सहस्राणि हयसहख्राणि 
त्रिभिहतानि तानि च तानि सदस््नाणि च तथोक्तानि एकविंशतिसहखाणि । शिक्षका: उप 
` दशकाः । अधेलक्ष लक्षस्यार्ध अधेलश्चं । आर्यकाः । रक्षं एकलश्चं । उपगतगरहमेधाः 
उपगता गृहमेथा येषां ते तथोक्ताः श्रावकाः । त्रिगुणितं त्रिभिगं णितं तथोक्त । लक्षमपि 
तरिलक्षाणीत्यथेः । श्वाविकाश्चापि । असंख्याः न विद्यते संख्या यासां ताः तथोक्ता 
` असंख्याताः । खुरखुरखुकृमायेश्च खुराणां खुकुमा्यः सुरखुकमायः खराश्च सरसकमार्यशच 
तथोक्ताः देवदेव्यः । प्राप्तसंख्याः प्राप्ता संख्या यैस्ते तथोक्ताः संख्याता । स्रगश्च 
तिर्यचः। वभूनुः ॥ ५८ ॥ ७७४० 
भा० अ०--वहां इक्कीस हजार उपदेशक, पचास हजार आर्य का, एक लश्च श्रावक, „` 
तीन खश्च भ्राविकायें, असंख्य देव ओर देवांगनायें तथा प्राप्त संख्या वाले पशु पक्षी आदि # / = 
तियेम्योनि के जीव भी थे ॥५८॥ 


इति विषयमशेष विभ्ववैयो विहत्य त्रिचरणपरिशिषटं नूनमब्दायुतं सः ॥ 
` सुजनहदयवश्रपृप्ततच्ंथसस्यः प्रविशदमणिचूल प्राप समेदशेलम्‌ ॥५६९॥ 








4. | दशमः र्गः | 


इतीत्यादि । विश्ववंयः विश्वैर्वयः विश्ववंद्यः सकठैः स्तुत्यः । सुजनहृदयवप्रेषु 
शोभना जनाः सुजनाः तेषां हृदयानि तथोक्तानि खुजनहदयान्येव वप्राणि सुजनहृदय 
वप्राणि तेषु भव्यचित्तक्षेत्रेष | उप्ततत्तवाथंसस्यः तच्वानि चार्थश्च तत्त्वार्था: यद्वा तत्त्वानां 
अर्थास्तत्तवार्थास्त एव सस्यानि तथोक्तानि उप्यंतेस्म उप्तानि तत्तवार्थसस्यानि येन सः तथोक्तः 
उप्तसप्ततत्वनवपदार्थसस्य:। सः जिनेश्वरः। अशेष॑ न विते शेषो यस्य तं निःशेषं । विषयं देशं। 
त्रिचरणपरिशिष्टः अयश्च ते चरणाश्च तरिचरणास्तैः परिशिष्ट तथोक्तं त्रिपादावशिष्ट 
नूनं किंचिद्धिहीनम्‌ अयोदशमासविकरमित्यथंः । अब्दायुतं अब्दानामयुतं दशवषसह 
खपयंतं । इति एवं प्रकारेण । विहत्य विदरणं पूर्व पश्चात्कि' चिदिति! प्रविशद्मणिचूल मणि 
मयी चला मणिचला प्रविशद्‌ भणिचखा यस्य तं । संमेदशैर संमेदश्चासो शैरश्च संमेदशीट 
स्तं संमेदपर्वतं | प्राप प्रययौ । आप्ल व्याप्तो लिट्‌ ॥ ५६ ॥ 

भा० अऽ- सभी भविकों के चित्त रूपी क्षेत्र में तत्वरूपी बीजकों वपन किये हुए 

लोकपज्य श्रीजिनेन्द्र देव तेरह महीने कम द्सहजार वर्षों तक सभी देश में प्रों विहार 
कर मणिमय शिखर वाले श्री सम्मेदाचल को पधरे ॥५६॥ ~ 
तत्र स्थितैकमासं व्यपमतविहतिः फाल्गुने कृष्णपन्ते । 

। ` 5 = द्वोदश्यामधरात्रे , सदशशतमुनिजन्मभेऽवायरातीन्‌ ॥ 
आरूटायोगिधामा दि चरमसमये सप्तति छिप्रयुक्तां । 
शुङ्कध्यानासियष्टया सचरमसमये वृत्तसंख्यान्जघान ॥६०। 

तत्रेत्यादि । द्र तस्मिन्‌ पर्वते । व्यपगतविहतिः व्यपगता विहतियेस्य सः तथोक्त 
निश्दधश्रो विहारः । सदशशतमुनिः दश वारान्‌ शता, दशश्चनास्ते च ते मुनयश्च दशशत 
मुनयस्तीः सह वर्तत इति तथोक्तः सदसरमुनिमियुं तः सन्‌. । एकमासं एकश्चासो मासश्च 
एकमासस्तं एकमासपर्यतं । खित्वा । फादगुने फाटगुनमासे । ऊष्णपश्चे अपरपक्षे । द्वादश्यां । 
अर्धरात्रे राजेस्थमर्धरात्रं तल्मित । “पुण्यवर्यादोधे संख्यानेकाद्रात्रे:” इत्यनेनात्प्रत्ययः। जन्मभे 
` जन्मनो भं जन्ममं तस्मिन्‌ श्रवणनक्षत्रे आरूढायोगिधाम आ्यतेस्म आरूढं अयोगिनो 
श्राम अयोगिधाम आरूढं अयोगिधाम येन खः तथोक्तः आरूढायोगिगुणस्थानस्सन्‌ । खः 
जिनेश्वर; । द्विप्रयुक्तां दवाभ्यां प्रयुक्ता तथोक्ता तां द्विखहितां दवासप्ततिमित्यथंः । अघात्यरातीन्‌ 
` अधातिन येवास्य; तथोक्ताः तान्‌ अघादिशत्रून्‌ । द्विचरमसखमये द्वौ चरमो यस्य खः द्विचर 
-मश्चासौँ खमयश्च तथोक्तः तस्मिन उपांत्यखमये । शुद्खध्यानासियष्ट्या शुक्र च तत्‌ 











` उनिद्ठनतकानयम्‌ । | २१७ 
खड़ुलतया । जघान्‌ हंतिस्म हन हिंसागत्योः खिद्‌ । चरमसममे चरमश्चासौ समयश्च 
मसमयस्तस्मिन्‌ । वृत्तसंख्यान्‌ चत्तस्य त्रणोविधचारित्रस्य संख्या येषां ते तथोक्तास्तान्‌ 
त्रयोद्शघात्यरीन्‌ | जघान ॥६०॥ 

भा० अ०--णएक हजार मुनियों के सहित श्रीमुनिसखुत्रत-नाथ ने अपनी विहार-क्रिया 
समाप्त किये हुए एक महीने तक उस सम्मेदाचर पवेत पर रह कर फाल्गुन मास कृष्ण 
पक्ष द्वादशी तिथि तथा श्रवण नक्षत्र में अयोगिगुणस्थान को प्राप्तकर लगभग अन्त्य समय 
में शुक्त ध्यानरूपी खड़ू से बहत्तर अघातिया शत्रुओं तथा तेरह घातियाँ शत्रुओं को नष्ट 
कर दिया ॥६०॥ 


ईेषतपराग्मारसेन्ञषटमधरणितले मत्थलोकप्रमाणे। 
सिद्लत्रे विशुद्धः स जयति तनुवातांयभागे कृतोकाः ॥ 
किंचिन्नयूनात्यदेहप्रमितिघननिजाकारभाक्‌ ज्ञायिके: सैः । 
सम्यक्त्वायेर्पेतोऽषटभिरमितदखापादकैरस्तक्मा ॥६१॥ 
ईषदित्यादि । ईषत्परागभारसंज्ञ ईषत्प्राग्भार इति संज्ञा यस्य तस्मिन्‌ ईषत्पराग्भारनामधेये | 
अष्टमधरणितले अष्टमी चासौ धरणिश्च अष्टमधरणिस्तस्यास्तटं तस्मिन “मानिस्त्रै 
कार्थेयो:” इत्यादिना पुंवद्वावः अष्टमभूमिप्रदेशे । मर्त्यकोकप्रमाणे मर्त्यस्य लोकस्तथोक्त 
मत्येलोकस्य प्रमाणं यस्य तत्‌ तस्मिन्‌. मनुष्यलोकप्रमिते । सिद्धक्षेत्रे सिद्धानां क्षेत्र सिद्धक्षेत्ं 
तस्मिन्‌ । तचुवातांत्यभागे तनुरिति वातस्तजुवातः अंत्यश्चासौ भागश्च अंत्यभागः तनुवात 
भागस्तुवातांत्यमागस्तस्मिन्‌ तुवातचरमभागे । तोकाः क्रियतेस्म तं कन- 
मोको येन सः तथोक्तः बिदितनिल्यः। अस्तकर्मा अस्यंतिस्प्र अस्तानि अस्तानि कर्माणि यस्य 

















धननिजाकारभाक्‌ किंचित्‌ न्यूनः किंचिन्न्यूनः अत्यश्चासो देहश्च अंत्यदेह: तस्य. श्रमिति 
किंचिन्न्यु प्रामतियेस्य सः तथोक्तः निजश्चासावाकारश्च 





तथोक्तः घनश्वाखो निजाकारश्च तथोक्तः किं चिन्न्यूनात्यदेहपमितिश्चासौ घननिजा- 
~ ` कारश्च त्तथोक्तः तं भज्ञतिस्म तथोक्त किचिन्मात्रन्यूनचरमदेदपमाणघ्न 
` स्वाभाविकाकृतियुक्तः । अमितसुखापादकैः अमितानि च तानि सुखानि च अमित- 
` खुखानि तान्यापादयंतीत्यमितसखुखापादकास्तैः अनंतसुखापादकैः । क्षायिक क्षयेण 

ज्ञाता श्चायिकास्तैः कमणां क्षयेण वक्रायः। सम्यक्ते वाद्यं : सम्यक्त वमाद्य 











र२७द ` दशमः सं; | 


येषां ते तेः सम्यक्त वादिभिः । अष्टभिः अष्टगुणेः । उपेतः उपेतिस्म तथोक्तः युक्तः । खः 
सिद्धः । जयति सर्वोत्कर्षेण वतते ॥६१॥ | 
भा० अ०--ईषत्प्राग्भार नाम वाले आठवे भूप्रदेशमें, तनुवातवलूयके अन्त्यभागे, 
मध्यलोक-प्रमित सिद्धक्षेत्रमें विराजमान होते हुए अन्तिम शरीरसे कुछ कम तथा घनस्वभावा- 
कारवाले ओर द्रव्यकम से रहित, अनन्त सुखजनक क्षायिक सम्यक्तवादि अष्टगुणो से 
युक्त तथा द्रव्य ओर भावकमसे रहित होकर विजयशाली होते थे ॥ ६१ ॥ 
शास्ते तत्र स निर्वृतः सुखसुधां चवेन सदात्य॑तिकीम्‌ । 
स्वरथः संसृतिनारकं रफुटरस पश्यन्विभावादिभिः ॥ 
संपन्न: सकलेगुणरनुपमैं: स्थानं सिताभ्राकृतेः । 
कीत्तेरात्मसमे: सदैव पुरुष: शुद्ध श्र: बुद्धः परम्‌ ॥६२॥ - 
आस्त इत्यादि । सः सिद्धः सभापतिश्च । नित्र तः मुक्तः । व्यापारांतरात्रिवृ - 
तश्च । आत्यंतिकीं अत्यते भवा आत्यंतिक्ती तां अनंतकाख्माविनीं च । सुखसुधां 
सुखमेव खुधा सुखसुधा तां सुखा्टतं । सदा सवेस्मिन्‌ काटे । चवेन॒ अनुभवन्‌ । - स्वष्य 
कर्मरहितः स्वरूपे खितः निरातेकश्च खन्‌ । विभावादिभिः विभाव आदिर्येषां ते विभावादय 
, तैः विभावानुभावप्रमुख: । स्फुटरसं स्फुटा रखा यस्मिन्‌ तं प्रादुूतस्थायिभावरूपश्ट गा- 
रादिरसयुक्त । खंसटृतिनाटकं संखृते्नारकस्तं संसारनतंनं । प्रेक्षकजनानामिव मुक्तात्मनां 
सादरानेदविधानत्वात्संखतिनाटकमभिनेयनास्यविशेष ईव । पश्यन्‌ पश्यतीति पश्यन्‌ पेक्ष. 
अयुपमैः न विद्यते उपमा येषां ते अनुषमास्तेः उपमारहितेः। सकले: सर्वेः । गुणैः 
सम्यक्त वादिगुणः त्यागविदोषज्ञतादं श्च संपन्न: सग्द्धः । सिताभ्राकृतेः सिताभ्रस्याङृतियै- 
स्यास्खा सिताश्राकतिः तस्याः कपूराकारायाः “सिताभ्रो हिमवाल्युका"इत्यमरः कीर्तेः स्तवनस्य' 
यशसखश्च । स्थानं आस्पदं भूतस्सन्‌ । आत्मसखमैः आत्मनः समा आत्मसमास्तैः निच्रं तत्वा- 
दिभिः स्वसमानैः । शुद्धं श्व शुध्यंतेस्म शुद्धाः तैः कमे विरहितेः उपधाशुद्धं श्च । बुद्धः बुध्यते 
स्म बुद्धाः तैः । केवलज्ञानिमिः लोकिकज्ञानिभिश्च । पुरूषः परमात्मभिरमात्यादिभिश्च । सदैव 
साकमेव । तत्र सिद्धक्षेत्रे । परं अत्यंतं । आस्ते वतते आस उपवेशने ॥६२॥ 
भा० अ०--वह सिद्ध अथवा नास्याधिपति, मुक्त वा कायान्तरसे रहित होकर उस 
सिद्ध क्षेत्रमें अनन्त कालभाचिनी मुकतिरूपिणी खुधाका सदेव अनुभव करते हुए आत्मसुखमें ` 
लीन था निराकुलं विभाव अनुभाव तथा सश्चारी भावादिकों से व्यक्त रसवाले - संसाररूपी ` 
नाटक को दशक के समान देखते हुए, सभी अनुपम सम्यक्तवादि गुणोंसे सम्पन्न तथा खच्छ 























रनिदुत्रतकाव्यंम्‌ | ` २१६ 
स्तुति ओर कीतिं के एकमात्र पात्र, अपने समान कर्मरदित केवल-क्ञानी परमात्माओंके 
साथ बड़े हषसे रहने खगे ॥ ६२ ॥ 
` श्रहंदासः सभक्तयुदसितमवसितं भूधरे तत्र कृता । 
कल्याणं तीथेकतुः सुरफुलमहितःप्रापदाप्मीयलोकम्‌ ॥ 
ग्रहेदसोऽयमित्थं जिनपतिचसितं गौतमस्वाम्युपज्ञ । 
गुम्कित्वा काव्यवन्धं कविकुलमहित: प्रापदुञ्चः प्रमोदम्‌॥६२॥ 
अहेदास इत्यादि | सुरकुलमहित: खुराणां कुल सुरकुछ तेन महितः देवसमूहपूजितः । 
सः अदासः अहँतो दासः तथोक्तः जिनदासो देवेंद्र: । तत्र तस्मिन्‌ । भूधरे संमेद 
पवते । तोथेकर्तु: तीथेस्य कर्ता तथोक्तः तस्य तोर्थकरस्य | भत्कयुटसितं भक्त्या उल्लखितं 
तथोक्तं भक्तिविराज्ञितं | अवसितं अत्यंतं । कल्याणं परिनिर्वाणकल्याणं [त्वा विधाय । 
आत्मीयखोकं आत्मन अयमात्मीयः स॒ चासौ छोकश्च तथोक्तस्तं । प्रापत्‌ आगच्छत्‌ 
आष्ट व्याप्तो लुङ्‌ “सतिशाह्ति” इत्यादिन? अङ्‌] कविकुछमहित: कवीनां कुल कविकुर 
तेन महितः विद्वत्सप्रूदपूजित:। अथं एवः । अहं दसः अहंदासकवीश्वरः । गौतमस्वाम्युपन्ञ 
गोतमश्चासो स्वामी च गौतमस्वामो तेन : उपकनन्तथोक्तन्तत्‌ गौतमखामिना भोक्त । जिन 
पतिचरितं जिनानां पतिजिनपतिः जिनपतेश्चरितं तथोक्त जिनेश्वस्चरितं | इत्थं अनेन 
प्रकारेण । काव्यवंधं कवेमावः त्य वा काव्यं तस्य वं्रस्तं काव्यप्रवंधं | गुफित्वा ` 
गुफनं पूर्वं> पूरयित्वा । उच्चो: भृशं । प्रमोदं परमसंतोष॑। प्रापत अगमत्‌ ॥\३॥ 
भा० अ०--दैवताओंसे पूजित तथा अहेद्गगवान्‌ के दास इन्द्रदेव उस सम्मेद पर्वतपर 
तीथकर भगवान मुनिसुव॒तनाथ का मोक्ष कल्याणका सम्पन्नकर सानन्द्‌ अपने खर्गलोकक 
खोट आये तथा कविकुल-पूजित अर्हदस कवि ने भी गोतमस्वामी से कहे गये श्रो जिनेन्द्र 
चरित्र को काव्यरूप में ग्रथितकर बड़ी भारी प्रसन्नता प्रांघ की ॥ ६३ ॥ 
थ * क हक न्म गमे छ 
धावन्कापथसथरतं भववने सन्मागमेकं परम्‌ । ` 
त्यक्ता श्राततरश्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुम्‌ ॥ 
सद माम्तमुद्धृत जिनवचःक्ञीरोदधेराद्रात्‌ । 
पाय पायमितश्रमः सुखपदं दासो मवाम्यहतः ॥६४॥ ' 
बन्नितः कापथसश्ते कुत्सिताः पन्थानः कापथाः “पथ्यक्षयोः इति कादेशः 
काषथेः संभृतः तथोक्तः तस्मिन्‌ मिथ्यामाे मागे 
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तुणमांगें वा संकीर्णे । भववने भव एव वनं भववनं तस्मिन्‌ संसारकोनने । परं केवल 
एकं । खन्मार्म संश्चासौ माग॑श्च सन्मागैः तं रत्नत्रयमार्ग यद्वा सद्वि ग्यते संसारसमु 
दोत्तारणार्थमन्विष्यत इति सन्मार्गं आप्तागमादिप्रवाह समीचीनमागं वा । त्यक्त्‌ वा विमुच्य | 
चिराय धहुकालपयत । धावन्‌ धावतीति धावन्‌ । श्रांततरः अत्यंतमायस्थः | कालात्‌ काल- 
लब्धिवशात्‌ । अमुं इम॑ सन्मार्ग । कथमपि केन प्रकारेणापि । आसाद्य आसादन पूव ° प्राप्य। 
जिनवचःश्चीरोदधेः जिनस्य वचस्तदेव शक्षीरोदधिस्तथ परमागमक्षीरस- 
मद्रात्‌ । उदुधृतं उदुधियतेस्म तथोक्तन्तत्‌ पुनस्तत्‌ आनीतं । सुखपर्थ खुखस्य पन्थाः तथोक्त 
खलस्थानं । सदधमाखतं संश्वासौ धर्मश्च सदधमैः स पवामृतं पुनस्तत्‌ सद्धमंखुधां। 
आदरात्‌ संतोषात्‌ । पायं पायं पीत्वा पीत्वा । “ूर्वा्रे प्रथमाभिकण्ये खमुञ्‌ इति खमुञ्‌ 
प्रत्ययः । शतश्रमः एतिस्म शतः श्रमो यस्मात्सः विगतपरिध्रमः । अत अहेतीव्यदेन्‌ 
तस्य अरहत्परमदैवस्य । दाखः भृत्यः । भवामि अस्मि । भू खत्ताया खर्‌ ॥६४॥ 





मा० अ०-मित्थ्यात्वमांग तया तुणलङ्ुर मागमय संखाररूपौ वन में चक्कर खगत 
हुआ स्ज्ञत्रयरूपी मागे अथवा समीचीन- मार्ग को छोड़कर बहुत कार तक भटकता हुआ 
अत्यन्त थक कर किसी प्रकार काललब्धि से इस सम्मागग को पाकर जिनेनदर.रूपी क्षीर-खमु 
' द्रसे उद्धृत की गयी कल्याण-मार्गमंयी सद्धमेखुधा को पी पीकर परिश्रम रहित होता हुआ 
में अहंद्रगवान्‌ का दास होता हैँ ॥ ६४॥ | 


मिथ्यात्वकर्मपटलैश्रिरमावृते मे युग्मे दशोः कुपथयाननिदानमूते ॥ 
आशाधरोक्तिलंसदेजनसंप्रयोगरच्छीकृते प्रथुलसत्पथमाश्रितो5स्मि ॥६५॥ 


मिथ्यात्वेत्यादू । मिथ्यात्वक्मेपरैः मिथ्यामावो मिथ्यात्वं कर्माण्येव 
पानि तथोक्तानि भिथ्यात्वेन जातानि कमंपटछानि तथोक्तानि तैः अतस्त्वश्रद्धान- 
जनितदशनीयतिमिरः । चिरं बहुकालपयंत । आन्रते निरुदुधे । कुपथयाननिदानभूते कुत्सितः 
चंथाः कप्थस्तस्य यानं तथोक्त कुपथयानन्तस्य निदानं दवतिस्म तथोक्त तस्मिन्‌ । मे 
मम“तेमयाबैकत्वे”इति मयादेशः। दशोः द्ष्य्योः। भ्यवदारनिश्चयसखम्यक्‌ वयोनेयनयोश्च । 
युग्मे युगले। अशशाघरोकतिरुखदंजनसं योगं आशाधरस्स्योक्तिः आशाध ऐ क्ति: लखन तदंजनं 

छसदंजनं आशाधरोक्तिरेव रूखदंजनं॑ तथोक्त आशाधरोकिलसदंंजनस्य॒संप्रयोगास्ते: 
पशाधरस जिचनविशिष्टांजनसम्यग्व्यापारे: । अच्छीकृते प्रागनच्छमिदानीमच्छं क्रियतेस्म 
अच्छी छतं तस्मिन्‌ निर्मेोछते सति । अथ संधि । पृरथुखल्तत्पथं संश्चासौ पथाश्च सत्यथः 





















„२२१ दशम, सर्गः | 


ृथुश्वासो सत्पथश्च संश्चासौ सत्पथश्व तथोक्तः सन्वरमहाजनमार्मस्तं । आधित: 
गध्रीयतेसम आधितः आसेवितः। अस्मि भवामि | अस भुवि कट्‌ ॥६५॥ = 
भा० अ०-मित्थ्यात्व-कमेसमूह से अत्यन्त आच्छन्न तथा कुमार्ग -गमनकी कारण 
भूत मेरी दोनों आँखों के आशाधर सूरि की उक्ति-रूप अच्छे अंजन के प्रयोगसे स्वच्छ होने 
पर में ने जिनेन्द्र भगवान्‌ के सत्पथ का आश्रय छलिया ॥ ६५ ॥ | 
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